प्राप्ति स्थान-- 


१५ श्री अलबेली माधुरी शरणजी महाराज 
सरसकुज वरीबापान, जयपुर 
“२. श्री कृष्ण जीवन जी भागंव 
जयपुर पेपर मार्ट, शारदाभवन चौड़ा रास्ता, जयपुर ४ 
३. ईश्वरलाल बुकसेलर त्रिपोलिया बाजार, जयपुर । 
४. अजमेरा घुक कंपनी श; 7 
५. महन्त श्री गंगादासजी महाराज, 
गद्दी सु. श्री, सहजो बाई 
३२१५ श्री चरणदास मार्ग, दिल्‍ली ६॥ 
६. ओ रूप साधुरी शरणजी महाराज 
सरस कुज जुगलघाट, वृन्दावन । 
७. श्री प्रोस स्वरूपजी महाराज 
शुकभवन मोहल्ला दुसायत, वृन्दावन ॥ 


हमारे प्रकाशन-- 
१. श्री लीला सागर ह 
श्री स्वामी चरणदासजी महाराज का बृहत जीवन चरित्र 
पुष्ठ ४०० छू. रु २-० 
२६ श्री भक्ति सागर 
श्री स्वामी चरणदासजी महाराज द्वारा रचित ग्रन्थ, 
परिशिष्ट भाग सहित, पृष्ठ ८०० घू. रु, ६-० 


९९::२ ९:५२ 
“5:४७*:४--*:५- 


भक्ति सागर 
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परमहँस चूड़ामरिंग महाभागवत महामुनीन्‍्द्र अनन्त श्री विभूषित 
; श्री शुकदेवजी महाराज स्वामी श्री चरणदासजी महाराज 


. श्री स्वामी चरणदासजी कृत 
श्री शुकमुनिराज अष्टक 


पोड़शवर्ष किशोर मूंरति, श्यामवरण . दिगम्बरमु । 
घूघरवाले केश  ऋतके, शुक्रमनि चरण प्रणाम्पहम्‌ ॥१॥ 
पदुस आसन उदर तिवली, चरण पंकन - शोभमितम्‌ | 
आजानु भ्रुज मुसकात मुख सो, शुक्र मुनि चरण प्रणाम्पहम्‌ ॥२॥ 
गूढ़ंजत्रु. विशाल उरछवि, नाभिगंभीर विराजितम्‌ । 
जलज लोचन सुखद नासा, शुक्रमनि चरण प्रणाम्यहम्‌ ॥३॥ 
व्यास नंदन. जक्क बंदन, सोह भसत्व निकन्दनम्‌ | 
काम क्रोध मद .लोम न जिनमें, शुक्र मुनि चरण प्रणाम्यहम्‌ ॥४॥ 
त्रह्मछप. अनूप . मुनिवर, पराशर कुल भूपषणम्‌ | 
कृष्ण चरित पुनीत चरणत, शुक सुनि चरण प्रणाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
त्रिशुवन उजागर कृपासागर, हद संकट मोचनप्‌ । 
प्रेम मदमाते रहें नित, शुक मुनि चरण प्रणाम्यहम्‌ ॥६॥॥ 
निरालम्व निहमरस निशिद्न, स्थिर बुद्धि निकेतनम्‌ | 
धर्मधारी भह्मचारी, शुक्र मुनि चरण प्रणाम्यहप््‌ ॥७॥ 
पतित पावन भर्म नशावन, शरणागत सुख दायक्रस | 
माया जीत॑ गुणातीत॑, शुक मुनि चरण प्रणाम्यह स्‌ ॥5॥ 
श्री शुकदेव अष्टक परम सुन्दर, पठत - पाप नशायकम्‌ । 
चरणदास शुकदेव स्वामी, भक्ति मुक्ति फल दायकम्‌ ॥६॥ 


श्री स्वामी श्याम चरणंदासाचार्य स्तवन 


कालेज: सक्‍ रे 


प्रशु पतित पावन हुख नशावन, जयति श्यामच्रणदास हो । 
रसिक आचारज विदित, पूरणकला सुंख रात्त हो ॥ 
कुजो के नन्‍दन करों बंदन, मरलीसुत मंगल करने | 
प्रस भक्ती के ग्रदाता, दद संकट के हरन | .. 
जान कर कलि काल भृगु कुल, ग्रगट व्हे दश्शन दियो | . 
'च्यवन चंश गअशंस कर, संसार को पावन कियो ॥ 
योग ज्ञान पिराग साधन, सिद्ध कर समरथ घनी। 
'विमुख हरि सन्मुख किये, भव विपति जीवन की हनी ॥। - 
रूप नाना घार देश, विदेश भक्ति अचारिया।. 
नाम दंपति दान कर जिय, अमित भव सो तारिया ॥ - 
धाम वृन्दावन युगलवर, मिले सेवा कुज़ में। 
लंखी रास विलास लीला, मिल सखिन के पु में ॥ 
इन्द्रप्स्थ. निवास कर, बहु शिष्य सेवक निज किये । 
राव रंक नरेश जिनको, विविध विधि परिचय दिये |. 
प्रात संध्या प्रम कर, स्तोत्र जो गायन करें।. 
कहे सरसमाधुरी भक्तजन, संसार सांगर. सों तरें ॥-. 
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श्री मक्तिसागर ग्रन्थ पर अभिमत 





श्रीसनन्‍्सह॒र्षि योगिराज राजगुरु 
- वेदवाचस्पति महामहोपाध्याय भारतमातंण्ड श्रनन्त श्री विभूषित ' 
श्री श्री १९००८ श्री स्वामोजी माधवानन्द जी महराज के सहिचार _ 


भक्तिसागर ग्रन्य॒ का अवलाकन कर परम सन्तोष हुआ । इस ग्रन्थ 
के प्रणेता श्री स्वामी चरणदासजी महाराज श्रत्यन्त उत्तम सन्‍्त ये | वीतराग 
मुनि श्री शुकदेवजी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। भक्तिसागर के निर्माण 
से निश्चय ही संसार का वहुत बड़ा कल्याण हुआ है । 


इस ग्रन्य में सरल कविता के द्वारा कर्मोपासना व ज्ञान का समीचीन 
वर्णान किया गया है| हठयोग की क़्ियाञ्रों का भी साझ्भोपाजुः विवेचन इसमें 
जहाँ निहित है वहाँ भक्ति ज्ञान का भी सुन्दर सामञ्जस्य है । श्रनुभवी सर्न्तों. 
की कविताएं छिपी नहीं रह सकती हैं । जिज्ञासु पाठकों को इस ग्रन्य का व्यवहृत 
करना उपादेय रहेगा । उपासना से समाधि की प्राप्ति का ग्रन्थ में जो प्रतिपाद् 
किया है, वह चित्ताकर्पक है । जितने भी साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं उनमें कुछ 
. न कुछ पक्षपात रहता ही है, यही एक ग्रन्य ऐसा है जिसमें किसी प्रकार कां ' 
: पक्षपात नहीं हैं व. निष्पक्ष है । वाणी के श्रवण से भक्ति का संचार हो जाता 
है-। जो भक्ति द्वारा दर्शन -चाहते हैं उन्हें प्रतिदित एक दो भजन गाने चाहिए, 
“उससे उन्हें श्रात्मिक बल प्राप्त होगा । योंग का अम्यास जिज्नासुझ्रों को गुरु के 
द्वारा सीख लेना चाहिए ।* यदि जिज्ञासा से अम्यास किया जाएगा तो श्रीं 
चरणदासजी स्वप्न में श्राकर जिन्नासुओं. को आदेश देंगे। पूर्व संस्करणों में 
जो वहुतसी त्र्‌टियाँ रह गई थीं उनका इस ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित. संस्करर में 
परिष्कारं कर दिया गया है। 


श्री खामी चरणदासजी रवित मक्तिसागर का 
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सागर” ग्रन्य में दे दिया गया है। यह “'श्रो भक्ति सागर” ग्रन्थ इस ट्रस्ट का 
ड्वित्तीय पुष्प पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है । 
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महाराज द्वारा रचित १६ ग्रन्थ उपलब्ध थे जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं । 
इन्हीं का संग्रह “भक्ति सागर” के नाम से प्रकाशित हुआ था । 
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अथवंवेदीय पंचोपनिपद्‌ भाषा :--(१५) शब्द 
(७) -हंसनाद उपनिषद्‌ (१६) भक्ति सागर 


ई८) सर्वोपनिषद्‌ 


( हैंड ) 


इसके परचात्‌ श्री सरसमाघुरोजी महाराज को निम्न ग्रन्थ और प्राप्त 


हुए जिनको उन्होंने परिशिष्ट के नाम से उसमें सम्मिलित करके श्री नवल 
किशोर प्रेस में छुपवा कर. प्रकाशित कराया था। 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(४) 
(६) 
(७) 
(८) 


जागरण माहात्म्य (१०) रास लीला 

श्रीवर ब्राह्मण लीला . (११) होरी लीला 

माखन चोरी लीला (१२) गोपी विरह लीला 
मटकी लीला (१३) संयोग लीला 

दान लीला (१४) वेनी ग्रंथ लीला 

काली नथन लीला (१५) कुरुक्षेत्र लीला 

चीर हरण लीला (१६) फुटकर पद, कवित्त आदि 
चोवन लीला (१७) नासकेत लीला 


(६) अनुराग लीला 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 


प्रस्तुत ग्रन्थ. की विशेषताएं 


श्रव तक यह ग्रन्थ बड़े साइज में छप रहा था तथा मुल्य श्रधिक होने से 
प्रचार में रुकावट पड़ती थी । वर्तमान ग्रन्थ अल्प मुल्य में प्रकाशित करने 
का लक्ष्य रखा गया है। 


पूर्व संस्करणों में ६० वर्षों से ऐसी अ्रशुद्धियाँ चली श्रा रही थीं कि जिनसे 
पाठकों को अर्थ ग्रहण नहीं हो पाता था तथा कुछ प्रसंग दो वार छपते 
चले झा रहे थे जिनका इस ग्रन्थ में संशोवन कर दिया गया है । 


“शब्द वर्णन” नामक ग्रन्थ में ३१० भजन हैं, इनमें नम्बर लगा विये 
गये हैं ॥ उन मजमनों में ज्ञान, योग, वैराग्य और भक्ति के सम्पूर्ण तत्त्वों . 
को थोड़े शब्दों में बड़े श्नुपम रूप से वरांन किया है, जिसका सूची 
पत्र श्राज तक किसी ग्रन्थ में नहीं छुपा था । वह अ्रकारादि क्रम से इस 
ग्रन्थ में दिया गया है । 


प्रत्येक ग्रन्थ में शीर्पक लगाकर प्रसद्धों को छाँट दिये हैं जिनसे वे पाठकों 
को रुचिकर हों और प्रसंग देखने में सरलता हो। 


( (१६ ) 


(५) सब ग्रन्थों में दोहों के नम्बर लगा दिये हैं जिससे प्रसंग दुढने में सरलता 
हो। 
्र्‌ 


(६) श्री कृष्ण लीलाएं क्रमबद्ध नहीं थीं उनको क्रमवद्ध कर दी गई हैं। 
(७) कठिन शब्दों को यथासंभव सरल करके फुटनोट दे दिये गये हैं । 


(८) इस प्रन्थ को एक हस्तलिखित प्रति से, जो श्री चरणदासजी महाराज के 
जीवन काल में सम्वंत्‌ १८३७ विक्रमी में श्री रामरूपजी के शिष्य श्री 
सतवादीरामजी ने लिखी है, जिस पर श्री चरणदास जी महाराज के 
हस्ताक्षर हैं, मिलान करके छुद्ध किया गया है । 


इस ग्रन्थ को प्रकाशित कराने की सर्वप्रथम प्रेरणा श्रद्धे य स्वामी श्री 
प्रेम स्वरूपजी महाराज ने मुझको दी थी । उन्हीं की चेष्टा श्रौर श्रथक परि- 
श्रम का परिणाम है कि मैं पाठकों की सेवा में यह पुस्तक प्रस्तुत कर 
पाया हूँ। श्री मदनमोहनजो तोपनीवाल श्रौर पं० पुरुषोत्तम जी शर्मा 
ने पुस्तक संशोधन एवं प्रूफ देखने में अपना अमूल्य समय दिया 
'है, में इन महानुभावों का हृदय से श्राभारी हूँ, तथा ट्रस्ट की शोर से 
उन्हें धन्यवाद देता हूँ । पाठक अ्रपनी चिरकालीन कठिनाइयों का इस ग्रन्थ से 
समाघान करके लाभ उठावेंगे श्रोर इसको अपना कर प्रकाशकों का उत्साह 
'वर्धन करने की क्पा करेंगे । पुस्तक को यथासंभव शुद्ध करने का प्रयत्व किया 
गया है फिर भी श्रशुद्धियाँ रही हों तो पाठक सुझाव देने की कृपा करेंगे जिससे 
अगले संस्करण को शुद्ध करके छापा जा सके । 


दासानुदास 
श्री शुकदेव जयन्ती महोत्सव कृष्ण जीवन भाव 
वैशाख कृष्ण श्रमावस्या समापति 


सम्बत्‌ २०२७ विक्रमी .. श्री शुक चरणदासीय साहित्य प्रकाशक ट्रस्ट, 
शारदा भवन, जयपुर | 


श्री स्वामी परणदासजी महाराज-का 


सृक्ष्म जीवन चरिव 


यह विश्व द॑वी और शायुरी गुर[ों का मिश्रण है। श्रहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, या, उदारता, प्रेम, सेवा श्रादि दँवी गुण हैं भ्रौर 
इनके विपरीत हिसा आदि आसुरी गुरा हैं । देवी गुणों से जीव कल्याण की 
श्रोर, भर श्रासुरी गुणों से पतन की श्रोर जाता है। इन दोनों ही प्रकार की 
श्रकृतियों का विकास और ह्ास श्रनादिकाल से उला आता है। जब श्रासुरी 
शक्तियाँ बढ़ जाती हैं तब फेल्याण गुणगरा निधान भगवान्‌ अ्रवतार लिया 


करते हैं अथवा समयातुकूल सन्त पतले पर प्रधार कर समाज को सन्मार्गे 
दिखाया करते हैं । है. क 


देवी की कूख से डग अवतंक, वाल रवि के रूप श्री चरणदासजी महाराज- का. 


भादुर्भाव हुआ । आपका जन्म नाम श्री रखणजीत॑लाल था। 


पाँच वर्ष की श्रवस्था सें सिद्ध रूप से विचरते हुए व्यासपुत्र परम 


( २१ ) 
माता आपको श्रपने पिता श्री रायबिहारीदासजी के घर जो मोहम्मद शाह के 
कोपाध्यक्ष थे, दिल्‍ली ले गई | तव से आप ननिहाल में ही रहे । 


आपके नाना ने आपको साक्षर बनाने का मरसक प्रयत्न किया परन्तु 
भापने अपने अध्यापक को अपने अनुभव ज्ञान का परिचय देकर अ्रवाक कर 
दिया श्लौर कहा कि इस रोटी कमाने की विद्या से मगवान्‌ नहीं मिलते | 
विवाह के विषय में भी आपने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इस वन्वन में नहीं 
पड़ना चाहता, में तो स्वच्छन्दता से प्रभु का स्मरण ही करना चाहता हूँ । 


उन्नीस वर्ष की श्रवस्था में श्रापको मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) से 
१६ मील उत्तर में “शुकतार” नामक स्थान (जिसको श्राजकुल शुक्रताल कहते 
हैं, जहाँ श्री शुकदेवजी ने राजा परीक्षित को श्री मद्भागवत की सप्ताह सुनाकर 
मुक्त किया था) पर श्री शुकदेव - महा मुनीन्‍्द्र ने श्रापको श्री कृष्ण मंत्र की 
विधिवत दीक्षा दो और श्री राघाक्ृष्ण का ध्यान वताया । इसके पदचात्‌ १४ 
वर्ष तक आपने दिल्ली में ही गुफा बनाकर निम्नांकित सम्पूर्ण साधन किये-- 


श्रष्टांग योग हुठ योग जु कीया । राजयोग सव साध जु लीया ॥। 
भक्ति योग कीना कंरि हेती। सांख्य योग साथा हित सेती ।। 


परकाया परवेश  विचारा | साधा तन सो होना नन्‍्यारा।॥॥ 
भाँति भाँति किरिया आराबी | जितसे पाया भेद श्रगाघी ॥ 
गुरु भक्ति प्रकाश पृष्ठ ६८ 


श्रापने १६ वर्ष की आयु से ३३ वर्ष तक अष्टांग योग का साधन करके 
उच्चतम जड़ समाधि प्राज्त करली जिसके फलस्वरूय आपकी सेवा 
में समस्त ऋद्धियाँ व सिद्धियाँ सदा उपस्थित रहती थीं। जिनका आपने भगवत 
आज्ञा से वहिंम्रुख प्राशियों को हरि सन्मुख करने के लिये एवं परमार्थ मार्ग में 
उन्नति हेतु तथा दीन दुखी व्यक्तियों के कष्ट निवारणार्थ समय २ पर चम- 
त्कार रूप में सदुपयोग किया । ऐसे आपने सकड़ों चमत्कार दिखाऐ । उनमें से 
कुछ इस प्रकार हैं जंते--सिंह कौ दीक्षा देना, घोड़ से राम २ बुलाना, नरक 
का दद्वंन कराकर भक्त वनाना, माता को गौलोक दर्शन व गंगा स्‍्तान कराना, 


(| .) 


'आँवले के वृक्ष से सुर मुद्राओ्रों की वर्षा, लड़की से लड़का वना देवा, अनेक 
रूप घारकर भक्तों के अनेक कार्य सेवारना आदि श्रादि अनेकों चरित्र हैं । 


ज्ञान मार्म में श्रापने ब्रह्म एकत्व की अ्रवस्था प्राप्त की । इन साधनों 
की पूर्णंता के पश्चात्‌ गुरु श्राज्ञा से श्राप पाँच वर्ष फतेपुरी के वाग में स्थल 
बनाकर राजाओं के समान वैमव से रहे परन्तु श्रापके हुदय में श्री कृप्ण दर्शन 
की तीत्र लालसा थी इसलिये उसमें आप संतुष्ट नहीं थे-- 


ऐसे रहेँ सदा वा ठाई । तन सों 'ह्वाँ पर मन हरि पाई ॥ 
गुरु भवित प्रकाश पृष्ठ ६५ 


अब श्रापकी श्रवस्था ३८ वर्ष की हो छकी थी । आपका प्रभाव सम्पूर्ण 
भारत, काबुल, कंधघार, ईरान आदि देशों तक फल चुका था । वादशाह, राजा, 
अमीर, गरीब, सभी श्रापके चरणों में शिर भुकाते थे । श्राप सवको समान 
रूप से हृदय से लगाकर उनके कष्ट'मिटाते थे और उनको कल्यारा के मार्ग में 
लगाते थे । एक दिन कृष्ण दर्शन की तीत्र उत्कंठा से स्थान का सब सामांन 
लुटाकर भ्रकेले ही चोला, टोपी श्रौर मृगछाला लेकर वृन्दावन की श्रोर चल 
दिये । वहां सेवा कुज में भ्र्ध रात्रि के समय श्री कृष्ण भगवान्‌ ने कुपा करके 
श्रापको अपने श्रमरलोक अखण्डयाम तथा नित्य रास विलासादि का दर्शन 
कराया श्रौर यह श्राज्ञा दी कि श्रव तुम योग ध्यान श्रादि को छोड़कर भविति 
का प्रचार करो, जिस कार्य के लिये तुमको हमने भेजा है-- 


योग ध्यान को छाँड कर, नौधा भक्ति समार । 
ु यही करो अभ्रस्थापना, यही घारणा घार ॥ 
'गुरु भक्ति प्रकाश पृष्ठ ६५ 
वृन्दावन से लौटकर आप नंदराम ढुसर के मकान पर रहे । उसी 
जगह आपने दो ग्रन्थों की रचना की--- 


(१) भ्रमरलोक भ्रखण्ड धाम वर्णान. (जिसमें आपने जैसा भगवान्‌ श्री, कृष्ण 
के नित्य, घाम एवं लीला का दर्शन किया था उसका, वर्णान किया है) 


हि 


(२) ब्नज चरित्र वर्णन (जिसमें श्री कृष्णावतार में भगवान्‌ ने जिन जिन 
स्थानों पर जो जो लीलाए की थी उन सव का वर्णन है ) 


झापने हिन्दू, मुसलमान, गरीब, श्रमीर संवको भगवत रूप समझ कर 
आदर और प्यार दिया । जिसको ज॑सा प्रधिकारी देखा उसको उसी मार्ग का 
उपदेश किया परन्तु आपके उपदेशञों में भक्ति की ही मुख्यता रही । 


आपने श्रपनी माता को तथा भ्रन्य कई शिष्यों को जैसे गुरुद्दौवा जी, 
जोगजीत जी श्रादि को भगवान्‌ श्री कृष्णा के नित्य धाम तथा रास विलास 
का दर्शन कराया और रामसखीजी को सदेह श्रमरलोक धाम में भेज दिया ॥ 


आपकी ग्रल्लौकिक शवितयों और समहप्टि के प्रभाव से मुगल सपञ्नाट 
मोहम्मद शाह, श्रालमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ही नहीं वल्कि ऋ(र 
श्र भयंकर श्राक्रमणकारी नादिरशाह ने भी आपके चररण पकड़ लिये । पानी- 
पत के नवाब साकरखाँ, जयपुर नरेश सवाई ईश्वरीसिंह, तथा सवाई प्रतापर्सिह 
एवं कंघार के शस्त्र विजयीशाह मौला ने भी आपके चरणों की शरण 
प्रहण की । 

इस प्रकार ज्ञान, योग वेराग्य और भक्ति की सरिता बहाते हुए ७६ 
वर्ष की श्रवस्था तक श्राप दिल्‍ली में ही विराजे। सं० १८३६९ ई० मार्गशीप॑ 
कृष्ण ७ को श्रापने भगवत लीला में प्रवेश किया । श्रापफी जीवनी आपके 
दो प्रिय शिष्यों ने लिखी है। एक श्री रामरूपजी ने जिसका नाम “गुरु भक्ति 
प्रकाश” है, दूसरी ध्यानेश्वर श्री जोगजीत ने लिखी है जिसका नाम “लीलासागर” 
है। ये दोनों जीवनियाँ श्रापफके जीवन काल में ही लिखी जा ज्रुकी थीं अतः 
पूर्ण रूप से प्रामारिक हैं । जिज्ञासु पाठक विस्तृत वर्णन उन ग्रन्थों में देखने 
की कृपा करें | यहाँ विस्तार न करके अ्रति सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है । 


शापके जीवन के सम्बन्ध में अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने 
लिखा है। पाश्चात्य विद्वानों में सर्वे श्री जेम्स हेस्टिगज, एच० एच० विलसन, 
विलियम क्र कस, सर जाजें ग्रियर्सन, सम्पापक राजपूताना गजेटियर, भारतीय 
विद्वानों में डा० क्षिति मोहन सेन, डा० पीताम्वर दत्त वडथ्वाल, डा० राम- 


६ ४ 


कुमार वर्मा, प्रभ्भुदत्त ब्रह्मचारी, परशुराम चतुर्वेदी, श्रयोध्यासिह उपाध्याय, 
हरिआ्रीध, थावू ब्रजरतनदास, पं० गरेशप्रसाद द्विवेदी, डा० त्रिलोकीनारायण 
दीक्षित, श्रो सरसमाघुरी शरणजी महाराज, श्री रूपमाधुरी शरणजो महाराज, 
महन्त गंगादासजी, डा० श्याम सुदर शुक्ल विशेष उल्लेखनीय हैं । 


शुक भवन, वृन्दावन | विनीत 
प्र मस्वरूप 





(७ श्रीराधाकृष्णाम्यां नमः ॥॥ 
श्री सरसमाधुरी जी रचित 
ग्रन्थ परिचय _ 

( दोहावली ) 


श्रीमत शुक्र. मुनिराज वर, 
श्याम चरण के दास जी, 
जिनकी वाणी विविध विधि, 
नाम भक्तिसागर. सरस, 
व्रजच्रित्र. तामें. प्रथम, 
रासादिक .लीला. ललित, 
कमकाण्ड शुभ अशुभ फल, 
नाम धरथो ताको प्रश्ु, 
योग युक्ति जामें भरी, 
याही ते याको धरथो 
सागर योग संदेह की 
गुरुप्ख॒ ज्ञानी जन बिना, 
योग स्व॒रोदय पुनि रच्यो, 
ताहि. पढ़े कर प्रेम जो, 
वेद अथवेण की कही, 
भाषा में वर्णन करी, 


व्यासपुत्र॒ भगवान्‌ | 
जिनके शिष्प. महान ॥१॥ 


अद्भुत अनुपम ग्रन्थ | 
प्रेम परा को पन्‍्थ ॥२॥ 


अमरलोक .शुचि नाम | 
अरु महिमा निज धाम ॥३॥ 
कथन किये महाराज | 
अनुपम धर्मजहान ॥४॥ 
सब विधि सांगोपांग । 
नाम योग अशंग ॥५॥ 
पुस्तक वबरनी शूढ़। 
अथ न समझा मृढ ॥९६॥ 
स्वर को भेद उचार। 
पावे तत्व विचार ॥७॥ 
पंच उपनिपद्‌ सार | 
योग ज्ञान निरधार ॥५॥॥ 


२६ 


श्री सरसमाधुरी जी रचित 





भक्विपदारथ पुनि कथ्यो, 
अगशुन सशुन हरि रूप को, 
दत्तात्रय. मुनि ने किये, 
ताकी कथा कथी भली, 
त्रह्ठ जीव की एकता, 
अक्नज्ञानसागर धरथो, 
रची सरस शब्दावली, 
ज्ञान योग वबेराग पुनि, 


पुनि परिशिष्ट सु भाग में, 


श्रीकृष्ण लीला ललित, 
बानी श्रीमहाराज की, 
सरसमाधुरी जो पढ़े, 


श्र्‌ति पुराण को सार | 
कियो तत्व निरधार ॥६॥ 
गुरु चोबीस उदार | 
नाम सु शुठकासार ॥१०॥ 
कही खोल निराधार | 
ताकी नाम विचार ॥११॥ 
राग सहित रुचिकार. | 
प्रेम भक्ति मंडार ॥१२॥ 
दशम स्कन्धनुसार | 
अनुपम युगल विहार ॥१३॥ 
सद्ग्रन्यन को सार । 
मिलें. पदारथ चार ॥१४॥ 





0 श्रो मन्निकुज्जविहारिणें नमः १। 
श्री सरसमाधुरी जी रचित 


श्री भक्तिसागर ग्रन्थ की महिमां तथा माहात्य 
॥ कवित्त ॥ 

ग्रन्थ मक्किसागर उजागर सब विश्व बीच, बचत हैं जाको 
कवि कोविद अरु ज्ञानी हैं। साधु सन्त बुद्धिमन्त विद्वज्जन 
विविध माँति, मनन करत हिये धरत योगी यति ध्यानी हैं ॥ 
स्यागी वे रागी जन पढ़ृत ताय चित लगाय, चतुर्बगं दायक यह 
निश्चय कर जानी हैं। कहें सरसमाधुरी सुनाय सब सन्तन 
की, याके अथथ समझे होत जीवनमुक्त त्रानी हैं ॥१॥ 

अष्टादश पटरु चार चोंद्‌ह अरु नव की सार, ऐसी यह 
अनूप श्याम चरणदास बानी है । भारत अरु गीता पुनि 
भागवत भरी है यामें, रामायण सार रसिक जनन ने पिछानी 
है ॥ संस्कृत मापादिक पुस्तक वहु विश्व विदित, उक्कि जुक्कि 
सारी याके बीच में समानी हैं। कहे सरसमाधुरी सुनाय सब 
सनन्‍्तन को, एक एक बात याकी अनुभव कर प्रमानी है ॥२॥ 

नाम रूप लीला धाम सेवा श्री श्यामा श्याम, सबही की - 
सुलम रीति बानी में बखानी है । सन्‍्त अरु महन्त गुणवन्त 
बुद्धिवन्त सकल, स्वोपरि रहस्प रीत मानी रससानी है ॥ 
याही को गावें अरु सुनावें सत्र शिष्यन की, या समान सुलभ 


श्प श्री सरसमाधुरी जी रचित 





सरल ओर न जग जानी है। कहे सरसमाधुरी यह सबकी - 
मन हरनहार, महिसा अपार अरु भक्ति मुक्ति दानी है ॥३॥ 
जलाली जमाली जिक्र सुल्तानुल अजुकार फ़ना, बका 
सिफ्त सब ग्रन्थ में बानी हैं। जात अरु सिकफ्रात की प्रकाश 
करी सब वात, नूर अरु जुहूर सब बरने रहमानी हैँ | फुना- 
फिल्ला बाद में वका की वुनियाद कही, आविद मक॒बूंल खुदा 
उनही ने जानी हैं। कहे सरसमाधुरी छुनाय सब फुक्रन को 
इश्कू है हकीकी यामें शगुल सुत्हानी हैं ॥४॥ 
सम्प्रदाय सर्व धर्म आश्रम अरु वर्ण कम , षेष्णवता मुख्य 
मर्म यामें जनाये हैं | कर्मयोग ज्ञानयोग सांख्ययोग राजयोग, 
अप्ठ अगयोग मक्षियोग दरसाये हैं ॥ माया जीव ईश्वर ये 
तीन तत्व कहे अनादि, ईश के अधीन माया. जीव कहि गाये 
हैं। कहे सरसमाधुरी कृपाल श्याम चरणदास, शुकपुनि 
प्रसाद गुप्त भेद प्रगठाये हैं ॥५॥ 
खण्डन अरु मण्डन की उक्कि युक्ति कथी नाहिं, श्र्‌ति 
पुराण सार धर्म सबही कहि गायो है। जितने मत पंथ अगट 
देखियत जगत माहिं, ग्रन्थ भक्तिसागर यह सबके मन मायों 
है ॥ बाँचे कर मन विचार रहस्य रीति हृदय धार, परमार्नेंद 
सुख अत्यक्ष उनंही ने पायो है । कहे सरसमाधुरी सुनाय सब 
भक्नन को, भारत भूमि में प्रताप अतिशय कर छायो हे ॥६॥ 
. ज्ञानिन ने परम ज्ञान ध्यानिन ने परम ध्यान, योगिन ने 


श्री भक्तिसागर ग्रन्थ को महिमा तथा साहात्म्य २६ 
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प्रम योग याहि पढ़े पायो है । परम बैराग प्राप्त मयो है 
विरागिन को, अनुरागी भक्नन के प्रेम हाथ आयो है || आरत 
जिज्ञास अरु मुमुन्नु अधिकारिन के, इच्छा अनुसार समाधान 
उर छायो है. कहे सरसमाधुरी यह अति ही उपयोगी ग्रन्थ, 
सब॒ही मत पंथ याकी वानी सुन लुभायों है ॥७॥ 

निशु न अरु सगुन पुनि सर्वोपरि रहनि यामें, निराकार 
अरु सांकार सुलभ कहि सुनायो हे । ओत प्रोत अगुन सगुन 
सरज अरु. धूप सदश, भिन्न भेद भाव रूप एक कर दिखायो 
है ॥ जैसी जाके चाह ताहि तंसी ही ग्राष्ति होत, यामें नहिं 
संशय यह भेद समझायो है । कहे सरसमाथुरी सुनाय सब 
भक्कनन को, रस समुद्र सशुन ब्रह्म पुरुपोचम बतायो. है ॥८॥ 


छहों म॒क्ति मारग की रहस्य कही याके बीच, प्रेम को 

प्रत्व सब उत्तम धढ़ायो है। प्रेम के समान नहीं और कुछ 

बतायो आन, ज्ञान ध्यान योगादिक तुच्छ दरसायो है || आदि 

- मध्य अन्त भक्षिसागर में मली माँति, सबको सिरताज प्रश्न 

ग्रेम को जनायो है । कहे सरसमाधुरी सुनाय सब रसिकन को, 
जिनने कुछ पायो एक प्रेम ही से पायो हे ॥६॥ 

बिना पढ़े वेदन के पेदतत्व जान परे, बिना शास्त्र श्रवण 

किये समझे बात सारी हैं । बिना किये जोग के जुगति सब 

जान लेवे, त्रिन विराग त्याग भेद पावत नर नारी है ॥ बिना 

किये तीरथ के तीर॒थ फल प्राप्त होत, बिना जाप अजपा की 


३० . . श्री सरसमाधुरीजी रचित 








उक्ति उर बिचारी है। कहे सरसमाधुरी सुनाय सब. सन्तन 
को, बचे मक्तिसागर होत मबसागर पारी है ॥१०॥ 

. श्रीहरि के सुमिरन में सुरति निरति लगे जाय, नेंनन में 
बसे आय ध्यान प्रिया श्याम को । अमरलोक लीला को 
अनुभव हिय माहिं फुरे, दरसन लग जाय तात्काल रूप धाम 
की ॥ रासादिक लीला की ललित रीति जान परे, हिये माहि 
भरे आय ग्रेम अष्टयाम को । कहे सरसमावुरी सुनाय सब 
भकतन को; ग्रन्थ भक्तिसागर हे रप्तिकन के काम को ॥११॥ 

सरल ओर सुगम देश भाषा सों भूषित है, अति ही 
निरदृषित यह बानी परम पावनी । पढ़ते ही अक्षर के अर्थ 
: ज्ञान परे जान, भर्म भूल सब ही संदेह की नशावनी ॥ श्रेम 
प्रगटावनी रंग भक्ति की बढ़ावनी है, अति ही सुहावनी सन्त 
भक्तन सनभावन्ती । हरिरस सरसावनी छवि दम्पति 
छकावनी, सरसमाधुरी रसास्त की रसिकन को प्यावनी ॥१२॥ 


गृहस्थ अरु विरक्‍्त वानप्रस्य संन्यस्त हू की, जुदी जुदी 
ह का (१ (१ 
रहनि गहनि जुक्ति कर जनाई है। आश्रम अरु बण धम 
शास्त्रन में सकल. कहे, उनह की करन रीति उत्तम बताई है ॥ 
ऊंँच नीच कमन के फलन की अनेक गति, जसी प्राप्त होत 
ब् हर है कहे 
तेसी खोल कर दिखाई है। कहे सरसमाधुरी रहस्यभरी 
वानी यह, बाँवें जो ग्रन्थ तिन्हें सुगम जान पाई है ॥१३॥ 
ज्ञाता ज्ञय ज्ञान अरु ध्याता ध्येय ध्यानहु की, त्रिपुटी के 


श्रो भक्तिसागर ग्रन्थ को सहिमा तथा महात्म्य ३१ 








मिटे शुद्र आत्मा बताई है' क्ञरः और अत्र निहअक्षर 
बखान किये, अक्षरा अतीत रीत वानी में गाई है ।। पदस्थ 
पिंडस्यथ रूपस्थ रूपातीत ध्यान, शून्य में समावन की बात 
समझाई है | परम है प्रकाशमान पटतर नहिं. होत भान, 
परमतत्त फो पिछान सरस कहि सुनाई है ॥१४॥ 


सतयुग आर त्रेता पुति द्वापर कलियुग कराल, तिनहूँ की 
रहनि गहनि रीति सर्व गाई है । जेसी करे करनी ताहि तेसी 
ही मरनी है, टरनी हे नाहिं यही दृढ़कर दरसाई है ॥ जीतन 
जमराज काल काटन को माया जाल, श्री हरिगुन - गान रीति 
ग्रन्थ में बताई है | कहे सरसमाधुरी सुसाज वाज सहित मजन 
करे, ताहि मिलें आय राधिका कन्हाई हे ॥१४॥ 


सब से सुलम कलि वीच सार कीरतन हैं, याही को 
करके क्यो हरि को रिक्रावना । जोग जग्य ज्ञान ध्यान तीरथ 
के न्हानहृते, उत्तम ह यही सही केवल गुण गावना ॥ भजन 
के किये ते भवसागर तर जात तुरत, निश्चय कर याही तें 
परम धाम पावना | कहे सरस्षमाधुरी सु सेवा कर दम्पति की, 
छव्रि में नित छके छुटे आवन अर जावना ॥१६॥ 





॥ श्री मन्निकुज्जविहारिशें नमः ॥॥ 
श्री सरससाधुरी जी रचित 


श्रीमत्‌ श्याम चरणदाताचाय चरिताश्ृत 
( दोहावली ) 
श्रीसतगुरु बलदेव प्रश्ुु, चरणन शीस नवाय | 
श्यामचरण के दास को, चरितामत कहों गाय ॥१॥ 
बेठि हिये सम श्री गुरु, करि हैं आय सहाय । 
सरसमाधुरी गुरु कपा, सबही विधि वन जाय ॥२॥ 
. सम्बत सत्रहसों गिनो, ऊपर साठ पिछान | 
प्रगटे सा्गव वंश में, कृष्ण अश ग्रथु आन ॥१॥ 
शोभमनजी के कुल विप, अष्टम पीढ़ी अ्रन्त | 
मुरलीघर घर ग्रगट भे, श्यामरूप धर सन्त ॥४॥! 
स्वप्न माहिं दशेन दिये, कुजो को श्री श्या्र 
तुमरे प्रमटू पुत्र हो, सुनहु मातु सुखधाम ॥५॥ 
भादों शुक्ला तीज को, कुजो कूख मझार | 
वाल नाम रशजीत पर, प्रगटे कृष्ण मुरार ॥६॥ 
जन्म समय अस्थान में, भयो अधिक उजियार | 
अनहद्‌ धुनि बाजे बजे, छई- सुगन्धि अपार ॥७॥ 
नास ग्राम डहरे लेप, घर घर मंगत्त चार | 
विविधिवधाई गुनिन मिल, गाई सली ग्रकार ॥<८॥ 


श्रीमतु श्यायचररणदासाचार्य चंरितामुत ३३ 








पंच वर्ष की बेस में, सरिता तेट शुकदेव | 
गोद लिये रणजीत को, प्यार कियो गुरुदेव ॥६॥ 
गये धर्प उल्नमीस में, गंगातटद. शुकतार । 
सांक्षात दर्शन दिये, शुक मुनि व्यासकुमार ॥१०॥ 
भुरुदीक्षा दी विधि सहित, मंत्र सुनायो कान | 
योग ज्ञान बेराग दे, किये शिष्य हित मान ॥११॥ 
श्री तिलक मस्तक रचो, श्रीतुलती शुत्रि माल । 
गल में वाँधी प्रेम सों, कीन्हें शिष्य निहाल ॥१२॥ 
नीथा प्रेमा अरू प्रा, त्रिविधि भक्कि दइ दान | 
तरुण तरश बनाय के, कीने आप समान ॥१३॥ 
आज्ञा दी श्री शुक्रपुनी, जा में भक्ति अचार | 
चिप्रुखघन हरि सन्मुख करो, निस्तारो संसार ॥१४॥ 
सतगशुर आज्ञा शीप्र धर, आ दिल्‍ली अस्थान । 
रचि मन्दिर राजे जहाँ, क्रियो मानसी ध्यान ॥१५॥ 
योग युक्षि चौदह बरप, करी समात्रि लगाय । 
रूप अनेकन धार ग्रझ्ु, भारत दियो विताय ॥१६॥ 
राजा राना छुत्रपति, तिनकी करी न चाह । 
चरणदास हरि रंग रंगे, सवसों - वेपरबाह ॥१७॥ 
ईश्वरीय परिचय अमित, दिये मक्तकि हरि हेत । 
किये मंनोरंथ' सबन के, पूरण. प्रेम समेत ॥ १८)॥ 
बादशाह दिल्‍लीं तखत, ठाड़े रहे हुजूर। 


श्री सरसमाधुरी जी रचित - 


चरणदास के -चरण की, मस्तक घारी धूर ॥१६॥ - 
अप्टसिद्धि नवनिद्धि सब, खड़ी रही: कर जोर | 
श्यामच्रण के दास ग्र॒श्चय, लखें न तिनकी ओर ॥२०॥ 
शिष्प अनेकन कर प्रभो, तारन तरन बनाय। 
चार धाम सातों पुरी, तीरथ .दिये पठाय ॥२१॥ 
श्री मगवत की भक्कि को, भानु दियो प्रगठाय | 
भर्म निशा सोते हुए, दीने जीव जगाय ॥२२॥ 
नर नारी संसार के, करन लगे हरि भक्ति । 
पग प्रेम प्रीतम प्रिया, नशी वासना जक्न ॥२३॥ 
कलियुग के कलमप सकल, दीने सबहि मिठाय । 
च्रणदास प्रश्यु कृपा कर, विगरी दई वनाय ॥२४॥। 
कलियग छायो जक्क में, मिटी वेद मरयाद | 
उबरे अनगिन जीव जग, श्री चरणदास प्रसाद |[२५॥ 
कंलियुग सतयुग सम कियो, दियो नाम हरि दान | 
च्रणुदास जग जियन को, प्रेम करायो पान ॥२६॥ 
कलियुग में सत कर्म को, कियो बहुत विस्तार । 
चरणदास गुरु भक्कि दे, निस्तारो संसार ॥२७॥ 


श्री वुन्दावनगमन वर्णन 
सगुण ब्रह्म सबज्ञ प्रश्ु, सबंब्यापी.. श्याम | 


पुरुषो तम परमात्मा, श्रीवन जिनको धाम ॥२८॥ 
सठचितधन आनन्दमय, जिन को : अद्भू तत रूप | 
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बंसीवट की छाँह हेली, लाल लाडली मैं लखे ॥॥ 
भक्ति सागर पृष्ठ ४३४ 
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ध्यान घरत विधि शिष सदा, तिन पद पद्म अनूप ॥२६॥ 
श्यामचरण के दास प्रझ्ुु, आचारज अबतार । 
दिल्‍ली से चल कर गये, बृुन्दा विपिन मंझार ॥३०॥ 
इशन चटपटी दरस की, निरखन ननन्‍्दकुमार । 
विरह विथा व्याकुल महा, तन की सुध्रि न समार ॥३१॥ 
पहुँचे. सेवाकु'ज में, निरखी अनुपम ठौर। 
सब कु जन तें अति सरस, तेहि समान नहिं ओर ॥३२॥ 
सेत्य जहाँ श्री राधिका, सेवक श्री नँदलाल | 
याते नाम प्रसिद्ध जग, सेवाकुज॒ रसाल ॥३१॥ 
लता ललित छाई जहाँ, छवि को नाहिं न पार । 
कुसुमित तरु बेली छई, भंग करत गुजार ॥३४॥ 
द्र मं बहु नाना माँति के, छाई वेलि वितान। 
तिन में पत्ती विविधि विधि, करत युगल गुण गान ॥३५॥ 
सीतल मन्द सुगन्धमय, रोचक वहत समीर । 
ऋतु बसन्‍्त सन्तत रहत, वोलत कोयल कीर ॥३६॥ 
रोनि माहिं तहाँ छिप रहे, श्याम चरण के दास | 
निज मन्दिर वारहदरी, जा बेठे जेहि पास ॥३७॥ 
करन लगे तहाँ भाषना, मूंद लिये निज नेन | 
रोमांचित हों पुलक तन, कहे विरह मुख बेन ॥३८॥ 
हा राधे मम स्वामिनी, हे प्रीतम घनश्यास | 
वेगि दरश दे. युंगल वर, पूरण कर मन काम ॥३६॥ 


श्री सरसमाधुरी जो रचित 





हा हा छवि दीजे दिखा, दास मोहिं निज मान । 
नाहीं तन तज जायगो, वात्काल यह पग्रान ॥४०॥ 
व्रिह हुक हिय में उठी, भथ्रे महा बेहाल । 
हगन अश्रु धारा बही, तन की सुधि न समाल॥४१॥ 
अन्तरयामी युगलवर, रसिकन के प्रिय ग्रान | 
विरिह विथा निज दास की, अतिशय निज मन मान ॥४२॥ 
चरणदास आये यहाँ, हमरे घर महमान | 
प्रगठट होय दे निज दरस, करे सन्त सन्मान ॥४३॥ 
रसिक हमारे प्राशधन, हम रसिकन के ग्रान । 
ग्रेमिन के समतुल हमें, ओर नश्रिय जग आन ॥४४॥ 
अधे निशा बीती त्यहि, प्रगटे प्यारी लाल | 
मक़न के सन भाषते, करुणासिन्धु कृपाल ॥४४॥ 
गौर श्याम अभिराम दोड, अनुपप नवलकिशोर | 
ललितादिक अनगिन अली, संग लिये सिरमोर ॥४६॥ 
नील पीत पट सोहने, नखशिख सज्ि श्ृद्भार । 
मुकट चन्द्रिका शीस पर, छवि की नाहीं पार ॥४७॥ 
युगलचन्द्र मुख चन्द्रिका, छाई मध्य निकुज | 
दमकत चमकऊ्रतअ ग दुति, अनुपम छवि की पुज ॥४८॥ 
चंचल चितवनि रसमरी, मन्द सधुर सुसकान। 
अलक कपोलन छुट रही, अधर  सलाई पान ॥४६॥ 
चवेसर ओर चुलाक शुचि, नासा शोमा देत | 
निरखत ही निज जनन को, मन मानिक हरि लेत ॥४०॥ 


वृन्दावन गसन वर्णंत .. ३७ 





गलवेयाँ. दीने. दोऊ, मदन मनोहर लाल | 
प्रीप कर वंशी लसी, श्रिय कर कमल रसाल | ४ १॥ 
युगल चरण वारिज वरण, छवि कु कही न जाय | 
पायल घुघरू सजि रहे, छुम छुम शब्द सुनाय ॥५२॥ 
उठ आतुर चरणन परे, चरणदास तेहि वार । 
कृष्ण ध्ुुजन भर हिव लगा, कियो प्रेम अति प्यार ॥४३॥ 
कु वरि किशोरी करि कृपा, प्रेममंजनी. जान | 
हस्तकमल मस्तक धरो, दियो प्रेम वरदान ॥४४॥ 
पनि दोऊ ग्रीतम श्रिया, चरणदास ले संग। 
जाय विराजे कुज में, हिलमिल हप॑ उमंग ॥५४५॥ 
हँपि हम रस वतियों करन, लागे श्माम सुजान | 
चतुर शिरोमणि लाड़िली, नागरि नेह निधान ॥५६॥ 
कहन लगे मुख मुदु बचन, आये प्रीति पिछान | 
कहा करें तुम पहुनई, अरु सेवा सनमान ॥५७॥ 
 चरणदास दोउ जोर कर, या विधि वोले बेन | 
सेवा दे निज पदकमल, निकट रखो दिन रेन ॥५८॥ 
हँसि दोले तब श्रीहरि, मधुर वचन अभिराम | 
जग में भेजे जिस लिये, सो न किये कुछ काम ॥५६॥ 
आचारज वपु दे तुम्हें, भक्ति प्रचारन काज | 
भेजा है संसार में, सुनहु भक्त महाराज ॥६०॥ 
योग ध्यान तज कीजिये, नोधा मक्ति प्रचार | 
, प्रेम परायण जीव हों, उतरें मंवेनिधि पार ॥६१॥ 


श्री सरसमाघुरी जी रचित 





प्रम भक्ति प्रगगाय जग, जीवन को दे दान । 
करो कृतारथ जक्न को, मेरे जीवन ग्रान ॥६२॥ 
कछु इक दिन बीते तुम्हें, लें निज धाम घुलाय | 
रखें निरन्तर निकट नित, सुन प्यारे चिंत लाय ॥६३॥ 
वचन कहे श्रीकृष्ण नें, सुने श्याम चरनदास | 
विछुरन विरह वियोग लखि, अतिशय भये उदास ॥६४॥ 
गदगद वानी हो गई, नेंन वही जल धार | 
सुधबकी ले रोवन लगे, सन्मुख कृष्णपुरार ॥६५॥ 
हाय हरी केसी करी, धीर धरी नहिं जाय | 
तुम सब समझत लाड़िले, विछुरन दुख अधिकाय ॥६९॥ 
तुमरो श्रीमुख चन्द्रमा, मेरे नयन चकोर । 
विन दरशन जीवन नहीं, सुनिये नवलक्रिशोर ॥६७॥ 
सघन सजल गिरि आप हो, में हों तुम्हरा मोर | 
सुखी होउ सुन सॉवरे, वंशी धुनि घनथधोर ।॥|६८॥ 
चरण कमलबत आप के, मधकर है मन भोर | 
तहाँ बसन को चित चहे, अन्त नहीं कहिं ठोंर ॥६६॥ 
स्वामी मेरे आप हो, में सेवक निज दास | 
उत्कंठा अति रहन की, सदा तुम्हारे पास ॥७०॥ 
स्वाति बू द तुम हो हरी, चातक मोहिं विछान । 
रूपसुधा रस॒ पान बिन, तलफत मेरे ग्रान ॥७१॥ 
आप पारधी ग्राशघन, मोहिं म॒गा लो मान | 
मारो निस्तारों तुमहि, मोकों गति नहिं आन ॥७२॥ 


वृन्दावन गसन वर्णन - ३६ 


गंगाजल सम श्याम तुम, में हों तुम्हा मीन | 
तुम माता में धृत्रवत, समझो सत्य ग्रवीन ॥७३॥ 
तुम गंया मं वत्स सम, में पतंग तुम दीप । 
यही चाह चित में बसे, निशिदिन रहा समीप ॥७४॥ 
कहन लगे श्री क्रृष्ण तव, सुनहु श्याम चरणदास । 
तुमरे हिय माहीं रहे, हमरो सदा निवास ॥७४॥ 
सन्‍त हमारी आतमा, यामें नहिं संदेह | 
रोम रोम में रमि रहे, ज्यों बादर में मेह |।७६॥ 
आज्ञा जो हमने दई, लीजे प्यारे मान। 
भक्ति प्रचारों जक्त में, करो जियन कल्यान ॥७७॥ 
जो आज्ञा करि हों यही, कही चरण ही. दास | 
देखो चाहँ साँवरे, सुन्दर रास विलास ॥७८।॥ 
हू प्रसन्‍न बोले लखा, मंदी अपने नन । 
आज्ञा द तव खोलियो, हे प्रीतम सुख दन ॥७६॥ 
मूदे तव ही नन निज, चरणदास तेहि बार । 
बोले पुनि श्री श्मामघन, देखो पल्क उधार ॥८०॥ 
इगन खोल देखन लगें, तेजोमय. उजियार | 
रत्नजटित अवनी लखी, जगमग जोति अपार ॥८१॥ 
ऋतु बसंत संतत तहाँ, अनगिन बाग बहार | 
फूले फूल अनेक जहाँ, लहरत लता अपार ॥८२॥ 
फुलवारी क्यारी बनी, न्‍्यारी नाना रंग। 
तरुन माहि वहु॒ बरन के, वोलत विविध विहंग॥८३॥ 


४० श्री सरसमाधुरी जी रचित 
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बीच विविध कु जस्थली, छाई वेलि वितान । 
तिन में सेवा हित रहें, सहचरि सखी सुजान॥८9॥ 
ठोर ठोर सुन्दर सुखद, भरे सरोवर नीर। 
कमल खिले वहु रंग के, रोचक वहत समीर ॥८५॥ 
वंगला अरु बारहदरी, बनी अनेकन ओर। 
तिन पर खूबा सारिका, क्रीड़क॒ मोरी मोर ॥<८९।। 
मध्य महा रसमनीक इक्र, रत्नन जठित सुहार। 
बनन्‍्यो चोंतरा अति सरस, मंडल गोलाकार ॥5८७॥ 
चोंसठ खम्भा ताछु पर, जटित जवाहर लाल | 
पचरंग चुन्नी चमकनी, बूठा वेलि छुढाल ॥८८॥ 
चोंसठ ,खम्मा पर वनो, रंगमहल रस खान । 
मणिमाणिक चहुँ दिशिजड़े, जगमग जोति महान ॥८६॥ 
चोंसठद कलश सुहावने, ध्यज पताक धजदार | 
लहरत फहरत तड़ित सम, दमकत दुति मनहार ॥६०॥ 
चोंसठ खम्मा मध्य में, बिछी विद्यायत खूब । 
नरम रेशमी गलीचा, अतिशय सरस अजूब ॥६ १॥ 
गुलदस्ता सुन्दर सजे, सुमम अनेकन रंग | 
महल महक छाई महा, निरखि दगन गति दंग ॥६२॥ 
चँदुचा पिछवाई सजी, सुबरत॒ वूठेदार | 
घमृतियन कालर संग रही, जगमग जोति अपार ॥६३॥ 
सप्त रंग की मणिन के, शोभित सुन्दर कार। 
सजे सुहावत सहल में, दमकत दुति सु अपार ॥६४॥ 


वृन्दावन गसन वर्खान ४१ 





स्वर्ण मई दीवार में, चारों ओर सुदढार | 
पन्‍ना हीरा लाल मणि, जड़ रहे विविध प्रकार [६ ५॥ 
सिंहासन सुन्दर सजो, तापर छत्र सुहान। 
मसनद तकिया मनहरन, सुन्दरता की खान ॥६६॥ 
राज रहे तापर तहाँ, युगलविहारी लाल | 
 चहों ओर ठाड़ी सखी, मनहुँ ग्रम की माल ॥६७॥ 
चमर मोरछल अरु छरी, लिये खरी कोइ वाल | 
इतरदान लीने कोऊ, कोउ कर लिये रुमाल ॥६८॥ 
पानदान लेकर कोऊ, कोउ फूलन की माल । 
कीउ दरपन अरपन करत, छवि लखि होत निहाल॥६९॥ 
सनमुख श्यामा श्याम के, खड़े सखिन के चुन्द्‌ । 
इकटक निरखत युगलको, मनहुँ चकोरी चंद ॥१००॥ 
सखी रास रस करन को, वजबत बवीन खझुदंग | 
कोउ पितार कोठ सरंगी, कोउ बजात मुहचंग ॥१०१॥ 
मधुर मजीरा कोड अली, लिये बजाबत संग | 
कोऊ अलापत सप्त स्वर, हिय में भरी उमंग ॥१०२॥ 
कोउ उघटत सांगीत अलि, नृत्तत गति नव ढंग । 
भाव बतात नवचात दंग, लचकाबत कटि अंग ॥१०३॥ 
जे जे जुगल किशोर कहि, कोऊ रही हरपाय | 
गोदन भर अति मोद मन, सुमन रही वरपराय ॥१०४॥ 
च्रणदास तहाँ अपन को, देखे सखी सहूप | 
. नव यौवन सुकुमार तन, नख सिख सुन्दर रूप ॥१०५॥ 
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सिंहासन के सन्निकट, रही दोझ कर जोर | 
तब हँसि बोले श्री हरि, चितय चपल दंग कोर ॥१०६॥ 
अब नीके लखि लीजिये, लीला रास विलास | 
सुखरासी दासी चरन, आधब हमारे प्रोस ॥१०७॥ 
चरणदासि कर गहि उठे, श्रीमत्‌ गोपीनांथ | 
पुनि लालन निरतन लगे, प्राण प्रिया ले साथ ॥१०५॥ 
वाम अग॒ श्रीराधिका, दहिने चरखंहिदासि । 
मध्य विहारीलाल जू, नृत्तत उर्मगि हुलामि ॥१०९॥ 
चहों ओर आली नचत, मंडल गोल वनाय | 
निरखत छवि रसमाधुरी, हप॑ न हृदय - समाय ॥११०॥ 
लेत स्वल्पगति लाइलो, बहु विधि भाव वताय । 


नेंन नचा लचकाय कटि, ताथइया मुख गाय ॥१११॥ 


अ'ग संग दे अधर रस, प्यावत ग्र॑म बढ़ाय । 
चरणदासि को श्यामघन, लेत शुजन भर घाय ॥११२॥ 
मुकट लटक मन को हरत, अलक रही बल खाय | 
छुटी कपोलन लाल के, चित को लेत चुराय ॥११३॥ 
मकराकृत कुडल श्रवन, नाक बुलाक सुदार | 
मीती मटकत अधर पर, अजब सुराहीदार ॥११४॥ 
पाजामा कछनी ललित, पीत रंग मनहार | 
नख सिख लो भूषण सजे, गल फूलन के हार ॥११५॥ 
रंग रंगीली लाइली, मदन मनोहर लाल [ 
-नटवर॒ गति ले. ले नई, रस बस कीनी वाल ॥११६॥ 
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श्री - राधे. रासेखरी, सखियव की सरदार | 
दरसायों चरनदासि को, नित नव रास विहार ॥११७॥ 
पुनि राजे दम्पति तब्रहि, सिहासन पर जाये | 
'चरणदासि को कर क्रपा, लइ निज निकट बुलाय ॥११८॥ 
हँसि बोले श्री हरि वचन, करके प्रम अपार | 
चरणदासि जा जक् में, भक्ति करो विस्तार ॥११९॥ 
तबहि दासि दोठड जोर कर, आज्ञा सिर धर लीन | 
परिक्रमा करके बहुरि, चरण प्रणाम सु कीन ॥१२०॥ 
नेंन मूंदि निज. लीजिये, कही कृष्ण भगवान | 
दंग मूंदे तथ दास ने, ताही समय पिछान ॥१२१॥ 
पुनि अकाश वानी भई, चछ्ु खोल चरनदास। 
दा खोलत हो आ गये, वंशीवद के पास ॥॥र२॥। 
संतरूप आपन  लखो, श्याव चरन के दास । 
विछुएन दम्पति मन समझ; अतिशय भये उदास॥१२३॥ 
धरनि गिरे व्याकुल त्रिह, देह दशा विसराय | 
नेंनन जल धारा वही, करत हाय हरि हाय ॥१२४॥ 
इसी भाँति बीतो दिवस, होय गई पुनि रेन। 
प्रगट मये शुकदेव मुनि, निज शिष्य को सुख देन ॥१२५॥ 
श्रीसतगुरु नेनन निरखि, उठ करि चरण प्रणाम | 
व्याकुल हो विलपन लगे, बिन श्री श्यामा श्याम | १२६॥ 
विनय करी कर जोर के, दम्पति दरस कराय। 
नाहीं तो तन त्यागि के, जीव निकल यह जाय ॥१२७॥ 
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श्रीशुक मस्तक शिष्य के, धरो क्रंपा कर हाथ। 
वंशीवूट नीचे लखे, श्याम राधिकां साथ ॥१२८॥ 
गलवेयाँ. दीने युगल, नवल लाड़िली लाल | 
मंद मंद मुसकात झुख, रूपराशि छव्रिजाल ॥१२६॥ 
श्री दम्पति के दरस कर, छके श्याम चरनदास। 
रोम रोम में प्राट मयो, परमानन्द  हुलाप ॥१३०॥ 
शिष्य के मस्तक से तभी, मुनि लियो हाथ उठाय। 
दृष्टि परे दम्पति ने तब, अचरज भयों अधिकाय)॥ १३१॥ 
श्री शुकप्रुनि चरनन परे, श्यामचरण के दास | 
धन्यवाद श्री सुरुन को, कीनो सहित हुलास ॥१३२॥ 
पुनि गुरु शिष्प दोऊन में, ज्ञानगोष्ठि. सम्बाद | 
रहो रन में रंग अति, उर उपजो आंह्ाद ॥१३३१॥ 
प्रात होत शुकम्मनि कही, सुनी श्याम चरनदास । 
दिल्ली जाके तुम करो, श्री हरि सक्कि प्रकास ॥१३४॥ 
शिष्य करी तंत्र दंडबत, श्री सुरु चरनों मा्हिं | 
शीस उठा देखन लग, शुकप्रुनि दरसे नाहि।॥१३५॥ 
श्रीशुकप्ुनि धर ध्यान उर, श्यामचरन के दास | 
वृन्दाचन से गवन कर, दिल्ली कियो निवास ॥१३६॥ 
रहन लगे आनन्द सों, कृष्ण ध्यान गलतान । 
नर नारिन उपदेश दे, मजन करें समवान ॥१३७॥ 


दूर देश रामत करन, जायें श्री सहाराज | 


भक्ति प्ंचारं जक्त में, परमारथ के काज ॥११८॥ 


वृन्दावन गसन वर्खत है 


रूप अनेकन धार के, भक्तन करी सहाय | 
जल थल देश विदेश में, चरणदास ग्रगठाय ॥१३६॥ 
वेष्णुव नागरिदास को, जगन्नाथ निज रूप। 
दरसायो करि के कृपा, सुन्दर अधिक अनूप ॥१४०॥ 
बैजनाथ विप्रन लखे, श्री महाराज सुजान | 
चरण प्रछाले गंगजल, शिष्य हो गए अस्थान ॥१४१॥ 
वेष्ण्य परमानन्द की, मससा पूरन कीन | 
कृष्णरूप निज हू प्रभो, दश दयानिधि दीन ॥१४२॥ 
जोगजीत शुरुढ्षेन को, दरसायो निज धाम । 
अमरलोक सेंग ले गये, जहाँ श्री राधेर्याव ॥१७३१॥ 
रामसखी सह बपु गई, श्यामसुन्दर के संग । 
जा पहुँची निञज्रधाम में, जहाँ रास रस रंग ॥१४४॥ 
श्रीमति कुज़ों मात को, दरस कराये श्याम। 
तन को तज के फिर गई, अमरलोक निञजरवाम ॥१४४॥ 
व्यभियारी जयकरन को, कियो कृतारथ जाय | 
अमरलोक में ले गये, दम्पति दरश कराय ॥१४६॥ 
स्वर्ग प्रवाही -गंगजल, सेवक दिये नहवाय | 
जय जय श्री महाराज की, सकल उठे सुख गाय ॥१४७॥ 
साथू. परमासंद को, डसो से ने आय । 
श्यासच्रण के दास प्रश्चय, लीनो तुरत जिवाय ॥१४८॥ 
दो कन्या पृदा हुई, सेवक के घर आन । 
निज ग्रञ्ञता सों पुत्र किए, चरणखदास अंगवान ॥१४६॥ 


श्री सरससाधुरी जी रचित ४६ 


रक्षा कीनी. बेल सों, शिष्य प्रमः गलतान । 
घोड़े से लीनो बचा, निरमलदास - सुन्नीन ॥१४०॥ 
जमुना में न्हावत हुते, मुक्तानंद सु. संत। 
ग्राह ग्रपे लीने छुड़ा, चरनदिं दास तुरंत ॥१४१॥ 
दूसर आतमराम को, दीने नके. दिखाय । 
भय मानो यमदृत लखि, चरण शरण लइ आय ॥१५२॥ 
बेठे जमुना नाव में, इबन लागे संत। 
ध्यान घरो महाराज को, दिये उतार तुरंत ॥१५४३॥ 
छ महिने पहिले क्यो, आवन नादिरशाह । 
परिचय पा चरनन परे, शाह -मुहम्भदशाह ॥१५४॥ 
माना नादिरश्शाह ने, मक्‍्तराज  इशोौद | 
मुरशद . पीर पिछान के, कीन। निज्र दिलशाद ॥१४५॥ 
गिलये आये कतल . को, कियो तरबार प्रहार | 
हाथ हुए जड़ सवन के, तव सन मानी हार ॥११३॥ 
नोथा प्रमा परा को, निशिदिन वरसे रंग। 
सदा होय हरि कौरतन, बाजत बीन मसृदंग ॥१४७॥ 
सेवक साथू सन्‍्त सब, रहें ध्यान लबलीन | 
यूगल लगन में मग्न नित, प्र म सिंधु मन मीन ॥१४८॥ 
भक्ति हरी को कर दियो, श्री महाराज प्रचार । 
भारत में करने लगे,अ्म भक्ति नर नार ॥१४६॥ 
सपरूप श्री हरी ने, पापंद दिया पठाय | 
आचबो प्यारे धाम अब, दियो संकेत जनाय ॥१६०॥ 
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तब निज सन्तन को बुला, बोले श्री महाराज | 
हम जावें हरिधाम क्रो, कर मन वांछित काज॥ ! ६१॥ 
भक्ति भजन करते रहो, सुमरो श्री हरिनाम | 
हरि गुरु उर विश्वास रख, रहो सदा निष्काम ॥ १६२॥ 
एुम सब्र तन तजि आय हो, निश्चय मेरे धाम। 
प्रेम औति कर प्यार सों, बोले गुर गुणप्राम ॥ १६ ३॥ 
श्री हरि आज्ञा सिर धरी, फ्री तथारी धाम | 
ईशम द्वार निजरपुर गये, जहाँ श्री राधेश्याम ॥१६४॥ 
सम्पतू अठारह सौ हुते, ऊपर उन्तालीस | 
देह त्पाग चरनदास अभु, गये धाम जगदीय ॥१६४॥ 


अस्सी वर्ष भरत बिपे, राजे श्री महाराज | 
सरसमाधुरी भक्ति: हरि, जक्त अचारन काज ॥१६६॥ 


श्रीमत्‌ श्याम परणदासाचार्य महिमा 


परणदास के चरण में, जो जन आये घाय | 
जरज मएडल वेध कर, बसे अमरधुर जाय ॥१६७॥ 
स्यामा श्याम ने, करन जगत उद्धार | 
चरणदास ने कृपा कर, किये पतित भत्र पार ॥१ ६८।| 
पार पदारथ श्रम सों, सबको कीने दान । 
परणदास ने दया कर, क्वियो जक्त कल्यान ॥१६६॥| 
नपधा अमा ऋह प्रा, दियो भक्ति उपदेश | 


: ,किये. कृतारथ जीव जंग, पर ने पावत शेशे | १७०॥ 


जला 


- श्री सरसमाधुरी जी रचित ' 








ज्ञान दियो ज्ञानीन को, जोगिन को दिंयो जोग। 
मक्नन को द्‌इ मक्कि हरि, मेटे भव दुख रोग ॥१७१॥ 
ज्ञानी विज्ञानी बड़े, जोगिन के सिरताज-। 
रसिकाचारज सुकुट्माणि, च्रणदास महाराज ||१७२।। 
दयावान दाता बड़े, पर दुख मंजन हार। 
पृतितन के पावन करन, चरखदास अवतार ॥१७३॥ 
सब सदगुण सम्पन्न हैं, सब लायक महाराज । 
सदा सहायक जनन के, मण्डन सन्त समाज ॥१७४॥ 
लोक और परलोक के, सुखदायक 'सिरमौर | 
व्यापि रहे सब विश्व में, भीतर बाहर ठौर ॥१७५॥ 
भकन के मन भावने, रसिकन के रिकवार | 
प्रमिन के प्रभु ग्राणप्रिय, चरणदास सरकार ॥१७३१६॥ 


.. शिष्पन के संशय हरन, सेवक जन प्रतिपाल || 


आश्रितजन रक्षा करन, श्री रणजीत दयाल ॥१७७॥ 
प्रगग भये संसार में, दूर करन भव भार । 
धर्म सनातन भागवत, चहूँ दिशि करन गचार।। १७८॥ 
ज़िज्ञास् जन मुमुक्षु, चरण शरण ल्ट आय | 
चरणदास अ्रभ्ु॒क्पाकर, श्री हरि दिये मिलाय ||१७६॥ 
सेवा में ठाड़ी सदा, अष्टसिद्धि नव निद्धि। 
च्रणदास॒ दाता बड़े, जग में मये असिद्धि ॥१८०॥ 
रंकन को राजा किये, दिये मुल्क अरु माल ) 
.परणदास चरणन परे, सो सब हुवे निहाल |।१८१॥ 


श्री श्याम चररादांसांचा्य महिमा हु 


भूत भविष्य वर्तमान के, त्रिकालशञ | महाराज | 
चरणुदास की दया सों, सुधरे सब के काज ।।१८२॥ 
दें दे परिचय विविध विधि, कलि जिप किये सचेत । 
चूणदास विश्वाप्त दे, प्रगयायो हरि हेत ॥१८३॥ 
मगवत धर्म प्रचार हित, लियो अवनि अवतार | 
चरणशदाप तारण तरण, अधम उधारण हार ॥१८४॥ 
चार धाप्त सातों प्‌ री, तीरथ क्षेत्र सुठौर। 
च्रणदास वहु रूप धर, रमें रतसिक पिरमौर ॥१८५॥ 
घर घर सेवा श्याम की, राग भोग रसखान । 
चरणदास की दया सों, मक्ति करी मगवान ॥|१०८६॥ 
पुरुपीत्त परमात्मा, अबतारी जगदीश । 
चरणुदास . हु उपासन, थापी विश्या वीश ॥१८७॥ 
रसिक अनन्यन की रहनि, रस उपासना भाव । 
च्रणदास सबही कहें, सुन उपजे वित चाव [[१८८॥ 
पापी अधम अनेक को, कियो जक्त सों पार | 
चरणदास सन्मुख हरी, पहुँचाये कर प्यार ॥१८६॥ 
बहु जीवन को वपु सहित, कृष्ण ले गये धाम | 
- च्रणदास की दया सों, मिलो महल विश्राम ॥१६०।॥ 
धहुतन को संसार में, श्री हरि दिये मिलाय । 
: चरणदास ने सबन की, विगरी - दई बनाथ -॥१६१॥ 
आचारज का रूप घर, जग में प्रगठे आय | 

.  - चरणदास निज कृष्ण हो, दरसन दिये कराय ॥१६२॥ 


श्री सरसमाधुरी जी रचित " 


निधन जन को धन दियो, पुत्रहीन .. सन्तान । 


' सबको मन वांछित कियो, चंरणदास , भगवान ॥१६३॥ 


बंधत में जो जन परे, तिनकी दिये छड़ाय | 
मतक जिवाय बहुत से, महिमा कही न जाय ॥१६४॥ 


. ज्ञान थोग वेराग को, जग॒ में कियो प्रचार | 


कीनो भमगवत धर्म को, चरणदास विस्तार ॥१६५॥ 
ग्रन्थ भक्तिसागर सरस, वाणी पॉच हजार | 
महाराज बरनन करी, प्रम मक्ति मंडार ॥१९६॥ 
जोग ज्ञान बेराग को, वरनो विविध प्रकार । 
अरु गायो निज धाम को, अनुपम नित्य बिहार ॥|१६७॥ 


खंडन मंडन मतन को, कियो न श्री महाराज | 


गीता अरू मागवत संत, विरचो. धर्मजहाज ॥१६८॥ 


जो बाँचें नित नेम सों, वानी परम पुनीत । 
पावे परमानन्द सुख, धाम जाय जग जीन ॥१९९॥ 


सुन समझे दढ़ उर धरे, करनी करे जु कोय । 
लुहे पदारथ चार सो, श्री हरि बल्लम होय॥२००॥ 


बानी. रससानो सुनत, नास्तिकता होह दू 
आस्तिकता उपजे अधिक, हरिशुन हिय मरपूर ॥२०१॥ 


संप्रदाय शुकदंवब मुन, दृष्ठ राधिका रयाम | 
_ चरणदास बृन्दा विपिन, वरणन कीनो. धाम-॥२०२॥ 


नव निकुज ब्रज की अमित, लीला के रस भेद | 


_ दिय जनाय निज जनन को, कियो सकल भ्रम छेद [२० ३॥ 


श्री श्यांसचचरशणंदासाचार्य गहिमा भर 


दिउ्य मावसी महल की, ठहल करन की रीत | 


श्यामचरण के दास ने, प्रगट करी सह ग्रीत ॥२०४॥ 
अली भंजरी सहचरी, सखी सहेली वाम | 

ग्रन्थ भक्ति रस -संजरी, कहे तहाँ चित चाव ॥ २०५॥ 
दम्पति सेवा सुख मई, सब को दई बताय | 
श्यामचरण के दास हो, सहचरि पद लियो पाय॥२०६॥ 
 रंगमहल युग टहल में, पहुँच लब्यी आनन्द | 

: चरणदास चरणन परति, पायो परमानन्द ॥२०७॥ 
चरणदास के चरण की, लई शरण जिन आय । 
तिनको . श्री प्रीतम प्रिया, लीने हैं अपनाय ॥२०८॥ 
 च्रणदास के चरण को, जिनके लागो रंग। 

ग्रेम पगे प्रीतम प्रिया, तजे न तिनको संग ॥२०६॥ 
च्रणदाप के चरण में, जो दृढ़ लगे सनेह 

'रीकति तिन्‍्ह राधे रसिक, महल खबासी देह ॥२१०॥ 
चरणदास के चरण में, जो नवाय निजमाथ । 

- कुंबरि किशोरी राधिका, रीछ गहे तिहि हाथ ॥२११॥ 
श्यामचरण के दास को, जपे प्रम कर नाम । 

: तिनको दम्पति धुजन भर, हँसि भेंट सुखधाम ॥२१२॥ 
च्णदास के ध्यान में, जो जन हो गलतान । 
उज्वल नवल निकुज रस, करे _ निरन्तर पान ॥२१३॥ 
भेजे भाव कर जिन्होंने श्याप चरण के दास | 

- पहुँचे सोइ निकुज में, जहाँ नित्य रस रास ॥२१४॥ 
होत रहत जहाँ प्रसुपर, दम्पति विविधि विलास। 
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श्री संरसमाधुरी जी रचित 





रहत. निकठवर्ती तहाँ, श्याम चरण के दास ॥२१४५॥ 
गुप्त प्रगट लीला लखित, करत राधिका श्याम । 
चरणदास च्रशन परसि, पाय तहाँ . विश्राम ॥२१६॥ 
हद कर गहे अनन्य व्रत, चरणदास प्रश्चु हृष्ठ | 
सरसमाधुरी रस मिले, महा मधुर अति मिष्ट ॥२१७॥ 
जो जन मन वच कम कर, भजे श्याम चरन्दास | 

. रिपि सिधि सम्पति ग्राप्त हो, अशुभ अमंगल नास ॥२१८॥ 
लोक ओर परलोक के, रक्षक श्री महाराज ।. 

. सरसमाधुरी शरण की, सब्र विधि उनको लाज ॥२१६॥ 
स्वामी रामहि रूप जी, जोगजीत जी. जान । 

. दोउन ने अनुपम क्यो, जीवन चरित बखान.॥२२०॥ 
 तिनदोउन को सार यह, सक्षम रचना कीन । 

पढ़ी सुनो सब्र प्र म सों, साधू रसिक प्रवीन ॥२२१॥ 
जेसे सुन्दर सुमन की, लई  सुगन्धि निकार | 

सरस माधुरी ने रची; यह चरिताम्रत सार ॥२२२॥ 
. चरितामृत को ग्रीत कर, पठन करे नित जोय | 


... सुफल होहिं सब मनोरथ, गुरूमक्कि. इढ॒ होय ॥२२३॥ 


शुभ सम्बत उन्नीससो, ओर. तिहत्त जान | 

पु आप >> 

'चत्र कृष्ण तिथि द्वांदशी, भयो समाप्त सुखदान ॥२२४॥ 
जयथुर शहर झुहावनो, जहाँ . दरीबा पान | 


- - सरसमाघुरी ने कह्यो, चरितामत रसखान ॥२२४॥ 
॥इति। . 35 जि 
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राधेश्याम शुकदेव । श्यामाश्याम चरणदास ॥। 


जे | ट 





- श्री शुक सम्प्रदाय का सिद्धान्त, उपासना, धास व तीर्थ श्रादि 
सम्प्रदाय शुकदेव घुनि, चरणादास गुरु द्वार। 
परम घर्मं भागवत मत, भक्ति श्रनन्‍्य विचार ॥ 

हु. “भक्ति सागर 


: राधा कृष्ण उपास्य, धर्म भागवत 'हमारो। 
निज वृन्दावन धाम, मुक्ति समीप्य निहारो ॥। 
तीरथ गंगा जान, त्रत ग्यारस को धारो। 
: क्षमा शील संतोष दया, निज हिये विचारों ॥ 
--मुक्तिमार्य 
कुल्जबिहारी, श्री शुकदेव । 
श्यासमचरनदास, जै श्री गुरुदेव ॥॥ 
है 2२ 





श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
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& अथ ब्रज चरित्र वर्णन & 
# दोहा # 


दीनानाथ अनाथ की, ग्रितनती यह झुनि लेहु । 
सम हिरथ में आय के, व्रज गाया कहि देहु ॥१॥ 
चार वेद तुम हक रठटे, शिव शारदा गणेश | 
और न शीश नवाय हूँ, श्री ऋृष्ण करो उपदेश ।॥॥२॥ 
ञ् पे पु ब्छे सा 
के गुरु के गोविन्द को, भक्की के हरिदास | 
२» न अप गे 
सवहुँन को एक गिनों, यथा पुष्प अरु वास ॥३॥ 
नारद मुनि अरु व्यासजी, करिये कृपा दयाल । 
त्तों [] 
अक्षर भूलों जो कहीं, कहो मोहिं तवकाल ॥४॥ 
श्री शुकदेव दयाल शुरु, मम मस्तक पर ईश । 
ब्रज्ञ चरित्र में कहत हों, तुमहिं नवाये शीश ॥१५॥ 
सब साथुन परणाम करि, कर जोरों शिर नाय । 
चरणदास बिनती करे, वाणी देहु बनाय ॥६॥ 
कि ब्7३ 
सदा श॒म्भ्रु ब्रज में रहे, करि गोपी को रूप । 
सूरति, तो प्रगट भई, आप रहते हैं गूप ॥७॥ 
चंशीवट ढिंग रहत हैं, करत रहत हें ध्यान । 
वक्ता वेद पुराण के, परम पुरातन ज्ञान ॥८॥ 
शह्मादिक “कल्प रहें, वुन्दाबन के हेत । 
स॒ुधि आये ब्रज भूमि की, विसरि जाय सब वेद ॥६॥ 
अब ब्रजःकी गति: गाय सुनाऊं | बुद्धि शुद्धि हरिमक्ति जु पाऊँ 





नक्षज चरित्र वर्शान ३ 
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चिन्ता मेटन भूमि बखानी | रणजीत सीत जहँ हुम! विनावी२ ॥ 


कंपलापति को चक्र सुद्श न | चरणदाप्त ताको कर बन्दन ॥ 
मथुरा मण्डल तापर रहे । व्यासदेव प्लनि ऐसे कहे ॥ 
चाराह संहिता में जो गायो । सो में भाष्रा बीच बनायो ॥ 
गोवधन महिमा अति मारी । चरणदाप्त ताके बलिहारी ॥ 
जाकी महिमा सब ने गाई | जहाँ कृष्ण नित गऊ चराई॥ 
खंरिकरेवनाय पेनु जहाँ राखी । अजहूँ विन्ह देत हैं साखी ॥ 
दो०-गोवधन बिनती करूँ, मो विनती सुनि लेहु । 
जगत फाँस सों काढ़ि करि, भक्ति दान भोहि देहु॥१०॥ 
हाटकरूप अडोल खरारी* | जाकी शरण रही ब्रज सारी ॥ 
ता दिन इन्द्र कोप पठाये | सकल मेथ क्रुकि त्रज पर आये ॥ 
करपल्नृव६ पर गिरि हरि धारो ) तवही शरण रहो व्रज सारो ॥ 
दिव्य दृष्टि बिन दृष्टि न आवे | कश्वनरूप पुराण बताबे ॥ 
मथुरा मण्डल में गिरि सोई | मथुरा मण्डल अब सुनि लोई ॥ 
चौरासी कोसी परमाना | मथुरा मण्डल व्यास बखाना || 
हरि के चरण सदा जो परसे । क्ृष्णरूप में निशि दिन सरसें ॥ 
सखा सद्गभ लीये हरि डोले | सखियन के सज्ञ करत किलोल ॥ 
दो०-सदा कृष्ण त्रज में रहें, मोहिं मिलत हैं नाहिं । 
लहर महर कब्नईँ करें, आनि गहें मोरी वाहिं॥११॥ 
जामें बारह बन बड़माती। बारह उपबन हैं अलुरागी ॥ 


९ द्र म-वक्ष २ विज्ञानी-ज्ञान स्वरूप ३-गौगओ्नों के रहने का स्थान 


४ स्वरंसप ५खर राक्षस के शत्रु ६ भ्र गुली । 
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जिन माहीं हरि वेशु बजाबे | मधुर मधुर वाँके सुर गाषें ॥ 
चौथे! पद्‌ को हे वह स्वामी | सब जीवन को अन्तरयामी ॥ 
मवतन हेतु रहें त्रज माहीं | गुप्त रहें चुन्दावन ठाहीं ॥ 
फिरत रहें सबरही वन सुन्दर | अन्तर बन्यो रास को मन्दर ॥ 
जगत दृष्टि सों रहें अलोपा । मिलि हैं ताहि ध्यान जिन रोपा ॥ 
मथुरा मएडल परगट नाहीं | परगट है सो मथुरा नाहीं॥ 
मथुरा मएडल यहो कहावे | दिव्य दृष्टि बिन दृष्टि न आब |॥ 
दो०-बन उपवन अब कहते हों, सथुरा मण्डल साहिं। 
.. बिना भकित व्रजनाथ की, क्योंहू दीखत नाहिं ॥१२॥ 
उपबन कदम मंडत वन दजा । नंदीसुर नंद घन समझा ॥ 
मल आनंद वन वहि गायो | जहाँ महर जा गाँव बसायो ॥॥ 
संकेत चन सो सब जा जाने | बरसानो सब को पहिचाने ॥ 
भोजन थाली वही कहायो | जहाँ बेठि मात हरि खायो ॥ 
सुगन्ध घन अब सोह कहाच | अखणड वन पुस्तक दरशाव ॥ 

खेलन द्र म घन खेलत रहें । मोहन वन केती बन कहें |॥ 

दधिग्राम बन वही कहायो | लूट लूटि जहाँ दि खायो ।॥ 
वत्सहरन वन वही कहायो | ब्रह्मा माया देखि श्ुलायो ॥ 

दो०-गाल वाल ब्रह्मा हरे, राखे कहूँ. हुराय । 

जानि बूकि ठारो दियो, लीन्हें ओर बनाय ॥१३॥ 
जब ब्रह्मा समझो करि ज्ञाना | कतो कृष्णुं सत्य करि जाना ॥ 
“५. चहे शीश नवायों। आदिषरत्त पुर्बोद्म पायों॥ - 


१ तुरीय पद २ नंदवावा | 
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द्वादश उपवन गाय सुनाये | मथुरा मण्डल मध्य बताये | 
द्वादश बन की गति सुनि लीज | जिन माहीं हरि ध्यान फरीजे ॥ 
अद्र बन अति महा सुहायो । श्रीवन लालन के मन मायो ॥ 
भांडीर वन की महिमा गाऊ,भिन्न मिन्न कहि तोहि समझाऊं॥ 
- लोह बन महिमा कहियत भारी,महा वन सुन्दरता अति धारी ॥ 
तालर वन वहि दृष्टि निहारो | दानव घेनुक जहाँ हरि मारो ॥ 
दो०--दानों! घेनुक महावली, भाव भक्ति हरि हेत । 
मुक्ति काज सेदन कियो, तालर वन को खेत ॥१४॥ 
खिद्र वन जानत सब कोई | फूल माल जहाँ छालन पोई ॥ 
बहुला वन घन दुरमन छायो, कुमद बन तोसों कदि समुझायों ॥ 
कापा, वन लालन खुखदाई | मथु वन लालन भूमि सुहाई ॥ 
वन्दावन की शोमा भारी | रास रच्यो जहाँ श्री वनवारी ॥ 
चन उपवबन शोभा गति ईशा । शित्र ब्रह्मादिक नायो शीशा ॥ 
इन्द्र वरुण कुवेर विज्ञानी | इनहूँ गति मति त्रञ्ण की जानी ॥ 
बलि रावण जहाँ सेवा लाई। ऊंची नव निधि उनहेँ पाई ॥ 
सप्त ऋषिन? मिलि सेवन कीन्हों,ऊ चो आसन ध््‌.व को दीन्हों॥ 
दो० बहुतक सुर नर तरि गये, तप करि व्रज के बीच । 
जाति पांति की को गिने, ऊंचा नीचा नीच ॥१४॥ 
वृन्दावन सब सो बड़ो, जसे दूध में घीव । 
सब धर्मन हरि मक्कि ज्वों, जेसे पिएड३ में जीव ॥१६॥ 
सत्र तीरथ जग में बड़े, जिनहूँ में हे ईश । के 
३ दानव २ तारद, वशिष्ठ, भृगु, श्र गिरा, कश्यप, विश्वामित्र, पुनस्त्य ३ देह। 
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उन तीरथ फल कामना, इहि सेवन जगदीश ॥१७॥ 
बीस कोस के फेर में, बुन्दावन के जान । 
कुज गली अति सोहनी, दर मवेली! पहिचान ॥१८॥ 
कंचन की जहाँ भूमि है, धरे सतोगुण भेप । 
: चरणदास वलि बलि गयो, दिव्य दृष्टि करि देख ॥१६॥ 
.... फूल जु फूले ऋतु बिना, नाना छवि बहु रह । 
अलिर मुलकत* गुझ्ञत फिर, मूँवरी सुत ले सड़ ॥२०॥ 
ऋतु वसनन्‍्त जहँ नित रहत, विहरत नन्‍्दक्रिशोर । 
कुहँकत कीयल मगन होय, बोलत दादुर मोर. ॥२१॥ 
तिहि मधि वन्दावन महा, निज वन्दावन जान । 
:. तिरकोणी वर्णन क्रियो, जोजन४ हे परमान ॥२२॥ 
'जाकी महिमा सब॒हुन गाई। रास करें जहाँ कु बर कन्हाई ॥ 
'जम्मना जहाँ परिक्रवा दीन्ही | गुप्त पिया की लीला चीन्ही ॥ 
'गोप. सुता जहाँ नित उठि नहाई,बर पूरण पायो कु वर कन्हाई ॥ 
श्थाम रज्ग निमंल जल गहरी, व॒ुन्दावन- के दिंग हिंग लहरी-॥ 
,आसा मनसा करि कोइ न्हावे, सहस सुरखुरी* को फल पाव ॥ 
दिव्य वुन्दावन दिव्य कार्लिन्द्री | देख सो जीत मन इन्द्री ॥ 
क़िनार. निकट वच्तन की छाहीं | आय- परी जमुना जज्ञ माही ॥ 
दो०-भक्ति बिना पाते नहीं, वृन्दावन की संघ । 
विन. पाये निन्‍दा करे, भोंदू मरूस अंध ॥२३॥ 


१ चूक्ष लता २ अमर ३.प्रफुल्लित- ४ चार कोस. ५श्रीगज्भाजी 
< श्री यम्नुनाजी 4 


४ै७८७-१७८७१४/७८७८४८७/५/४०४४४८५७८४/८ 








क्षज चरित्र वर्रान ७ 
मिलमिल. सुबकी! उठत तरज्जा, वोलत दादुर अरु सुर *मंगा रे 
क्रालीदह महिमा सुतु आता । सहस गंग के फल की दाता ॥ 
विहार घाट वसि मजन करीजे, जेहि सेवनजम ज्वाब न दीजे | 
वंशीवट बसि हठ इति कीज । तज्े देह जब दर्शन लीजे ॥ 
अब सुनु चन्दायन की वतियाँ | शीतल करी हमारी छतियाँ ॥ 
वन घन कुज् लता छब्रि छाई | कुक टहनी घरणी पर आईं ॥ 
करत मंद समीर पयाना | वसत सुगन्ध सब अरघाना ॥ 
वरसत अमृत फ़ुद्दी सुहाई | निकसत कोमल गोम* गुहाई॥ 
दो०-बुन्दावन में रहत हैं, ज्ञानी गुणी अतीत । 

वन्दावन को ना मिलें, कोऊ लहत जगजीत ॥२४॥ 
नित बसन्त जहँँ स॒ाानन्‍्ध सुरारी | चलत मन्द जहाँ पवन सुखारी । 
पुह्प विकसि रहे रह्ग विरड्रा | लेत वास गुजत सुरभ्ृज्ञा ॥ 
बोलत मँवर महाध्यनि गाजें | मानो अनहद की गति साजें ॥ 
जुगुनू दमकि चमकि चकरायबें | सत्य जानि कर हर्प बढ़ावें ॥ 
नाचत मोर करत चतुराई । पंख पप्तारि मुदित मगनाई ॥ 
केइक उचक बोल निज बोलें | केइक कुम्जन ऊपर ढोलें ॥ 
युगल नाम ले कीर पुकार | बार वार बन ओर निहारें 
वृन्दावन चारों युग माहीं । गुप्त रहे शुकदेव बताहीं 
दो०-इन्दावन की साधुगति, कापे बरणी जाय । 

जेसी जाक्की दृष्टि है, तेसों ही दरशाय ॥२५॥ 


जज, 


अरननम धन्‍्मरन्‍मकी... ऑन, अनक्कसन्‍, 
जन्‍म, _अच्कननन०, 





१ तेज २ स्वर ३ भृज्धा ४ प्रसन्न करना ५ झकुरित होना । 
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कि कप आप 
जसे हरि मथुरा गये, सवन विलोके आम | 
काल कंस की दृष्टि में, साधुन अ्रभू लखाय ॥२६॥ 
. मधुरा में योधा बड़े, जिन्हें मन्न दरशाय । 
नारिन दरश काम सम, त्रीति रीति अधिकाय ॥२७॥ 
वृन्दावन सोइ देर हें, जिन देखो हरि रूप । 
दुर्लभ देवन को भयो, महागूप सों गूप ॥रुणा। 
वृन्दावन - सेवन करे, अमरलोक को जाय | 
.. इन्द्री जीते हरि भजे, प्रेम प्रीति के भाय ॥२६॥ 
रसिक केलि वृन्दावन माहीं | अमरलोक की भाँति कराहीं ॥ 
अमरलोक तिहुँलोक सों न्‍्यारो | मधुरामएडल अ श बिचारों॥ 
अमरलोक बिच है निजधामा | जासु अंश वुन्दाबन नामा ॥ 
- पुरुषोत्तम निज धामा माहीं | कारण अम रहे ब्रज आई ॥ 
पुरुषोत्तम प्रभु लीलाधारी। वृन्दावन में सदा बिहारी ॥ 
निज घामा की कहियत शोमा | बन्दावन में रहें अलोपा! ॥ 
दिव्य दृष्टि बिन दृष्टि न आये | सकल पुराण वेद यों गाते॥ 
गोल चौंतरो निज वृन्दावन | तापर वारों अपनो तन मन ॥ 
रहो चोंतरों छिपि वहि ठाहीं | अग्नी यथा काठ के माहीं ॥ 
तापर चोंसठि खम्भा सोहेँ | कोटिकाम को निज मन मोहें ॥ 
तापर रंगमहल अधिकारी । झुन्दन रूप स्वरूप सुखारी॥ 
रंगमहल अरु खम्मन माहीं । पन्ना लाल वेलि की नाई ॥ 
पन्ना नग लागे जहँ मोती | ऋलके जगमग जगमग ज्योती ॥ 


२. प्रकट,२ स्वरणं ॥ 
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रंगमहल यों छिप्यो गोसाई' । जेसे लाली मेहँदी माई' ॥ 
नित विहार जहाँ कर बिहारी | कृष्ण कुबर अरु राधाप्यारी ॥| 
गौर रूप वृप्भानु दुलारी । श्माप्त रूप हें कृष्ण मुरारी ॥ 
नीलाम्वर ओढ़े सँग राधा । दिव्य आभूषण रूप अगाधा ॥ 
भूषण अंग अंग लाजत ऐसे । चन्द निकट लघु तारे जैसे ॥ 
यीत वसन पहिरे नँदलाला | मोर मुकुद माथे गलमभाला |॥ 
जरद! बादले की अग नीमा | बढ़ी गलजिदेर सुख सीमा॥ 
मोतियन की माला गल सोहे | नाक बुलाक अधर पर जोहे | 
मकराक्रत कुएडल श्रवनन में | युगल दामिनी मानहूुँ घन में ॥ 
श्याम भ्रुवंगम जुलफ प्यारी, वॉकी मोह कुटिल३ अनियारी ॥ 
ललचौहें४ अरु नेन दरारे* । रस के माते अरु कजरारे | 
मोती नासा के बिच लटठके । बोलत बोल होठ पर मटके ॥ 
मुरली मक्का को रस पीमे | चाहन वारो देंखत जीते ॥ 
गले धुकधुकी६ सुन्दर कमके, वामधि कौस्तुममणि अति दमके।॥ 
अधिक सुधर० पहिरे हियचोकी,वनमाला कहियत नोनिधि की।॥ 
गोल श्ुजन पर वाज़ू सोहें। पहुँची कड़ा कनक कर दो है ॥ 
यहँची दिंग पहिरे जहँगीरी5 । रतनचाक* छत्रि लगी जँजीरी ॥ 
रतनचोक है पीठ हथेली । लगी जँजीर मदरियन भेली ॥ 
सोहें छाप छला अरु मु दरी | जुहसत*“पहिरे सुन्दर अगुरी॥ 
 इक्कीस चिन्ह चरण नें धारे, कुलुक कुनुक पेंजनि ऋनकारे ॥ 
4१ पीला २ गले के श्राभूषण हे तीखो ४ लुभाने वाले ५ ढलावदार ६ लटकन 
७ सुन्दर ८ हाथ का आशूपण ६ हथफून १०उ गलियों का श्राभूपण । 


१० श्री स्वामी चरणादासजी का भप्रन्‍्थ 


मन्द मन्द विहेसत मुसकाई, रणजीत मीत छवि कही न जाई॥ 
नित्यकिशोर अरु नित्यक्रिशोरी, द्वादश वरस अब्रस्था भोरी ॥ 
राधे भूपण छवि कह गाऊँ । नाम लेत मन में शरमाऊं ॥ 
हूँ में दास नाम रणजीत। भक्ति दान मोहिं दीज रीत ॥ 
बहुत सखी जिनके निज संगा | रास केलि खेलें बहुरंगा ॥ 
वन के चोसठि खम्मे माहीं | होत अखणड रास बहि ठाहीं ॥ 
भ्ुुनुक झुनुक सखियन पग वाज।घु घुरू अधिक महाध्वनि गाज || 
दिव्य भूषण पहिरे पिय प्यारी,शशिवदनी तिरगुण ते न्‍्यारी॥ 
नवल किशोरी गोरी सारी । सुधर' सयानी चातुर नारी ।॥। 
दिव्य वस्त्र अरु मधर शरीरा,अधिक रूप छवि गहर गंभीरा ॥ 
कजरारी कच३ लट्कें वेनी | अजन नन सन. पिय देनी ॥ 
चूड़ामणि गहनो छवत्वि नीको | शीशफूल अरु वेनी टीको ॥ 
नथ. वुलाक अरु वन्‍्दी* कलके | घू घरवाली लटके अलके ॥ 
मुख ऊपर अलके छव्रि ऐसी । चन्द चढ़ी 6 नागिनि जसी ॥ 
करणफूल सँग कुमके मलक*,सय्‌ सखियन के भूषण झलके॥ 
चम्पाकली नोलड़ी माला । चन्दनहार सु पहिरे वाला ॥ 
कठुला जैसे गले जनेऊ | अरु हिय चोकी महा अभेऊ६ ॥ 
फूलमाल सखियाँ सब पहरे | मुजन की माला हिय लहरे ॥ 
बॉहन में बाजूबँद बाँधे । वंकवला» बाँहन पर साधे ॥ 








१ चन्द्रमा का सा मुख २ सुडोल ३ वाल ४ गेंदी ५ लटकते-हैं ६ श्रद्मुत 
७ बलदार भुजा का कड़ा ।- । 
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सदा सुहाधिनि पहिरे चूरी | सुबक' पछेली वँगरी रूरी ॥ 
कंगनी अरु पहिरे जहँगीरी | रतन चौक आरसी धीरी ॥ 
छाप छला अरु पहिरे गूठी। नुहसत पहिरे अजब अनूठी ॥ 
पाँवन में प्र नेवर वाजें। नखशिख लॉ आभूषण साजें ॥ 
झुलुक कुरुक नाचें अरु गायें, हुक ठप्रक निरतें अरु धावें ॥ 
कबहूँ थेहयेद थेइथेद करें | कबहूँ कर ऊपर कर धरे ॥ 
कवहूँ घिनन विनन अंग सोरें | भाव बताय' तान वहु तोरें ॥ 
कवहूँ कर उठाय गति चालें | सांगोपांग वताबत हालें ॥ 
हो अनुराग रण वह गावें | घुघुरू की गति अधिक वजावें॥ 
कोई नाचे कोई गाओ । कोह मदंग कोह ताल बज्ात् ॥ 
बेनसरू काहू कर राजे ।कोड तंँबूरा नारी साज ॥ 
पँग लिये कर कोउ सहेली, अमृतकुएडली कीउ अलवेली ॥। 
कोह बीन कोह ले मुहचज्गमा | मन रूप सवही निज सज्भा ॥ 
दो०-कहा बुद्धि कहा कि सकू, रासकेलि को साज | 
बाजे- हैं वहुमाँति के, बर्णत आवबे लाज ॥३०॥ 
कबहूँ कर सों कर मिला, नृत्यत भ्रीगोपाल । 
कबहूँ.. वठे. साँपरो, नृत्यत सुन्दर बाल ॥३१॥ 
हँसि करि निक्द चुलाव, कबहुँ फूलमाल पहिराब ॥ 
कवहूँ मनन्‍्द मन्द सुसकावें । बेन सेन दे नृत्य बतावें ॥ 
वृन्दावन में ऐसी लीला । चरणदांस को जहाँ वसीला ॥ 
जो कोइ इनको ध्यान लगाव | अमरलोक निरचय करि पाये ॥ 


५श्२ श्री स्वामी चरणदासजोी का प्रन्य 








सिप्रिटों मत कब्रहूँ नहिं फूट | सोवत जागत ध्यान न छटे ॥ 
जो कोइ इनको ध्यान न करिहे, भरप्ति भरप्ति चोरासी परिहे॥ 
सुरनर मुनि सवही विलि ध्यात्र, शिव ब्रह्मादिक अन्त न पाव॥ 
वेद शिना यह भेद न पाये | आप मरति अरु जा भरमावे॥ 
चेद पुराण संहिता गावें | चारों युग हरि भक्तित बतावें ॥ 
दो०-इत उत मठको जग किरे, कीन्हों नाहिं विचार । 
सत्य पुरुष जानो नहीं, कैसे उतरे पार ॥१श॥ 
द्वापर बीतो कलियुए आयो । राजा को शुक्रेव सुनायो ॥ 
कलियुग की दवु द्वि बताऊं | सनह परीक्षित कदि समुझाऊ ॥ 
ओदी चुद्धि मनुज की होगी, सकल विकेल अरु मन के रोगी ॥ 
सक्षम ज्ञान महा अम्विप्रानी | नहीं मानि हैं वेद पुरानी ॥ 
परमेश्वर की निन्‍दा करि हैं| भूत मसानी चिंत में धार है ॥ 
खेतरपाल थभ्ूमिया मानें | कृत्रिम को कतो करि जानें ॥ 
परमेश्वर की बात न भाजे | ऐसो उत्तर तुरत बताबे ॥ 
कहिहें राम कहाँ है माई | हमहूँ को तुम देहु दिखाई ।॥ 
दो०-चहूँ ओर हरि को विभव, सात द्वीप नो खण्ड । 
चरणदास कहे सुनि आँधरे, रच्यो कोन ब्रह्मण्ड ॥३३॥ 
मक्ति त्रिना दीख नहीं, इन नयनन हरिरूप । 
साधुन को परगट सयो, बिना सक्षित हरि गूप ॥३४७॥ 
साधु सन्त की निन्‍दा करि हैँ । सजन कर तासों वहु आरिे है ॥ 
करि अभिप्तान आप में जरि हैं, गुरु को कहो नेक नहिं करि हैं ॥ 


| 


'पथ खड़े करि हैं छत्तीता | मरम पूजि तज्ि हैं हरि ईसा ॥ 
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दम्म झूठ की सेवा करे हैं| झूठे पंथन में जा रलि हैं ॥ 
गऊ ब्राह्मण अप्टल होई | बाप पूत में परि हे दोई ॥ 
विद्या दान कपद व्यवहारा | राजा दुष्ट दुखित संसारा | 
वेद पढ़े करि हैं अभिमाना | हम पंडित अरू सब अज्ञाना ॥ 
पढ़े .पुराण भेद नहिं जाने साधुन सा कड़े बहु ठान ॥ 
पंथ पुजाय हरि को जिसराबें | कूठे बाद विवाद बढ़ावें ॥ 
व्यम्रिचारिणि होइ हैं वहु नारी | बोलें क्ूठ बहुत परकारी ॥ 
शुकदेव कहे राजा सों बेंना | सो अइ देखे अपने नेना ॥ 
राजा डॉड़ि' वाँधि करि लूटे । पू्जे भूव राम सों छूटे ॥ 
गो बिष्ठा सो खाती जानी | पंडित देखे बहु अभिमानी ॥ 
दम्म कपट बहु पूजा दौरीं | कलुबा जाहर पूज्े बौरी ॥ 
पणिडित वेद पढ़े विसराबें | स्थाने भोपे को शिर नावें ॥ 
हरि के साधुन को विसराबे । तजें राम औरन को ध्यावें ॥ 
हरि की भक्ति सद। चलि आई | वेद पुराणन में .जो गाई ॥ 
हनकी समझक्ति मये जो क्षानी | नाभ्रा जिनकी भक्ति बखानी ॥ 
जिनकी महिमा सब जा जानी । सब्र जानत हैं चतुरा ज्ञानी ॥ 
पीपा सदना सेना नाई। घन्ना जाट अरु मीराबाई ॥ 
नामदेव रदास चमारा | तुलसी माधों मीरः बिचारा ॥ 
कूवा कुम्हाा फत्त सक्का | सेझे सम्मन रह्ढा बड़ा ॥ 
करभधती अरु करमाबाई | दास कबीरा बाणी गाई।॥ 
जंदेवा अरु नरसी महता । दास मलूक कड़ा में रहता ॥ 
३ दंड (कर) २ ग्राम का नाम । 


१४ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





अनन्तानन्द कील अरु जंगी। देव मुरारि निपद सरबंगी ॥ 
नरहरि लालदास हरिवंसा। रंगनाथ वनवारी हंसा॥ 
नानक खर्दास अरु दादू | सनक सनन्दन कहिये आदू॥| 
भ्र्‌व प्रह्द विभीपण शत्री. | हनूमान शड्भर ओ गवरी॥ 
वाल्मीकि अवरीप सुदामा | मोरध्यज राजा संग्रामा ॥ 
बहतक भक्त ओर जो मसये | नाम न जान जात-न कहे ॥ 
कई कोर्ट वेष्णुव बॉके | सबही गये. ग॒क्लि के नाके ॥ 
चरशुदास हरिमक्तकि विचारी | सुर्धिरि सुिरि पहुँचो नरनारी ॥ 
दो०-लिखि पढ़ि समझ्ति विचार करि, सदा करो हरि ध्यान । 
कृष्ण भक्ति दृढ़ करि गहों, मिंट सकल अज्ञान ॥श४॥ 

॥ कवित्त .साड्भीत.। - ' हे 

मुकुठ जटित शिर अधिक विराजत, गहे वसुरिया अथर धरणम्‌ 
शहू चक्र गदा पत्न विसाजत, कोटि मदन की दछाँवे वरणम्‌ | 
'गिरिवर नखधारे असुरन मारे, सनन्‍्तन के दुख को हरणम्‌ ॥ 
जन चरणदास चरणन को. चेंरो,सदा रहे गिरिधिर शरणम्‌ ॥ 
कुमकुम्त बिन्दी दीपित भालें, उदधिजात' की द्‌ति हरणम्‌ ॥. 
समकराकत कुण्डल अति राजत, क्ुमक दामिनी छवि घरणम्‌ ॥. 
कटि किंकिणि पे जनि पण बाजत, श्ुक्तमाल सुरसरि वरणम्‌ ॥ 
जन चरगणदाप चरणुन को चेरो, सदा रहें गिरिधर शरणम्‌ ॥ 
सुन्दर बाल लाल सँग लीन्हे, रास करत अति मन मगनम्‌ ॥॥ 
घाधारें घुमिरि धुक्ति धुक्ति कर नितेत, खुटर खुटर-नाठंक वरनस्‌ 

१ मोती । ; 


ब्रज चरत्र वर्रान श्पू्‌ 


मधुर मधुर ध्वनि बजत गजत घन,कझनक सनक मंका मरनम्‌ 
जन चरश॒दास चरणनको चेरो, सदा रहे गिरिधर शरणम .॥ 
रास रचावें सव सचु पायें, साँवरे चंदन छत्रि बणेनस्‌ ॥ 
धृधक धुधक धृधू करि नृत्यत, वक्षत वद्धत ताविननननस्‌ ॥ 
झुलुक झुलुक नूपुर कनकारत,कतक सनक झनकन झननमू॥ 
जन चरणदास चरणन को चेरों, सदा रहे गिरिधर शरणम्‌ ॥ 

क० नन्दके कुमार हों तो कहों वारबार , मोहिं छोनिये 
उबार ओट आपसी में कीजिये | काम अरु क्रोध को काटो 
यम वेडा प्रश्च, मांगों एक नाम मोहिं सक्कि दान दीजिये। और 
की छुटावो आव सन्‍्तन को दीजे साथ, बुन्दावन निवास 
मोहिं फेरिह पतीजिये | कहें चरणदास मेरी होय नाहिं हास 
श्याम, कहूँ में पुकारि मेरी अबन सुनि लीजिये।। वाही हाथ 
कुच गहि के पूतना के प्राण सोखे,पाय ऊंची पदवी निज धाम 
को सिधारी है। वाही हाथ श्रीधर को मुख माड़ो दही सेती, 
छाती पर पाँव दे मरोरी जीम डारी है ॥ वाही हाथ ऋूबरी को 
कूबर काढ़ि सीधो क्रियो, वाही हाथ मस्तक गज खेंचि मूदि 
मारी है | वाही हाथ वाँह चरणदास कहें आय गहो, जाही 
हाथ यमुना में नाथ्यो नाग कारी है ॥ 

७५ इति श्रोचरणदासजी कृत ब्रज चरित्र सम्पुरराम ॥ 





॥ श्रीमन्निकुड्जविहा रिणे नमः ॥ 
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दो० परणम श्री शुकदेव को, सो हैं शुरू दयाल | 

काम क्रोध मद लोभ से, काढ़े मेरे साल! ॥९॥ 

वाणी विवल प्रकाश दी, बुधि निमेल की तात। 

मो मूरख अज्ञान को, नहिं आवतीक़ी वात ॥२॥ 

अमरलोक वशन. करों, वेही कर सहाय । 

टब्टि हिये मम खोजिकरि, ऋ्रसवही देहिं दिखाय ॥ ३॥ 

भेद जियो शुरुदेव सों, अदूश्ृत रचौं सुग्रन्थ । 

साखी वेद पुराण में, ज्ञानी सुनियों सन्त ॥श। 
भेद अगोचर २ कोइ कोइ जाने । गुरू दिखाब तो पहचाने ॥ 
पता कहें कछ वेद पुराना । ज्यों का त्यों उनहूं न बखाना | 
कछुकछु मत मारग हू मार्खे, क्चिरि भूलें सझुके नहिं साख ॥ 
१ मामिक दुःख २ इन्द्रियातीत ३ साक्षीमाव | 
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दो० महा कठिन दुर्लभ हुता, अमरलोक का भेद । 

ताको में दीजक कियों, मापों भेद! अभेद ॥४॥ 

निंराकार तो ब्रह्म हे, माया हे आकार । 

दोनों पद ही को लिये, ऐसा पुरुष निहार ॥६॥ 
माया जीव दोझ ते न्‍्यारा। सो निज कहिये पीच हमारा ॥ 
क्षुर अक्षर निहअक्षर तीनो | गीता पढ़िंसुनि इनको चीन्हों॥ 
गीता अक्षर जीव बताये । चर माया सोइ दृष्टि दिखाब॥ 
निहअच्षर है पुरुष अपारा | ज्ञानी पण्िडित लेहु विचारा ॥ 
जीवातम परमातम दोऊ। परमातम जानत है कोऊ 
आत्म चीन्हि परमातम चीन्हों | गीता मध्य क्षष्ण कहि दीन्हो।। 
माया उपज विनशे अति ही | चेतन ब्रह्म अमर है नित ही ॥ 
परत्रह्म पुरुषोत्तम जानो । चरणुदास के सो मन मानो ॥ 
दो०अमरलोक बिच पुरुष हे, त्रह्म जु सबके माहि । 

माया दरश॒त हे सब, त्रह्न दीखत है नाहिं ॥७॥ 

अब सुन अमरलोक की वानी | त्रेंगुण रहित परम सुखदानी ॥ 
तेजपु'ज के ऊपर राजे | अहं विराट सों बाहर गाजे ॥ 
ताको ज्योति कहत नर लोईर | तेजपु'ज कहियत है सोई ॥ 
सरज मण्डल ताहि बताव | थोगी योग युक्निसों पावें ॥ 
कोटि भानु को सो उजियारों | तेजप्‌ु 'ज को रूप विचारों ॥ 
. तीन लोक सों बाहर होई। सात श्रुवनर सो बाहर सोई ॥ 


१ तत्व में एकत्ता त्तथा भाव में भिनश्नता २ लोग ३ भूमवः स्व: महर्जंन 
तप सत्य लोक । 


#सर॒ज मएडल जहें चीरा। वा लोक कोइ पढें वीरा ॥ 


5 ३ ०७ लिन 2भ नम भर कक फेमले का चिमन>+ मकर. हक, पे". ? सदा» "कर! 
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ताके ऊपर अविचल लोका । पाप पुण्य दुख सुख नहिं शोका 
काल न ज्वाल अवधि नहिं होई, रनजोतदास जहाँ सुरति समोई१ 
महा अगोचर शुप्त सो शुप्ता । जहाँ विराजत हैं मगवंता ॥ 
अमरलोक निज लोक कहावे । चौथा पद निवोन बताबे ॥ 
अगमपुरी वेगमपुर ठाऊँ । कहा बुद्धि सो सब गति गाऊ॥ 
कछु इक वरणि बताऊ वाको । ब्रह्मासुतर सतयुग में भापोीं || 

पुष्पद्दीप है श्वेत अकारा । सब ब्रह्मण्डन सों है न्‍्यारा ॥ 

जो-कीउ जाय बहुरि नहिं आव | आवागमन सकल विसराब ॥ 
जो कोउ गयो वहुरि नहिं आयो । देही दिव्यरूप अति पायो 

सोलह वरप उमर नित रहे | अजर अपर निधि आनंद लहे॥ 
बूढ़ा बाला होय न तरुणा । पोड़श भाजु रूप जहूँ थरशा ॥ 
-तत््वस्वरूपी काया पाव | भवसागर में बहुरि न आब ॥ 
पाँच तत्व विन है थिरथावोर। ना बह वन्यो न कृत्य बनायी ।। 
ओर छोर कछु दीखत नाहीं | कब सों है अरु कब सों नाहीं ॥ 
है अडोल मर्याद व ताकी ! वेपरिमाण वेद यों भावी || 
चेद पुराण पार नहिं पा | कछू कछू घरि ध्यान बतावे ॥ 
अनन्त मातु को सो उजियारो | प््ड ब्र्मएंड दोऊ ते न्यारो॥ 

लोक मध्य अविचल निज धामा । श्वेत स्वरूप आगमपुर नामा।। 
अगमपुरी निरधारा दची* | हंस लहें जिनकी मति ऊची॥ 
द्‌ लोक बन्यों अति भारी | असंझ्य भानु की सी उजियारी॥ 


१ भ्वेश किया २ सनकादिकों ते सनत्कुमार संहिता में घाम का वर्णन 
किया है ३ स्थायी ४ कृत्रिम ५ पवित्र । 
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दो० हद कहूँ तो है नहीं, बेहद कहूँ तो नाहिं। 
ध्यान स्व॒रूपी कहत हों, वन सन के माहिं ॥, ८ ॥ 
अति उज्जवल रधि दृष्टि न ठहरे। मणि हीरा लागे जहाँ गहरे।। 
कई रंग के हीरा भाखे। कलश कँगूरा स्थिर राखे ॥ 
ता भीतर द्र मं बहुत अशोका । अक्षय वृक्ष फल लगे निरोगा ॥ 
कल्प वृक्ष वहु रंग बिरंगा | फल अरु पात फूल इक संग्ा ॥ 
कोमल दल शोमा अति भारी | अजर पुरुष दशेन अधिकारी॥ 
चेतन रूप गहर! अति छाहीं |साथु रहत तिनकी परछाहीं ॥ 
पोडश भानु सम देह स्व॒रूपा | हरि रस मदमाते निधिरूपा ॥ 
उन बच्चन के निच निच मंद्विर | अनगिन महत्व महामठ सुन्दर।॥ 
महल महल पर ध्यज्ञा पताका। पुरुषोत्तम पुरुष नाम लिखि राखा 
ध्यूजा पताका लहरत ऐसे । खिमत* बीजुरी बहुतक जेसे॥ 
रतन जठित तिनकी अं गनाईरे | बेठत उठत चल्लत हपोई ॥ 
काम क्रोध नहिं लोभ अथीरा। निर्मल दशा शील गुण घीरा ॥ 
जहाँ न आलस नींद जँमाई | भूख प्यास मलता नहिं भाई ॥ 
मल पसीना आंध्र नाहीं। दिव्य देह धरि रहे गुसाई ॥ 
शक रूप एके गति पाई । एक वरुण एक सच दाईद ॥ 
संशय शोक रोग नहिं दहे | मगनरूप मन आनन्द लहे ॥ 
पोडश चर्ष अवस्था जित ही। गुण पीरुष हरिजन के अति ही ॥ 
दिव्य भूषण दिज्य बस्तर अ गा श्यामगात सुन्दर छवि अ गा 
जुलफेः लटक रहीं कजियारी | कुणएडल छवि सोहत अधिकारी) 


..$ गहरी (वनी) २ चमकना ३ श्रांगन ४ उमर ५ सिर के वाल । 
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नासामोती सुभा सुदारा | सुन्दर तिलक लगत अति प्यारा || 
दीरध दग कछक अरुणाई | माथे मुकुट जटित ललिताईर ॥ 
धर घर दिज्य आसन सिहासन | ओर महासुख हैं हरिदासन ॥ 
दो० भव मेटन अरु तम हरण, तुमहिं नवाऊं शीस । 
चरणदास चरणन परथो, मक्ति करो बकशीस ॥१६॥ 
शुकदेव गुरु कृपा करी, दीनो भेद लखाय । 
साधुन के पर पूजते, सकल व्याधि मिटि जाय ॥१०॥ 
आस पास हरिंजन रहें, मध्य ईश दरवार । 
रसिक केलि बहु कुज हैं, ललित द्वार हैं चार ॥११॥ 
' राजमहल जनपति रहें, कापे बरण्यो जाय । 
गिनत शारदा छवि अधिक, गौरी सुत थकि जाय ॥१२॥ 
अनन्त भानु को सो उजियारो | वा मएडल को रूप विचारो॥ 
समतुल और कासु को लाऊँ | बेन सेन दे ताहि बताऊ ॥ 
चन्द स्र्र वह ठोर न चीन्हों । दृष्ठान्त देन को पठता रे दीन्‍्हों 
आदि अनादि पुरातन धामा | जसे आदि पुरुष घनश्यामा | 
श्वेत रूप स्वरूप सुगन्धा | सहज महक जहँ-उठत सुगनन्‍्धा ॥ 
चार द्वार वहु वाजन वाजें | अनहद शब्द महाध्वनि गाज ॥ 
दिउ्यरूप जो लगे क्िचारा | तिनके आगे वाग सुदारा ॥ 
हरो बाग अद्भुत हे भाई | दूजे द्वार महा अरुणाई ॥ 
तीजे द्वार वागः पियराई। चौथे ऊदो* है थिरथाई॥। 
_उन वाशन के आसा पासा | बहुत भवन जहँ साधु निवासा ॥ 


३ सुन्दर २ सौन्दय्यं ३ उपमा ४ सुन्दर ५ जामुनी रंग । 


अमरलोक प्रखण्डघाम वरोन २१ 











'४ढ४१७१७१४/७” 








बाजी 


मेडी! मए्डप बहुत खुढारी | श्वेत वरण सुन्दर अधिकारी ॥ 
साधु सन्त जहाँ हरिजन पूरे | दास भाव भावना शूरे॥ 
योड़श भालु की सुन्दरताई | जगत जीति पहुँचे जो जाई॥ 
सखा भाव पहुँचत वहि ठाई | सखी भाव भीतर को जाई ॥ 
घर स्वरूप अनूपम भारी | सदा सुहागिनि हरि पिय प्यारी ॥ 
परमपुरुष पुरुषोत्तम पा । निकट रहें नित केलि बढ़ायें ॥ 
चारों घुक्षिर जहाँ कर जोर | माव बताय तान बहु वोरें ॥ 
दरशन कारण) की सुखदाई | धरे स्वरूप रहें हरपाई ॥ 
रतन जठित जहाँ भूमि सुहाई | कोटि मातु छत्रि रहत लजाई ॥ 
एक ससय निंत ऋतु छवि पावताशीत उष्ण पावस नहिं आवत 
ऋतु बसंत पीरी छवि सोहे | बन घन कुज़ लता मन सोहे ॥ 
निज बृदावन है वह ठाहीं। सदा बसों मेरे मन माहीं ॥ 
दिव्य फूल फूले बहु रंगा। विन ऋतु फूले रंग विरंगा ॥ 
सकल सखी विचरत हरि संगा | गोरी सखी श्याम हरि अंगा 
दो० पृष्प जु फसे निंत रहें, मोरं८ ना कुम्हिलाय | 

कई वरण* कह रंग सों, अति सुगन्व हरपाय ॥१३॥ 
उन पुष्पन को नाम न जानों | कहा नाम ले ताहि ब्दानों ॥ 
बहुत वृक्ष कु जन घन छाहीं | फल अरु फूल लो उन माहीं ॥ 

द्रम ना फल नहिं फूला | पंष्प रूपह्ू आपहि कला ॥ 
फोऊ लाल रूप है छायो। कोऊ श्वेत रूप मन मायो ॥ 


िशकक>»ानमममन्‍न्‍«>कन-ननन 


१ ऊपर की मंजिल का मकान २ सांयुज्व, सारूप्य, सामीप्य, 
सालोक्य ३ करने को ४ मोड़ने पर ५ जाति । 


२२ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 
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रंग रंग के वृक्ष बखाने। सो परुपोत्तम के मन माने ॥ 
वन के माहि बहुत जह क्यारी | पुष्प रंग छवि न्यारी न्यारी॥ 
कई भाँति की वास तरंगा | मगन रूप बोलत स्वर भृगा।॥। 
वन बिच श्वेतरूप छवि नाना। गोल चौंतरों रूप निधाना ॥ 
इक्रस चेतन परम सुडोला। कीटि मानु छवि अमर अडोला ॥ 
जह परिकर माहिं सखी सहेली | बारह! भानु रूप अलवेली ॥ 
दित्य दमक जह हीरा लागे। सात रंग के किलमिलताः के ॥ 
ठदा लाल श्वेत अर पीरा | हरित श्याम लहरी अति धीरा ॥ 
तापर चोंसठ खम्म्ता दमके | मानों कोटि भातु छवि ऋझमके ॥ 
खम्मन लगे लाल अरु मुक्ता | पन्ना लगे वेलि की युक्ता ॥ 
मूंगा लाल॑ पिरोजा मारी । ध्यान घरो ताको नर नारीं॥ 
ये सब लगे बखानों ऐसे । जेसी युक्षित लगे हैं तसे ॥ 
जड़ लालनकी विद्र मरे डारी | पन्ना पात वृक्ष गति धारी ॥. 
चुन्नी* पचरंग फूल सुहाये | फत्न मुक्ताहल* भुज्ञक झुकाये ॥ 
ओर बनी वहु चित्ततरकारी । वेलि वक्ू बूटा अधिंकारी' ॥ 
हीरा मोती चेतन होई। जाने साधू विरला कोई॥ 


दो०-ताकी छवि अति ललित है, शोमा सरस सुजान | 
लगो चँँदोवा द्तय अति, चेतन करों बखान ॥ १४ ॥ 
लग चेंदोवा कालर मोती । मानो उड़गण* क्िलमिल ज्योती। 
१ आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रमाकर, सहस्रांशु, त्रेलोक्यलोचन, हरिददव 


विभावसु, दिनकर, द्वादश्ात्मक, त्रिमृति, सु्ये २ चमचमाहट ३ मूंगा 
४ नगीना ५ मोतों ६ बहुत ७ त्ारे। 


'श्म्रलोक शअ्रसख़ण्डधाम वर्णान श्र 


सालर वनी चँँदोवा केरी | दिव्य दृष्टि करि साधुन हेरी ॥ 
तापर रंगमहल की शोमा। चेतन आनंद सुख की गोभा ॥ 
स्थिर इकसर! भीत सुदारी। बने करोखा अद्भुत बारी? ॥ 
अजब केँग्रा सुमग सुढारे | चॉसठ कलश लगें अति प्यारे ॥ 
रतन जटित की खिड़की सौहे | ताके आगे दिनऋर३ को है ॥ 
सीत करोखा कलशन माहीं । नग पन्ना लागे सब ठाहीं ॥ 
दो० मणि हीरा माणिक लगे, रंगमहल के माहिं । 
बिन पहुँचे निज धाम के, क्यों हूँ दीखत नाहि ॥१५॥ 
: आस पास वहु कुज हैं, बीच लाल को धाम । 
.. चरणदास को दीजिए, सखियन में विश्राव ॥१६॥ 
जसे चौंसठ खम्प हैं, तेसे करों बखान | 
छत्र सिंहासन वर्ण हूँ, अरु सखियन की आन४ ॥१७॥ 
तीस खम्म में खम्मा बीस | तामें चोंदह खम्मभा ईस॥ 
प्रम॑ बिछोना हे यिरथाये: | मानो खरज लक्ष बिछाये॥ 
तापर सिंहासन बड़ भागी । श्वेतरूप चेतन अनुरागी ॥ 
सिंहासन पर कछू बिछायो | शोभा ताकी कहत लजायो ॥ 
धरो गेंदवा* तक्रिया नीके। छत्तर सोहे ऊपर पिय के ॥ 
पिय की शोमा कहा बखान्‌ | आदि अन्त ताको नहिं जानू 
- अजर०» पुरुष पृरुपोत्तम स्वामी | सब जीवन को अन्तरयामी॥ ' 
पारत्रत्ष अविचल अविनाशी | वाँयें अज्ञ रूप की राशी ॥ 
गोरी राधा कृष्ण श्यामधन | विहासन पर ललित मुद्ति मन।॥ 
१ एकजैसी २खिड़को ३सूर्य ४ मर्यादा ५स्थिर६ सिरहाना ७ जो कभी बूढा न हो। 





२४ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
आसीन जहाँ अखिल जगदीशा | मुकुट चन्द्रिका! सोहत शीशा 
सकराकृतर कुएडल छवि ऐसी | जग क्रें कहा बखान्‌ जैसी ॥ 
जुलफें श्याम झुवज्भमरे फारी। कजरारी अरु घूंघुरवारी ॥ 
हज सुगन्ध रहे महकाई। लॉबी चिकनी अरु वलखाई ॥ 
बाकी भोंह कुटिल अनियारी | तिरछ्दी पलके लाएं प्यारी ॥ 
रस के माते घूम घुमारे | ललचोहें दंग हैं कजरारे ॥ 
बाँके दीरघ अरु लखचोंहें | चितवत सखियन के मन मोहें ॥ 
सुभग बुलाक नाक में सोहे | ध्यान करत मेरो मन मोहे ॥ 
बिजुरी सी मुसकान पियाकी | मन खंचन अरु भाल४ हिया की 
बदन श्यामधन कहा वखानू | कोटि भानु छवि मुख पर वारू 
दिव्य नीमो* अ'ग माहीं सोहे | छरज कोटि कला छवि मोहे॥ 
कंठी कंठ धुकधुकी* कपके | ता मधि कौस्तुममणि अति दमके 
मोतियन की माला वनमाला । हुलसे देखि धाम की वाला ॥ 
दिव्य बढ़ी" गलजंद८ जड़ाऊ | नोरतनन५ के वाजू बाहू ॥ 
पहुँची कड़ा कहा छवि गाऊँ | समतुल ताकी कहा बताऊ ॥ 
दिव्य जहाँगीरी दोड कर माहीं।ताकी सम कछु कलि में नाहीं 
रतनचौक में लाल बिराजें | शोमा गावत मो मन लाजें ॥ 
रतनचौक है पीठ हथेली | लगी जँजीर मुदरियन भेली*०॥ 


१ श्री राधिका जी का शिरोभूषण, २ मछली के से आकार वाले, ३ सर्प 

४ भाला-शस्त्र, ५ जामा, ६ दुलरी नामक गले का आभूषण, ७ चार लडौ 
जंजीर, ८ गले के हार, ६ हीरा, मोती, पन्ना, मारियक, गोमेद, मु गा, लह- 
सूनियों, नोलम, पुखराज, १० साथ में । 














्रमरलोक अ्रखण्डघाम वर्शान र् 








व 3 


चौकी! सुघर हिये पर राज | कटि किंकिशि घुघुरू ध्यनि बाज 
युगल चरण पजनि* झनकारे | दिव्य टोरे३ तिनमें ठनकारं ॥ 
कीरटि चन्द्र दश नख पर वारू | तलुअन चिन्ह इकीस«निह 
बायें अड् राधिका प्यारी । कोरदि चंद्र छवि मुख पर बारी ॥ 
युगल सखी लिये चँवर ढुराब | हिरदय हरपि महा सुल्ध पाव 
खंभ खंभ दिंग सखी सहली । चोदह खड़ों ईश* अलबेली |) 
ओर सखी बहुतक वहि ठाऊं | शोभा जिनकी कहत लजाऊ॥ 
नित्य किशोरी गोरी सारी। पांच तच्च त्रेमुण ते न्‍्यारी ॥ 
दिउ्य घस्त्र आभूषण जाना | अधिक रूप छवि बारह माना | 
कजरारी कच लठके बनी | मोतियन मॉग मर॑ छवि पनीर 
चूड़ामणि गहनो अति नीकों | शीशफूल अरु वेनी टीको ॥ 
करणफूल सँग बन्दी लागी | क्ुमकेः यिरके८ महा सुम्ागी ॥ 
अजन आँजे नन ढरारे | तीखे अनियारे पिय प्यारे ॥ 
घूघुरवारी अलकें लटकें | वेसरि!" नासा छवि लिए मटके ॥ 
चम्पाकली नोलरी!! माला | चन्दनहार सु पहिरे बाला ॥ 
कठुला जेसे गले जनेझ | अरु हिय चौकी महा अभेऊ | 
सखी सिंगार हार सब साथें | वाजूबंद बाहुन पर बाँध ॥ 
१ गले का गहना २ पायजेबव ३ ठनका-चरण प्रहार ४ पदम, प्रकुश 
प्म्बर, छत्र, कुलिश, यव, ध्वजा, घेनु, शंखचक्र, कलश, सुधघाहुद, स्वस्तिक, 
ज॑वूमुफल, अ्रद्ध चन्द्र, पटकोणा, मीन, बूंद, ऊध्वं रेखा, अ्रष्टकोण, त्रिकोरा, 
.धनुपत्राण, ये इबकीस चिन्ह भगवान के चरणों में हैं ५ यूथेश्वरी 
६ तीखी-सुन्दर ७ सिर का आभूषण ८ कानों का गहना & हिलते हैं 
१० नाक का श्राभूषण ११ नौलड़की | 


कप 


२६ श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





बे 
अनभम कम ननपम८बन+-सणककल 


सदा सुहागिनि पहिरे चूरी। सुमग पछेली* बँगरी रूरीर ॥ 


केंगनीरे अरु पहिरे जहँगीरी | रतन चौक छवि लगी जंजीरी ॥ 
छाप छला अरु पहिर॑ मुं दरी | नुहसत* पहिरसुन्दर अ शुरी ॥ 
पावन में पण नेबार5 बाज | नख सिख लो आभूषण साजं | 
ओर सखी बिखरी वन माँहीं । सो काहू विधि गिनी न जाहीं ॥ 
दो० सुन्दर छवि पियरे बसन, कुएड सखिन के जान | 

कोड पुज्ज ऊदे बसन, सुधर सवारी आन ॥१८॥ 

लाल चसन बहुतक सखी, श्वेत चसन बहुनार । 

नील वसन- वहु मामिनी, सबको रूप अपार ॥१६॥ 

हरे वसन नारी घनी, घनी गुलाबी वेष । 

बहुत कुणड कई रंग सों, गाय सके नहिं शेप ॥२०॥- 
निज वन चोंसठ खंभे माहीं | होत अखयड रास चहि ठाहीं 
कुण्ड सबे यों वनि वनि आधे | हुलधि हुलपि लालन ढिंग धार 
रास केलि खेले वहु रंगा। सदा बिहार करें पिय संगा ॥ 
कवहूँ घुमरि घुमरि घुमराव । नेन सेन दे भाव वबतावं ॥ 
कवहूँ थेद्त थेद्र थेद् थे कर | कबईँ अगुली नासा घर ॥ 
कबहूँ कर उठाय गति चाले। सांगोपांग -वतावत हालें ॥ 
कबहूँ ठुछुक ठुपुक पणग थावें | घुंघुरू की गति अधिक बजावें |: 
हो अनुराग रागनी गाते । बाजे अद्भूत अधिक वजाबे' ॥ 
दो० कहा बुद्धि कहा कहि सकूँ, रास केलि को साज | 

: अदुशुत लीला हु रही, वशशत आब लाज ॥२१॥ 


९१ हाथ का आसुपरंगा २ सुन्दर ३ छोटा कंकश ४ जुडवाँ छल्‍ला 


५ पर का श्राभूपण । 


ग्रमरलोक श्रखण्डघास वर्णन २७ 





अखएड धाम लीला अमर, नित घ॒न्दावन रास | 
नित बिहार जहँ होत है, चरणदास को बास ॥२२॥ 
गोरीसुत*! नहिं गा सके, नहीं शारदा वामर | 
चरणदास कह बुद्धि है, वरणि सके निज धाम ॥२३॥ 
बड़ी दया मोषे करी, कृष्ण कुँबर सुन लाल । 
वाणी आप बनाय के, कीन्हों मोहिं निहाल ॥२४॥ 
मम हिरदय में आय के, तुमहीं कियो प्रकास | 
जो कछु कहो सो तुम कहो, मेरे मुख सों मास ॥२४॥ 
आदि पुरूष परमातमा, तुमहिं नवाऊं माथ । 
चरणन पास निवास दे, कीजें मोहिं सनाथ ॥२६॥ 
तुम्हरी भक्ति न छाड हूँ, तन मन शिर क्‍यों न जाव । 
तुम साहिब में दास हूँ, मलो बनो है दाव ॥२७॥ 
गुरु शुकदेव कृपा करी, मूरख भयो प्रवीन । 
मम मस्तक पर कर धर यो, जानि निपट आधीन ॥२८॥ 
कीटि नाम को फल लहे, तिरवेणीर अस्तान | 
शोभा गाव लोक की, मूरख होय सुज्ञात ॥२६॥ 
पढ़ें सुन जो प्रीति सों, पावर भक्ति हुलास | 
नित उठि कर तू पाठ यह, चरणुदास कहि मास ॥३०॥ 
- प्रम बढ़े अध सब हरे, कलह कल्पना जाय । 


पाठ कर या लोक को, ध्यान करत दरशाप ॥रे१॥ 
इति श्रीशुकदेवानुदास चरणदास कृत अमरलोक निजधाम निजस्थान 
पुरुषोत्तमपुरुष विराजमान प्राप्तिनेरदु्लेमा लीला सम्पूर्ण ॥ 


१ गणेश २ ल्ली ३ गंगा यमुना सरस्वती का संगम । 


#9 अथ श्री गुरुचेला संवाद धर्मजहाज प्रारम्भ & 
+ है ३. 8] 
ह शिष्प वचन ह 
दो०--ठाढ़ा हो कर जोर के, अरज कर चरणदास | 
. एहो ! श्री शुकदेवजी, कछु पूछने की आस ॥१॥ 
गुरुवचन ... 
: पूछो मन को खोल करि, संठों सब सन्देह। 
अरु तुम्हर हिरदय बिपे, सदा हमारो गह ॥२॥ 
पल शिष्य वचन 
में तो चरणहिं दास हों, तुम तो परम दयाल । 
एकन पग पनही* नहीं, एक चढ़े सुखपाल* ॥॥३॥ 
यही जु मोहि बताइये, एक मुक्ति को जाहि। . 
. एक नरक को जाय करि, मार यों की खाहि ॥४॥ 
एक दुखी इक अति सुखी, एक भूप इक रक | 
. एकन को विद्या बड़ी, एक पढ़े नहिं.अड्ढ ॥५॥ 
एकल की मेब्ा मिले, एकन चने भी नाहि | 
कारण कौन दिखाइये, करि चरणन की छाहिं ॥॥६॥ 
मोहि समझाइये, मन का धोखा जाई | 
व्है करि निरसंदेह में, चरण रहों लिपठाइ ॥७॥ 


क्ित७णिण।रनलड 


१ जूते २ पालकी । व द 


धर्म जहाज वर्रान २६ 








गुरु वचन 
जिन जेसी करणी करी, तसे ही फल पाय। 
आुगतत हैं थे जगत में, ताक़ो बदला आय ॥८।॥ 
शिष्य वचन 
कही तुम्हारी हिय घंरी, व्यास पुत्र शुकदेव | 
सुगति कुगति करणीन को,मिन्र मिन्‍न कहु भेव* ॥६॥ 
गुरु वचन 
अब में वर्णन करत हों, ऐ शिप | धर्म जहाज | 
तामें बठे ब्रिथि सहित, रहनी गहनी साज ॥१०॥ 
जो कोइ करणी? ना करे, बहुत करे बकवाद | 
रीवा जानों तासु को, छूटे ना जग व्याध ॥११॥ 
कथनी के पूँजी नहीं, करणी है ततसार | 
तामें लाभहि लाम है, बदला दे कतोर ॥१२॥ 
सरति कीन्ही साथु की, तन सन लोगी आग | 
बिन करणी कंसे बुके, हरि सों नाहीं लाग ॥११॥ 
कथनी कयि दंभी मये, कहेँ दूर की बात । 
अन्तर में करणी नहीं, मन ही माहि लजात ॥१४॥ 
दंभी उनकी जानिये, जा में सिद्ध दिखात। 
तेन मन वचन न साधिया, तिहु विधि रोपी घात।१५॥ 
तन मन साथ साधु सो, बर्चन साथि जो लेय | 
उज्जवल करणी के सहित, राम भक्ति चित देय ॥१६॥ 


१ भेद २ कर्तव्य कम । 


३० श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 








तन सों करणी ही करे, मन सों निर्चय लाय । 
'बचन जो ऐसा बोलिये, जो सव ही को सुद्याय ॥१७॥ 
बिन करणी थोथी! सब वातें | जेसे विन चंदा की रातें ॥ 
ताते समुझ्ति करो तुम करणी | बिन बोए नहिं उपजे घरणी ॥ 
जैसा बोबे तेसा लुनिये। जानत ज्ञानी. पण्डित शुनिये ॥ 
'क्रीकरः नींव बुध सोह पाये | अरू मेवा बोबे सोई खाद ॥ 
पिछली करणी अबके पाये | ताही को नर करम बतावे ॥ 
होनहार अरु भाग वही है । परालव्धर सोह वडों* कही है ॥ 
खोटी करणी से दुख मारी । होगे शक पुरुष अर नारी ॥ 
कहें शुकदेव साँच यह जानो | चरणदास ले मन-में आनो ॥ 
दो० कोइ कोढ़ी कोड आँधरा, कोई रोगी निर्धन्न | 
अर गहीन माँगत फिरेी, कोह भूखा ब्रिन अन्न ॥१८॥ 
... बिना बुद्धि कोइ बाबरे, कोइ छोटे तन हान | 
कोड कर्मों से अति दुखी, जीबे ना सनन्‍्तान ॥१६॥ 
कोइ जगत आधीन है, कोई बिना प्रतीत | 
कीोएह सब वस्तू हीन है, यह पापों की रीत ॥२०॥ 
जन्म मरण बहु माँति के, नाना भवन* निव्रास | 
करणी ही से होत है, ऊँंच नीच घर वास ॥२१॥ 
. पशु पक्ती अरु चर अचर, सो मी . छूटे नाहि 
कर्मो ही की चाल सों, भ्ुुक्‍ते जग के माहिं ॥ 
भांति भाँति के कष्ट घने ही | पावत हैं वे कम सनेही६ ॥ 


&; ०-४० ९७७७७ ७५333 3५५3३. ४४५ ३५५१५ ७७३४० ४०४८० 
२ वैकार शवबूल ३ भाग्य ४ वृद्वों ने ५ चोरासी लाख योनियाँ ६ झ्ासऊ । 
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इनहीं आँखिन सो तुम देखी | अपने मन में करि करि लेखों ॥ 
तन छूट नरके जाये हैं | नाना विधि के ब्रास सह हैं ॥ 
नरकन की गति परधद जानो । शास्त्र माहिं सब कियो बखानो 
. अरु इक नरक जगत के माहीं । कोतवाल हाक्रिप्र के ठाहीं ॥ 
खोटे कर्मन सों हाँ जाये | त्रास सहे बहुते ब्रिरलाबे ॥ 
शुभ कर्मी जो निकते आगे | उठि हाकिम चरणन से लागे || 
कहि शुकदेव साँच है करणी । सुनि रणजीत करे सो भरणी ॥ 
दो० शुम करणी पिद्ध्ी करी, उज्ज्वल पाई देह | 

._ शोम्ा जिन के भाग की, चरणदास सुनि लेह ॥२३॥ 
तन सो सुखी ओर घनधारी | सुव नारी सुन्दर संसारी ॥ 
नाता विधि के सोग करत हैं। अरु बहुतन के दुःख हरत हैं॥ 
'उँचे महल महा सुखदाई | जहाँ विराजत हैं मन लाई॥ 
तीनों ऋतु में वे सुख पाये | बहुतक लोग टठहल में आये ॥ 
पिछली करणी करम जु लाये। जेसे जेसे ही छुख पाये ॥ 
काह पिली तुरंग! सवारी। काहू पालकी झालरदारी॥ 
काह गजर पाये बहतेरे | लाखों मनुप रहत हैं चेरे॥ 
श्री शुकदेव कहें ये बना । चरणदास लखि अपने नेंना || 
. दो० लाखों पण सों लगि रहे, रखें जीविका आस | 
. ईश्वर तिनके जेह हैं, वे हैं चरणहिं दास ॥२४॥ 
णेसी इंश्वर पदवी पाई | पुएय प्रताप कहा नहिं जाई ॥ 
सुनि के शुम करमन को कीजो । खोटे कम सभी तज़ि दीजो॥ 
१ घोड़ा २ हाथी। 
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'इनहीं आँखिन सों सव छझे | बुद्धिमान प्रत्यक्ष जु बूके ॥ 
"कोई चढ़े जाहि रथ माहीं | खरजमुखी तासु को छाहीं | 


किरोड़पती कोइ लाखन वारा । कोह हजारन को व्यवहारा ॥ 
कोई थोड़े में सुख पावे । व्हे कर सुखी बहुत हरवाबे ॥ 
पिछली जेसी करी कमाई । तेसी तेसी ही निधि पाई ॥ 
शुकदेव कहें यों आलस हरियो। चरणदात शुभ करणी करियो 
दो० सुर दानव अरु अप्सरा; मनुप यक्ष गण॒ग्रत।..... 

कर्मों ही से होत हैं, पाप पुएय का हेत ॥२५४॥ 
नहिं तो हरि 6 दृष्दा नाहीं | एक दृष्टि सब्र ऊपर छाहीं ॥ 
जो जेसी करणी करि लेबे । हरि तेसा ही वदला देव ॥ 
अपना किया आप ही पाव | परालव्ध वह नाम कहावे ॥ 


- घट्टे बह घह नेक न क्‍यों हीं | पाव वही ज्ु करणी ज्यों हीं ॥ 


नारि पुरुष मिलि करि व्यवहारा | करणी सो उपज संसारा ॥ 
वाहे वोचे खेत क्रिताना । भाँति भाँति के उपज दाना ॥ 


. बाग, ल्लगाब सींचे माली | जब फल लाग डाली डाली ॥ 


६; 


पत्ती 'अंरुँ मानुप सुख पाव | चरणदास शुकदेव सुनातव ॥ 
माली करणी जो तज, सींचे ना पटठमास | 
जब बह बाग उदास हो, दिन दिन वाकी नास ॥ २६ ॥ 
/ दया धर्म पुण्य दान ही, बड़ करणी हे साँच । 
” तीन लोक चोदह आुबन, माहिं न आब आँच ॥२७॥ 
तीरथ बरत कछ जो कीज । अरु काहू को दान जु दीज ॥ 
याक्रो भी फल नीको पाव । चरणदास शुकदेव दिखाव ॥ 
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शुम करणी करि भक्ति उपावे। ताते हरि के निकट रहावे ॥ 
करणी योग महा वलदाई | ईशर हो पांव मुक्काई ॥ 


चार मुक्ति करणी सों पावे | मन करणी सों ज्ञान जगाने ॥ 
दो० उज्जवल कर्म सदा किये, अरपे हित भगवान | 
लही मुक्ति सालोक्य ही, जन्म मरण करि हान ॥ २८ ॥ 
सेवा करि मगवान की, निक्रेट बिराजे जाय | 
सामीप्य मुक्ति पाई तिन्‍्हहूँ, इन्द्रह से अधिकाय || २६ ॥ 
ध्यान किया श्री ऊऋष्ण का, भये जु वाके रूप | 
टी मक्ति सारूप्प ही, तन घरि अधिक अनूप | ३० ॥ 
पाँचों! मुद्रा योग बल, दशवेंर काई ग्रान | 
मिला ज्योति में ज्योति ही, यह सायुज्य पिछान ॥३१॥ 
सव ही करणी हैं बढ़ी, भक्ति ससन शिरिमोर । 
बाँह पकरि हरि हेत करि, राखें अपनी ठोर ॥ ३२ ॥ 
अजामील सो भी अधिक, जो कोउठ पापी होय | 
नाम जप हिय शुद्ध सों, पातक जाब खोय ॥ ३२३ ॥ 
महिमा गुरु के ध्यान की, को करि सके बखान | 
मेरे मन निश्चय यही, जाय मिले भगवान ॥ ३४ ॥ 
करणी सों सत्ती भत्रे, करणी सों दातार | 
: करणी सों शूरा भवे, जाब स्वर्ग सँकार ॥ ३४॥ 
भाँति भाँति के सुख जहाँ, मोगे भोग अपार | 
ह धरम पन्‍थ कोई चले, शूद्रहि के नर नार॥ ३६ ॥ 
२ खेचरी, मुचरी, चाँचरी, अगोचरी, उनमुनी २ दशम द्वार-कपाल 
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चार समय नित नेम कारि, सदा रहे. निष्पाप | 
गिना जाय हेरिजन बिपे, होय नहीं जम ताप ॥| ३७ ॥ 
जिन जेसी करणी करी, सो निः्कल नहिं जाय । 
जाका बदला होयगा, शुकदेवा .कहे गाय-।| ३८ ॥ 
ब्राह्मण करणी ब्राह्मण होई | ज्त्री कम सों क्षत्री सोई॥ 
बेश्य कम सों बेश्य कहावे । शूद्र कर्म सों शूद्र लखाबे ॥ 
नहीं तो सबकी देह बराबर | पाँच तख् त्रेगुण सों कर कर ॥ 
कान आँख मुख नासा एकी | शीश हाथ पग काया देखी | 
एक वाट हो सब ही आयें | एक हि भाँति सब वनि धायें ॥ 
दो० जाति वश! अरु आश्रम? ,करणी सों दशाय | 
. . चरणदास निश्चय करो, मूरख भी ले पाय ॥ ३६ ॥ 
धोबी छीपी आदि दे, ये छत्तीदों पोनर । 

. करणी के सब नाम हैं, जेसी करे सो जोंन ॥ ४० ॥ 
कर्मों हीसे जग यह मासे | कर्मों ही से फिर हो नासे ॥ 
कर्म असय उतपत्ति कराब | हो निहकर्म ब्रह्म हव जावे ॥ 
प्रलय समंय कर्म जिय* साथा । बुरे भले जो लागें गाया* ॥ 
संग हि जाय रहे माया में | माया जाय लगत-चरणन में | 
वासा करि हरि चरणन माहीं | होय लीन वह मिटे जु नाहीं। 
पूजी कम जो माया पासां | फिर उतपति की वाको आसा ॥ 
परलय काल वदीते६ जबही | उतपति करे जगत को तबही ॥ 


१ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, छोद्र २ बहाचयं, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, सन्‍्यास _- 
रे जाति ४ जोदों के साथ श्यूक्ष्म शरीर-६ व्यतीत होने पर । « 
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चरणदास तुम ऐसे जानों | कहे शुकदेव साँच करि मानो ॥ 
दो० छः द्रव्य प्रलय में रहें, इनका नाप न होय। 

सो में वर्णन करत हों, बुधि आँखन सों जोय ॥ ४१ ॥ 
काल, अकाश, जीव अरु माया | पाप, पुएय प्रत्यक्ष बताया॥ 
फिर उतपति इनहीं सो होई | जाने पण्डित विरला कोई ॥ 
काल नएको कर पराना | प्रलय होय सो निश्चय जाना? ॥ 
फिर परलय को लागा रहे | कर समाप्त आप ना गहे ॥ 
उतपति समे और नहिं होई । प्रलय हुये जो उतपति सोई ॥ 
कर्म घरे रहें ज्यों के त्यों हीं। उलये पलट नाहीं क्‍यों हीं ॥ 
जेसे के तेसे तन धारे | कर्म लगे रहें उनके लारे॥ 
कहें शुकदेव कर्म गति मारी । चरणदास कोइ छुटे खिलारी ॥ 

शिष्य वचन 

दो० चरणदास यों कहत है, सुनो शुरू शुकदेव । 

ज्यों करि हो निष्कर्म ही, ताको कहिए भेव || ४२ |: 

गुरु वचन ह 

कहें शुकदेव संदेह मिदाऊ । ज्यों की त्यों पूरी समझाऊ ॥ 
खोटी करणी नरक हि जाब | पाप क्षीण मतलोक हि. आब ॥ 
भले कम जा स्वरा मँकारा | पुण्य क्षीण मतलोक हि डारा ॥ 
ऐसे लोक लोक फिरि आब । कम न छूटे दुख सुख पाव |॥ 
जेसे कर्म छुटे सो कहूँ।तो पे दया करत ही रहूँ।॥ 
खोटे कम सु सकल निवारे | शुम करणी को नीके धार | 


१ जन्म लेगा 
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जाके फल को मन नहिं लाबे । हू निष्कर्म परम- पद पावे-। 
फल त्यागे सोई चरण॒दापा | चरण कपल की राखे आसा ॥ 
दो० सो पात्र निवोन! पद, आवागमन मिट जाय | 

जन्म- मरण होव नहीं, फिर फ्रिर काल न खाय ॥४२%। 


शिष्प वचन 


जो जो कहि गुरुदेव जी, ख्ूक परी प्रत्यक्ष | 
च्रशदास को दीजिये, साधु होन की शिक्ष ॥ ४३ ॥ 
गुरु वचन 
[कर कप चर (5 
वही. साधुवा. जानिये, निरवारं! सब कम | 
४ कप कि बज 
तन- मन वचन से रहें, पाल अपना धर्म ॥ ४४-॥ 
७ बडे क्र आर 
पहिले साथ वचन को, दूजे साथ देह। 
[पु आर] >> 
तीजे. मन को साधिये, गुर सो. राख नेह ॥ ४४ ॥ 
5 [का न कक आप # 
जिनहीं के उपदेश को, राख. अपने चित्त | 
ताकी मनन सदा करे, भूले ना नित बृचर ॥ ४६ ॥॥ 
शिष्य बचत. - 
जो जो कही सो जानिया, एहो श्री शुक्रदेव | 
साधन: तन मन वचन को, सब्रही कहिए भेव ॥ ४७ ॥ 
। । गुरु वचन 
शिष्य अब तोसों कहत हों, नीके सन दे कान | 
-. ज्यों ज्यों कम बचें दर्शों, ताकी करि पहिचान || ४८ ॥ 





१ मोक्ष २ मिटावे ३ नियम । 
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॥ वचन के चार दोष॥ 

प्रथम वचन के चार सुनाऊं । तेरे चित में नीके लोऊ ॥ 
एक यही जो भूठ न बोले | साँच कहे जब हिरदय तोले ॥ 
कूठ कहन को पातक भारी । जो जप करे सो देय उजारी ॥ 
'भूठे का जप लागत नाहीं । सिद्ध होय नहिं निष्फल जाहीं |॥ 
अरु झूठे की नहिं परतीतें | मूठे की खोटी सब रीतें ॥ 
दूजे निन्‍्दा नांहीं करिये | पर के औगुण चित्त न धरिये ॥॥ 
निनन्‍दा का भारी है पाप। या सो भी निः्फल हो जाप | 
तीजे कहुआ वचन न भाखे | सत्र जीवन सों हित ही राखे ॥ 
खोटा बचन महा दुखदाई। जो साथे सो अति बलदाई ॥ 
खोटा वचन तपस्था खोबे | नरक माँहिं ले जाय समोवे* ॥ 
भीठे बचन वोलि सुख दीजे । उनके मन का शोक हरीजे ॥ 
कहे शुकदेवा चौथा सुनिए | चरणदास ले मन में गुनिये ॥ 
दो० चौथे मोन गहे रहे, लक्षण अधिक अमोल । 

कम लगें जग बात सों, हरि चरचा में खोल ॥ ४६ ॥॥ 

॥ तन के तीन दोष |। 

तन सों तीन कभे जो लागे ! सो में कहूँ तुम्हारे आगे 4 
चोरी जारी अरु हिंसा है। इन पापन सो भारी भय है ॥ 
कर्म छुटे जाकी विधि गाऊं ॥ मित्र भिन्न तोको समुझाऊँ 
तन सों चोरों कबह न कीजे । काहू की नहिं वस्तु हरीजे ॥ 
चोरी त्यागे सो सतवादी | ता पर रीमें राम अनादी ॥ 


१ डाल देता है । 


श्र्प श्री स्वामी चरणदासज़ी का ग्रन्य 


ध््ण्स्श्स्स्य्त्श्श्श््थ््य्््य्श्य्य्प्स्््््य्प्ण््श्यश्ज््य्य््श्््््७््७।ःर  ््ः्ः्ः््ः््ल्ड 
जारी के कम ऐसे मानों! | परतिरिया को माता जानों॥ 
तीजे हिंसा त्यागहि कीजे | दया राखि जीव॑ंन सुख दीजे ॥ 
दया बराबर तप नहिं कोह। आतम पूजा तासों होई॥ 
कर्म. छुटन का भारी गेला । ज्यों साबुन उजला पट मेला ॥ 
शुकंदेवा कहे तन के कहे | तीन करम अब मन के रहे || 
॥ मन के तीन दोष ॥ 

दो? कहों जु मन के तीन अब, भीनी जिनकी वात | 

. गुरू दिखाये दीखई, और विधी न दिखात ॥४०।॥। « 

. खोदी चितबन पर हो अरु, तीजा अभिमान | 

... इन सों कर्म लगें घने, मेटे संत सुजान ॥५१॥ 
खोदी चितवन खोलि दिखाऊं । जासों कहिये सो समझाऊ॥ 
कवहूँ चितवें प्रनारी को । कबहूँ चितबे फलबारी को |! 
सनही सन में मोगे भोग | हाथ न आये उपजे शोग ॥ 
कपहूँ चिंतवे बाकी मारों | कबहँ चित फाँसी डारों॥ 
कवह चितये द्रव्य चुराऊँ | वाका धन अपने घर .लाऊँ ॥ 
कवहँ चितव ठगई करों | माल विराना? छल करि हरों ॥ 
माँति माँति चितवनिरे उपजाब | बुरे मनोरथ कम लगावे ।॥ 
ताते याका करे उपाऊ | होय जो साथू कर्म छुटाऊ ॥ 
जो वितव तो हरि गुरु चरणा। ब्रह्म विचार सदा ही करणा ॥ 
खोदी चितव॒नि चितवें नाहीं | सदा रहे थिरता£ के माहीं ॥ 
_कहि शुकदेव सो हिरदे रहे ।इत उत को चित नाहीं वह ॥ 


? कहता हूँ २ दूसरे का ३ संकल्प ४ एकाग्रता 
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दो० दूजा कर्म जु बेर है, महा पाप की पोट | 

सदा हिया जलता रहे, करे खोट ही खोट ॥५२॥ 
चर भाव में अवशुश भारी | तन छूट जा नरक मँकारी | 
बरी याद रहे मन माहीं | हरि सोंहेत लगव दे नाहीं॥ 
ताते वर भाव नहिं. कीज | याका कर्म लगन नहिं. दीज ॥ 
अरु तीजा जानी अभिमाना-ै। गुरू कृपा सों ताको जाना ॥ 
हूँ हूँ हू हू करता रहे | नीचा होय तो अन्तर! दहे ॥ 
कबहू फूल मन के माहीं। मो समान कोड ऊंचा नाहीं ॥ 
में ही योंकर योंकर करिया | मो बिन कारज कछू ने सरियार ॥ 
अपने को चतुरा बहु जाने | और सबन को मृरुख ठाने ॥ 
अभिमानी ऐसा मन लाब । हरि के गुण किरिया विसराबे ॥ 
गये मरा खोदी इत धारे | अपने मन में कवहँ नहारे॥ 
शुकदेव कहे वाहि पापी जानो | नरक जायगा निश्चय आनौ* 
रणजीत सुन अभिषान न कीज । कर्म बचाय परव सुख लीजे ॥ 
दो० कृत्यथती वेमुख मं, गुरु सो प्रिद्या पाय । 
उनको जाने तवक ही, आपन को अधिकाय ॥४३॥ 

जेसे इक इृष्टान्त सुनाऊ | कथा पुरानी कहि सम्झाऊं ॥ 
महापुरुप इक स्वराप्ती पूरा। ज्ञान ध्यान में था भरपूरा ॥ 
लक्षण सभी हुते वा माहीं | आठ पहर हरि ही को ध्याहीं ॥ 
उनको शिष्य आन इक सेयो । वहि उपदेश जु नीको दयो॥ 

करि के प्यार निकट जो राखो | प्रीति करी अरु सब कछु भाखों 
. १ भन्तःकरण २ पूर्ण होना ३ विश्वास करो । 


व श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





' 





फिरि रामत की आज्ञा लीन्ही | उनहूँ करि कृपा तब दीन्ही॥ 
पहुंचा एक नगर असप्थाना। हाँ के नरन सिद्ध वड़ जाना ॥ 
ठहराया अरु पूजा कीन्ही | बहुत नरन ने कण्टी लीन्ही ॥ 
बहुतक प्राणी आये जाने । संध्या भोर शीश बहु नाओं॥ 
सहिमा देखि फूल मन माहीं | कहा कि हम सम गुरु भी नाहीं॥। 
दो० गद्दी पर बेठा रहे, तकिया बड़ा लगाय। 
बहुत रहें आज्ञा विषे, शिर पर चँँवचर ढुराय ॥५४॥ 
गुरु परताप नहीं वह जाने | अपनी ही बुधि बड़ी जु ठाने ॥ 
मूरख आगे क्‍यों नहिं भया। दीन होय करि द्वारे गया ॥ 
थोड़े ही से वहु इतराना । शुरु की कृपा प्यार ना जाना । 
बार वार शोचे मन सोई । हमपरे गुरु क्‍या ऐसे होई॥। 
उनको तो नर कोह कोइ जाने | हमको सगरो देश बखाने ॥ 
दिन दिन बढ़ता दीखे आगे। मेरे भांग बड़े ही जागे।। 
मेरे मन में ऐसी आवबे । उनका शिष्य अब कान कहाव ॥ 
वहीं अचानक गुरु हाँ आया  बठे ही शिब्य शीश नवाया ॥ 
दो० जेसे आते वेष्णब, करता वह दंडोत | 
ऐसे ही गुरु से किया, आदर किया न बहोत ॥५४॥ 
देखि शुरू मन हॉँसी ठानी। वाको जाना बहु अभिमानी ॥ 
मुख सों कहि करि बहु मिड़कारा | कहा कि तू अभिमानी मरा 
नीकी बुधि तेरी गई खोई | बसी मछरता! घढ में सोई ॥ 
मेरा संब॑ उपदेश विसारा | जग मोहन “का मन में धारा || 
१ ईपा २ मोहित । का 
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दस बीसन को शिष्य करि भूला | गद्दी ऊपर बेठा फूला॥ 
शिष्य ने कहा और क्या कीया | वही किया आज्ञा तुम दीया॥ 
तुमने ही सतसंग बताई | कीजो दीजी जित मनम्ाई॥ 
शिष्य शाखा करि सँगत बढ़ाई | मेरी तुम्हरी मई बडाई ॥ 
देखि ईपो! तुमको आई । हमरी देखी बहु अधिकाई ॥ 
फिरि हँसि गुरु कहि तू अज्ञान। | में कहि संगतिर तें नहिं जानी 
में कहि भक्नन का सँग कीजों | सतपुरुषन के चरण गहीजो ॥ 
दिन दिन ज्ञान होय सरसाईर३ । हरि मुरु सों हो प्रीति सवाई ॥ 
तेरी तो गति और भई | महा अविद्या४ में मति छई* ॥ 
दों० करने मंद गये ज्ञान के, छाय रहा अन्नान | 

राम रुठावन ही किया, भई मुक्ति की हान ॥५६॥ 

कहा वात पूंजी कहा, इतने में गयो भूलि।! 

मति ओदछी६ घट थोथरा,* ता पर बेठा फूलि ॥५७॥ 

सिद्ठी प्रापत भी भवे, देंह विसजन होय। 

वह भी जो गुरु को तजें, जाय नरक को सोय ॥५४८॥ 

कछू तपस्या ना करी, नाहि किया कछु योग ॥ 

ना तो लगी समाधि ही, ले बेठा तु मोग ॥५६॥ 

रजगुण तमगुण ले लिया, तजा सतोगुण अज्ग ॥ 

हेरि गुरु को दह पीठ ही, करि विपयन को सद्भ ॥६०॥ 

भक्ति भाव को छोड़ि के, करी दम्म की हाढ | 

मुक्ति पन्‍्ध को तज दिया, लई नरक की बा८ ॥६१॥ 


१ डाह २ सत्धंग ३ बढ़ना ४ अनान ४ युक्त हो गई, ६ छोटी ७ खालो । 


डर श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
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: - इन बातन सों क्‍या सरे, बहुत भया विख्यात | 
:. तुमसे अधिकी सूद नर, जग में बने दिखात ॥६२॥, 
. हुकुम बड़ा माया बड़ी, नामी बड़े जु भूष | 
नर नारी वहु टहल में, सुन्दर अधिक अनुप ॥६३॥ 
सन्‍न्तन की गति ओर है, हरि गुरु सों सनम्ुक्ख । 
मुक्त होय छूट सब, जन्म मरण के हुकख ॥६४॥ 
. जगत .बड़ाई में फँसे, परी अविद्या छाहिं। 
नरक श्रुगति यमदणड ही, फिरि चोरासी माहिं॥६५॥ 
हरि ओ शुरु को शिर पर धरिये । सतपुरुषन की सज्ञति करिये॥ 
रहिये साधुन के सेंग माहीं | ध्यान भजन जहाँ छूठ नाहीं ॥ 
हू परिपक्व! जहाँ सन रहो | गुरु मतर दया दीनता गहो ॥ 
सहज सहज उपदेश लगावो। भूले को हरि वाढ बतावो ॥ 
तारन तरन बहुत जन भये । क्षमा दीनता- थारे गये।॥ 
उनकी अभिमान न आया | नेक न पड़ी अविया छाया ॥ 
आपा मभेटि शुरू ही राखा | जब बोलें तव गुरु लिये भाखा ॥ 
तू अभिमानी जन्म गँवाया | पाप बोक शिर थना उठाया ॥ 
दो० यों ही नमरे. की ओर सों, . वाणी मई जु आय | 
कियो गुरू सों मान तें, चौरासी४ को जाय ॥६६॥ 
हाँ सों गुरु रमते भवे, शिष्य हि. दे फठकार । 
कहा कि तेरे तन विधे, हजों बड़ी विकार ॥६७॥ 
-ता पाछे कछ दिनन- में, देही भयों विकार । 


१ पूर्ण २ सिद्धांत ३ श्राकाश ४ चोरासी लाख योनियाँ ॥। 
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निकट न आवे तासु के, हाँ के कोउ नर नार ॥६८॥ 
कष्ट भयो अद्भ ज्ञ को, रहो न काहू जोग। 
आठ पहर बाकी भयो, निरो शोग ही शोग ॥६६॥ 
तन तजि के नरके गयो, फिरि चौरासी माहिं | 

जो गुरु सों करे मान ही, ताकी गति हो नाहिं ॥७०॥ 
कहें गुरू शुकदेव जी, चरणदास परवीन | 
मन सो तजि अपमान को, शिष्य गुरू सो रहें दोन॥७१॥ 
मान न काहू सों करे, सब ही सों आधीन | 
समरथ हरि की भक्कि में, जगत. काज सों हीन ॥७२॥ 

॥ अगमचेती हृष्ठाँत ॥। 
दश कर्तो को जानिये, महापाप की खानि । 

: तन मन बचन संमारिये, यही जु अधिक सयानि ॥७३॥ 
कहूँ एक दश्ान्त ही, सो परमारथ भेश। 
सुनि समुझे हिरद धर, तो लागे उपदेश ॥७४॥ 
रहे सुहावन नर इक, वर्स लोग सुख मान | 
नर नारी सुन्दर से, अरु धतवन्ते जान ॥छशा 
नया करे जहाँ भूप ही, बरस दिना के माहि | 
संबत बीते तासु को, किर थे राखे नाहि ॥७६॥ 

पूकड डार द नद्दी पारा | जहाँ सयानक्र अधिक उजारा! ॥ 
पशू आदि वाकी- मध्िर जाबे | स्व्पना सा देखें विनशात्रं ॥ 
नया भूप करि आज्ञा मानें। ताको अपना ईश्वर जाने ॥ 








१ उजाड, २ खाजायें। 


४ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
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रहें हुकुम में ही कर जोरें | वाको वचन न कब मोर! ॥ 
छत्तरघारी हाई डारें ।सो मैं आगे कही जजार॥ 
कई सेकड़ों ऐसे भये | चेते नाहीं निष्फल गये॥ 
राजा नंया और इक किया | सो वह समझा चेता हिया ॥ 
सन ही मन में कहे विचारे | बहुत भूँप जंगल में डारे ॥ 
दो० बरस दिना जब बीति हैं, हम हूँ को दे डारि | 

सरिता ही के पार ही, अधिक्री जहाँ उजारि ॥७७॥ 
याको कछू उपाय विचारों । ता सेतीःर यह जन्म्र न हारों ॥ 
णक दिना उन यही विचारा। देखन गयो नदी के पारा ॥ 
जहाँ भूप जा जा करि मरते | तिनके हाड हुई जा गिरते ॥ 
खड़ा जु होय देखि मन आई | नीकी ठोर बनाऊ झहाई॥ 
दृष्टि उठा ऊँची जो कीन्ही | कामदार को आज्ञा दीन्‍्ही॥ 
वन काटो आज्ञा दह एता। छक्तिख्वारे पाँच कोस में जेता ॥ 
सुन्दर सा इक कोठ वनाओ । तामें सुन्दर बाग रचाओ ॥ 
करो हवेली” ताके माहीं | जेसी भूपन हूँ के नाहीं ॥ 
गिलम* विछोने परदे लावो |अरु तय्यारी सब कराबो ॥ 
होय चुके जब मोहि सुनावी । बहुत इनाम अधिक तुम पावो ॥ 
दो० पेसी ही बनने लगी, जेसी आज्ञा दीन। 

बनते बनते वन चुकी, सुन्दर अधिक नवीन ॥७८॥ 
फिर राजा को आनि सुनाया । राजा सुनि बहुते सुख पाया ॥ 


आछी वस्तु सु वहाँ पहुँचाई । हाँ जो रही न सुरति लगाई।॥ 


१ टालें २ जिससे ३ गोलाकार ४ वड़ा भारी मकान ५ कोमल | 


न 
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कहा कि एक दिना हाँ जाना | क्षण क्षण होय अवधि की हाना 
पाँच ही गाँव कोट के साथा | किये दिये लिखि अपने हाथा ॥ 
अपना एक हितू मन भाई | भरी कचहरी लिया बुलाई ॥ 
करि इनाम ताको वह दिया। वाका देखा साँचा हिया ॥ 





और कही जो राजा होगे | वाहि तलाक! याहि जो खोबे ॥ 


ऊंहीं आठ महीने बीते | करणी करि मये मन के चीते॥ 
दो० ह निर्श्िचित आनँद मये, चिन्ता भय नहिं कोय । 

अपना कारज करी चुके, हाँ हाँ एक हि होय ॥७६॥ 
सुख ही में वह वर्ष विताया | अवधि बीति फिरि वह दिन आया 
सब उमरावः जु धिरि कर आये | नया भूष करने को लाये ॥ 
यहि सिंहासन सो दियो डारी | कहा कि तुम्हरी बीती वारोरे॥ 
ऐसे कहि कर गहि ले चाले | पार नदी के जंगल पाले४ ॥ 
शुभ करणी को करि वह राजा | अपने महलन जाय विराजा 
इत से भी उत सुद्च वहु मारी | वा कोइ बरी ना जंजारी ॥ 
अपनी करणी से सुख पात्र | रहे अशोक न चिन्ता अआाबे ॥ 
कहि शुकदेव चरणही दासा | शुम करणी करि पाया बासा ॥ 
दो० ऐसे मानुप देह को, जानहूँ नगर समान | 

राजा या में जीव हे. शुम करणी परमान [८०॥ 
नहिं तो चौरासी जड्लल है | माँति भाँति का जित ही मे है ॥ 
पशू पश्‌ को जित मवि जाने । जित मय सानि नहीं सुख पाये 
बहु दुख पाये खोटी करनी। जेपी करनी तेसी मरनी ॥ 


१ सौगन्ध २ अमीर ३ समय ४ डाल दिया | 


"डेप श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





+/४/औ४४७० ६४/४४/४७४८ ४४४४४७४/४७४/ ४६४४४ ६/४७/४६/६/४४ ४ ५४४६४/४४/६७४ ४४ ६४४ ू४४४४/४७/ ४४/४६/४४४४ ४४/४४४७४० 


शुभ करनी को जो नर थार । बहुत माँति सुख सुरपुर जावे ॥ 
दो०-भूप उमरि अपनी किया, अपना पूरण काम | 

ऐसे ही शुभ कम्म सों, तुमहूँ पावो धाम ॥८१॥ 

दूसरों कथा ॥| 

'अरु इक कथा कहों अति नीकी | जा सुनि जाय अविदा जी की 
डक राजा था बहु परवीना । सो बह पुत्र.बविना था हीना ॥ 
एक समय वाहि रोग जु आया । पुत्र बिना बहुते कंलपाया ॥ 
'कौन राज अब झाँऊ़ी करि है | जो मेरी देही यह मरि है।॥ 
रामत-करत सिद्ध इक आंया | राजा ने सब वाहि सुनाया ॥ 
सिद्ध कही सुत गोद घलावो! | बेटा करि तिहि राज विठावो॥ 
राजा कहीं जु ध्यान लगावो । राज भाग में ताहि बतावों ॥ 
'फिरि उन कही जु खोलि दिखाऊँ | साहुकार का पृत्र बताऊ॥ 
वाके माग्य लिखा यह राजा | ताको सुत करि कीजे काजा ॥ 
फिरि उन वाको गोद जु लीन्हा | वाकी राज काज सब दीन्हा 
'कोहक दिन में उन तन त्यागा । पुत्र राज्य करने तब लागा ॥ 
आाज्य पिता सों नीका कीन्हा | प्रजा आदि को सब सुख दीन्हा 
दो० राज करत वंपों' भए , सुख-ले अरु सुख दीन । 

: नगर मध्य बाके कोऊ , बिना द्रज्य  नहिं हीन ॥८२॥ 
एक दिना भया ऐसा काजा | सोवत चोंकि उठा वह राजां ॥ 
भोर भेय्रे सब फोज बुलाई | हरि की आज्ञा सो सघ्मकाई ॥ 
कहा जहां -.ठक परजा मरी.। ताकी लूठो जाय सवेरीर ॥ 
| १ वठा लेवो २ शीघ्र ्ि 








धर्म जहाज वर्णन ४७ 


के िकनलनीनननननननन-++मा+नन न 





आशा ले सव फोज पथारी | परजा लूठी नीके सारी ॥ 
दूजे फिर कहि हाँ तुम जाबो। जिनकू लूटा मबन जल्लावो ॥ 
घर प्रजा के सभी जलाये | नीच ऊंच ने बहु दुख पाये ॥ 
तीजे वचन भूप यों भाखों | कहा फोज़ सों खोज न राखो ॥ 
बड़ों बड़ों पर शस्त्र! मंलों? | लड़के वाले कोल्हू पेज्ो ॥ 
यह सुनि सकल प्रजा बिरि आई | राजा पास पुकार सुनाई ॥ 
बहुतक राजा भये अनूठा | अपनी परजा को नहिं लूटा ॥ 
दो० पहिले सत्रको सुख दिया, अब भये तुम हुखदा व । 
कारण यह कहि दीजिये, सव ही को समझाय ॥८१॥ 
यह कहि साहुकार ने, जो था बाका बाप | 
कुयश चला संसार में, बहुत लगाये पाप ॥८४॥ 
साहकार॒परिडत घने, और बड़े ही लोग। 
कोल्हू की सुनि कतल४ की, बहुतक साना शोग ॥८५॥ 
आये हैं फरयाद* की, सुने विगड़ते काज़ | 
सकल प्रजा को मारि के, किसका करि हो राज ॥८६॥ 
सकल ग्रजा तुच शरण हैं, चक्म्ति देह महाराज | 
अपनी अपनी भूमि में, फेरि बसे सब साज ॥८७॥ 
राजा कही सु में नहिं. जान | अपने झुख से कहा बखान ॥ 
कहा पुरुष सो इक तुम आनो६ | जिनका कहा साँच तुम मानो 
यह सुनि ज्वाब सबालहि बारे | आ करि बठे सब मेँझारे ॥ 
सो इक नर बहुते इतबारी | जिनकी साखि हुती बहु मारी ॥ 


१ हथियार २ चलावो ३ अ्रदुभुत ४ मारता ४५ प्रार्थना ६ लाझओो । 
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तिनऋो ले राजा के. पासा | खड़े किये सब चरणन दासा ॥ 
राजा उठि उनहीं के माहीं | मित्लि करि बेठा वाही ठाहीं ॥ 
राजा कही जु हरि. की ओरें । ध्यान लगाओ मन को मोर ॥ 
घड़ी चारि जब ध्यान लगाया | मम से शब्द यही जो आया ॥ 
दो० ढील भूप ते क्‍यों करी, इन की कीजे जेल | 
बड़े कतल ही कीजिये, छोटे कोल्हू पेल ॥८वा 
तीन हि बार लगाया ध्यानी। बारबार यही भह वानी ॥ 
भूप कही कहा दोप हमारा | कीपितः भयो जो पिरजन हारा।॥ 
अब तुम परजा सो कहि देवो । कतल पेलन। कल तुम लेवो ॥ 
आय नरों ने सबमें खोली | सुनि परजा ऐसे उठि बोली ॥ 
हन सकल आपस में लागे | हम तो मूरख बड़े अभागे॥ 
हम शुभ कर्म कबहु नहिं कीन्हे | तिथि प्र हि केहु. दान न दीन्हें 
कथा कीत्त न में नहिं. गए | कुटुँच जाल में पागे रहे ॥ 
हरि की भक्ति नहीं चित लाई | ताते अगर होती झुकताई ॥ 
दो० हरि ही को विसराहया, पूत्त महल के काज | 
नाम. रहेगा जगत में, सो भी रहा न आज ॥८६॥ 
चले मरक॑ को निःवय जेहें | मार यों की तीक्षण खहें | 
कॉपत है सब देह हमारी | आपप्त में भाषें नर नाटी ॥ 
ऐसे ही सब रो रो बोलें | व्याकुल मये. घरणिं प डोल ॥ 
होय इकट् सता उपाया | सो राजा. को जाय सुनाया ॥ 


-कर जोरे छुख तिणका लीये | नंख/शिख तन मन दीन जु कीये 


४. 


१ क्र) 





धघम जहाज वर्णन हे 





इक पट ! मास जु हमें बचावों | अपने हरि को अज सुनावों 
जामें जप॒ तप धम बढ़ावें । बोलें साँच, भ्ूठ विसराबें ॥ 
चोरी जारी २. हिंसा त्यागें | राति दिना हरि ही सो लागें ॥ 
दो०.नित ग्रति उठि शुभ कर्म करि, लहें धाम में वास । 
काम क्रोध विसराय करि, होय चरणही दास ॥६०॥ 
अब तुम हमें वेगि वकसावी ३ | मास पदन की छूट दिलावो॥ 
हम रसयत ४ हैं सभी तुम्हारी | एक वार कहो अरज हमारी ॥ 
ओर कही तुम्हें बोक हमारा | राजा सुनि उन ओर निहारा ॥ 
कही कि में अब केसे कहूँ | आठ पहर डरता ही रहूँ।॥ 
अरज करत काँपे तंन सारा। तेजबंत है बह दखारा ॥ 
पे तुम देखि दया उपजाई । मेरे भी- मन ऐसी आई।॥ 
वेठि अकेला ध्यान धरूँ ही । तुम्हरे कारण अरञज करू ही ॥ 
दिन बीता जब निसि ही आई | भूप ध्यान करि अरज सुनाई ॥ 
दो० अरज करी उन दीन हे, वार वार यह भाखि | 
या परजा को मास पट, क्षमा दृशि करि राखि ॥६१॥ 
जो जो इनके मन बिपे, सो सो करें अधाय ५ । 
: छठे मास के ऊपर, एक ब्योस ६ नहिं. जाय ॥६२॥ 
देखि भूप की दीनता, पिघले दीनदयाल | 
: नम से वाणी यह भई, वही समय ततकाल ॥६३॥ 
. यह पंरजा तुब कारण, वकसी है पट मास । 
“ “ऊपर जा दिन एक जब, कीजो इनका नास ॥६९॥ 
१ छः २ व्यमिचार हे छुड़वावो ४ प्रजा ५ मन 'भरकर ६ दिन। ' 
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आज्ञा मई भूष कों जबही । सोया पलँग निचित हो तबही ॥ 
भोर सये बाहर की आया । सकल ग्रजा को निकट बुलाया ॥ 
कहा कि पट ही सास बचाया | अपने सन का करिलयो भाया ॥ 
यह सुनि प्रजा सब हरपाई । अपने अपने घर को आई॥ 
कोउ सिरकी कोउ छप्पर डारा | पका मन्दिर नाहि विचारा ॥ 
चोरी जारी से बिसारी। ठाले मये सभी व्योहारी ॥ 
अरु साधुन की बत्ती | घारी | वालक मरद और सब नारी ॥ 
रहे नहीं वे. खोटे मत के। भये तपर्वी कंस सब द्वन के ॥ 
दो० गड़ा हता जो द्रव्य ही, करी न ताकी आठ? | 

|. 'राखि लिया पठमास का, अरु सत्र दीन्‍्हा बॉ ॥६१॥ 
जिते धनिक तिन सब यह कीन्हा। हते अनाथ तिनहिं द दीन्हा 
कहें परस्पर धन कहा करि हैं | छठे महीना पछे मरि हैं॥ 
यही समझि उपजा बेरागा | इन्द्रियन का रस सबही त्यागा ॥ 
फीके लगे भोग सब जग के | सहज काम सब छूटे अथ के ॥ 
सब की दशा एक जो मई । मोत जानि करि चिन्ता रही ॥ 
दिन दिन दवल होते जाव | हरि ही का जप ध्यान लगावे ॥ 
एक एक दिन लाए प्यारा | भजन करें जगि न्यारा न्‍्यारा | 
हंठ अंरु बाद न कोऊ ठान | इके इक बरी अमोलक- जाने ॥ 
कहें कि खोबं तो कित पावें। कथा कीतेन सो चित लावें | 
कथा कीतन३ जित तित होई। साधु समागम हू गयो सोई ॥ 
घर घर शुम कर्मन व्योहारा । धर्म पकड़िं अधरम सब डारा ॥ 








१ चाल, २ प्रवाह ३ नाम व ग्रुणों का गान करना _ 
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ज्यों ज्यों दिवस अवधि के आबे | घने घने शुभ कर्म कमायें 
दो० जाको होथे मौत भय, जग में लगेव चित्त। ... 

कुके राम क्री ओर ही, बहुत: लगाये हिच ॥६६॥ - 
उन मलुपन की यह गति भई | जग की चाल डारि सब दई ॥ 
खाडु चाव त्यौहार न.कोई.। व्याह सगाई पृत्र न होई 
काम क्रोध नहिं उपजें मोहा । लोभ मान नहीं श्रीति न दोहा ॥ 
शेसे २हि शुम॒ कम जु करें | सदा मौत से डरते रहें ॥ 
सहज सहज फिर वह दिन आया | डरे नहीं शुभ कर्म कमाया॥ 
आपस में कहें हमको क्या हे | यम की मार नरक भय ना है ॥ 
राजा जाना घह दिन आया | अपना सेवक तुरत पठाया ॥ 
कही कि फौजें सब बनि आधे | कतल करन परजा को थावें ॥ 
'फौजें सजि करि ठाढ़ी भई | आज्ञा ओर दृष्टि जो दई॥ 
राजा के मन ऐसी आईं। उन सब मलुपन लेहूँ बुलाई ॥ 
साँचे सब ही के इतबारी | फेरि बुलावों अब की बारी ॥ 
यही सोच फिर शीश उठाया। आज्ञाकारी निकट चलाया ॥ 
दो० कामदार सों यों कही, वंसोी मनुप बलाय | 

जिनमें प्रिलि वठा प्रथम, हरि सो ध्यान लगाय ||६७॥ 
फिर उनहिंन को लियो बुलाई । मिलि वेठा सबका सुखदाई ॥| 
कही कि सब मिल सुरति उठावो । राम ओर को ध्यान लगावो 
आज्ञा होय सोई तुम मानो | मेरा दोप कछ संत जानो ॥ 


मोकी आज्ञा होय सो करि हों । अपने हिये नेक नहिं धरिहों ॥ 
राजा कहि मिलि ध्यान लगाया । ऐसा शब्द गगन सो आया ॥ 


भर श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्य 
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राजा में अब बकसि दिया है। सब परजा हिया शुद्ध किया 
जिन करंमों से कीप भया था | तिनके कारण खड़ा लिया था.॥ 
सो परजा वे थातें डारी। करि सुकमे. हरि भक्कि सँभारी ॥ 
दो० ताते आज्ञा यों दई, रची कुर्टब घरवार । 

शुभ कमन को कीजिये, खोटे कम निवार! ॥६८॥ 
राजा कही खोल दृग दीज | आज्ञा भई सोई अब कीजे ॥ 
खोल आँख कर जोरे भाखे । बकप्े गये तुम्हारे राखे ॥ 
जो तुम कहीं सोई अब करे । बचन तुम्हारे हिरदय घरे ॥ 
राजा कही . यही तुम कीजो | राम नाम को संगी लीजो ॥ 
गुरु का ध्यान घरो मन माहीं | विपति-जासु सों आवत नाहीं ।॥ 
अपनी त्रिया त्रिया करि जानो | पर तिरिया को माता मानो ।॥ 
परधन को पाहन सम देखो । शुभ करमन को करो विशेखों ॥ 
बोलो साँच कूठ को नाखो। निनन्‍्दा हिंसा. नेक न राखो ॥ 
हँ रहियो सबके सुखदाई | करुवा बचन न बोलो काही? ॥ 
जो व्यवहार करो सो साँचा | लोक प्रलोक न आबे आँचा || 
दो० भाषत श्री शुकदेवजी, सुनो चरणही दास । 

राजा ने उपदेश दे, खोई सबकी त्रास !६६॥ 
फिर वे पुरुष विदा हों आये | हरि राजा के वचन सुनाये || 
जिन बालन सों बक्से सारे। सो रविंयो तुम हिये मँझारे ॥ 
उज्जवल कर्म भूलि मति जेयो | हरि की भक्ति माहिं ही रहियो 


सुनि करि आपस में फेलाई । एक एक ने सुनी सुनाई |॥ 
१. हटाकर .२ किसी से ।.. -. 2 
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. सव ने मानी निश्चय कीन्ही | प्रकट! सु अपनी आँखिन चीन्ही 
हाथ कंगन को दपंण- केहा | जसी करणी श्रुगत जेहा ॥| 
खुशी भये लागे व्यवहारा | राम भक्ति को लिये सँमारा ॥ 
कहि शुकदेव चरणहीदासा | सकल प्रजा रहे उमूँग हुलासा ॥ 
दो० शुकदेव कहें चरणदास सुन, में उपदेश तोहि। 
जो पहिले हरि को मजे, पाछे हःख न होहि ॥१००॥ 
; ॥ दृष्ठांत तीसरा ॥! 
कथा कहों इक ओर पुरानी | करणी कर सु सम्रुझे ग्रानी ॥ 
नुनाम इक ब्राह्मग हता। जाके दश सुत अरु इक्त सुता ॥ 
सुता व्याहि दइ घर की हुई | जाके पीछे माता मुई॥ 
विता म्रुवा दश पुत्र रहे थे | आपस में सब बेठि कंहे थे ॥| 
णेसी कछ जु करणी कीजे | जग में ऊंची पदवी लीजे ॥ 
इक ने कही हजिये भपा। सुन्दर देही घरो अनपा ॥ 
तंज प्लुल्क में होवे भारी | हुकम जु मान नर अरु नारी ॥ 
ओर एक ऐसे उठि बोला | सावधान हू अन्तर खोला ॥ 
द्रो० राजा ही का हुकम तो, थोरे ही में जोय । 

ऐप्ती करणी कीजिये, भूप चक्कर होय ॥१०१॥ 
एक द्वीप नो खण्ड में, जाको पूरो राज | । 

एक और उठि बोलिया, यह भी ओंछा साज ॥१०२॥ 
चक्रंवर्ति में. इन्द्र बड़, देवन हू का भूव। 

उम्र बड़ी आनेंद बड़े, दुख की लगे न धूप ॥१०३॥ 


-् 


१ जाहिर २ चारों दिशख्वाग्नों का । 
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की 





करणी कर इन्द्र ही लोका | होकर राजा कीजें भोगा॥ 


जहाँ अप्सरा नृत्य करत हैं | सुन्दर अधिकी रूप धरत हैं ॥ 
ओर बड़ा भाई यों भाखा | सुरपतिह को नाहीं राखा॥ 
फहा कि पदवी ब्रह्मा की सी। ओर न॑ दीख कांहू ही. की ॥ 
जाके एक दिवस ही माहीं | चोदह इंन्दर हों हो जाहीं।॥ 
सब बद्मएड आसरे वाके | पिनशि जाये मिटि जाब जाके ॥ 
तीन लोक का पिता वही है | वेद पुराणन माहिं कही हे ॥ 
करणी करि करि ब्रह्मा हुज | ऐसी पदवी क्‍यों नहिं लीजे । 


दों० सगरे यों उठि बोलिया, सत्य सत्य यह बात । 

ऐसा ही अ्रव कीजिये, ठहराई सब आंत ॥१०४॥ 
दशह करन तपस्था लागे। पारत्रह्म की ओरी पाग ॥ 
अधिक तपस्या कीन्ही मारी | मास सखि गया दीखे नारो ॥ 
हाड़ त्वचा! चिपटी रह गई। लोहू घातुर कछू ना रही॥ 
सबही चित्तर से रह गये | कष्ट तपस्या ऐसे सहे ॥ 
फूल पात जलहू नहिं. लीन्हा | ऐसा तप दशहू ने कीन्हां ॥ 
तन त्याग दूजे ही जन्मा | दशहू आ्रात हुये जो ब्रह्मा ॥ 
जिनके दश ब्रह्माएड बने है | एक एक तिन साहि ठनेरे हैं ॥! 
करणी कबहु न निष्फल जावे । जो मन थधारे सोई पांव ॥ 
दो० करणी सों इन्दर मव, करणी ब्रह्मा होय | 

करणी सो ईश्वर मये, शुकदेवा कहे सोय ॥१०४॥ 


दश हजार के बीस ही, वष तपस्या कीन्ह । 


१ खाल २ वीय॑ ३ स्थित । 
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हरि जाको बदलो दियो, माँगो सो वर दीन्ह ॥१०६॥ 

चारों युग के माहिं जो, करणी ही परधान! | 

गुरु शुकदेवा कहत हैं, चरणदास उर आन ॥१०७॥ 

उज्जवल कमन के किये, दिन दिन उज्जवल होय |... 

मन में उपज भक्ति ही, श्रम पदार्थ सोय ॥ १०८) 
चरणदास तुम करणी कीजो | याही में मंन नीके दीजो॥ 
ऐसा जन्म बहुरि नहिं पहे । बीति जाय पुनि बहु पढिते है ॥ 
मनुप देह को दुर्लम जानो | याक्रो पा शुम॒ करणी ठानो ॥ 
या देंही में करी कमाई | जाय स्वर्ग में नो निधि पाई | 
भक्ति करी देंही के माहीं | जा घेकुएठ सु आये नाहीं॥ 
या देही में ज्ञान मया हैं | जीव ब्रह्म जो होय गया हैं ॥ 
मरख करणी को नहिं जाने । कथनी कथयि कथि बहुत बखाने | 
थोथी कथनी काम न आब । थोथा फटके उड़ि उड़ि जाने ॥ 
दो० कथनी ही के बीच में, लीजो तचख? विचार | 

सार सार गहि लीजियो, दीजो डार अप्तार ॥१०६॥ 
थोथी कथनी वही जु जानो | विन करणी जो करे बखानो ॥ 
लोक प्रलोक न शोमा पावे | वक्षि वक्ि वक्रि खालो रहि जाये 
कथनी के श्‌रा बहु जाने। करणी में कायर अरु याने ॥ 
शूरा वही जु करणी करे | दया धर्म ले सम्मुख अरे४ | 
पाँच धरे सो नाहि उठात्र | करणी करता चला जु जावे ॥ 
_फिरे जबहि फल ले कर आये । सो वह शूरा मल्ल कहाबे ॥ 


१ मुख्य २ सार ३ श्रड़ । 
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कायर बीचहि सो फिरि आवे । सो बह करणी को जिसराबे ॥ 
आपन खोट न जाने मोंद्‌ । वह तो कथनीं ही का गोंद! ॥ 
दो० ऐसे जग में बहुत हें, वेसे जग में नाहिं 

कीश कोई ही देखिये, सतगुरु के मंग माहिं ॥११०॥ 
होनहार को बहुत बतावें | पे ताका कछु मर्म न पावें ॥ 
कहें कि होनी होय सु होई | ताको मेटि सके नहिं कोई ॥ 
याको समझ उपाय न करिया। श्रद्धा तजि कायर हपरिया ॥ 
समक्ति निखइ २ ग्रही भहे | वेषधारी त्रिन करणी रहे॥ 
जानत नाहिं जु पिछिली करणी | अब के मई जु होनी भरणी ||. 
परालब्धरे अरु भाग्य कहांपे | पिछिले कमन से उपजाब ॥ 
अब के कर सु आगे पाव | कछ कछू फल अभी दिखाव ॥. 
के काहू गाली दे देखो । के काहू को मारि विशेखों ॥ 
के काह को भोजन खबाबों | के काहू को शीश नवाबों ॥ 
के करि चोरी द तहि* खेलो | के काहू को गुस्सा भेलो ॥ 
दोनों का फल आगे आवबे | चरण॒दास -शुकदेव बताब ॥ 
प्रकट देखिये यही तमाशा | नीच ऊंच करणी परकाशा ॥ 
दो० कोटि यही उपदेश है, यही जु सगरी वात । 

करणी ही बलवंत है, यों शुकदव दिखात ॥१११॥ 

मन की करणी ज्ञान हू, प्रमातम लखि ले । 

._ अहारूप है. जाय जब, छूट सबही भे* ॥११२॥ 
:. संचसाग्र६ में भय घने, ताकी लगे न आँच | 


१ वकवादी २ कोई काम न करने वाला ३ प्रारव्य ४ छुवा ५ भवर ६ संसार ! 


जलकर 
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भूठे को भय बहुत है, मय नहिं व्यापें साँच ॥११३॥ 
करणी ही सों पाइये, पारब्रह्म का खोज | 
सतगुरु पें चल जाइये, मेरे सबही सोच ॥११४॥ 
इच्छा ब्रह्म करी सोइ करणी । ईश्वर रूप घरा! ले घरणी? ॥ 
महतत्‌ करि अहंकार छु कीये | तीन रूप उसके करि दीये ॥ 
राजस तामस सात्तिक जानो । एही त्र॑ुगुण मन में आनो || 
राजस सों जग को उपजाब । साच्िक सो पाले सरसाव ॥ 
तामस सों विनशाव तोड़ । बहुत स॒ट्टि नहिं भ पर जोड़ ॥| 
जोड़ तो वह कहाँ समाव | घरती का परमाण ऋकहावे ॥ 
योजन पचास क्रोड़ बताई । वेद पुराणन में जो गाई 
धरती करणी ही सों ठाढ़ी | कछुबा शेप भये जो आडी३ ॥ 
करणी ही सो मेह वरसाबे | बादल मिलती पवन चलावे ॥ 
दो० करणी सों कतोर ही, धरा ब्रह्म का :नावँँ | 
माया भी तो उन करी, खेली बहु विधि दावों ॥११५॥ 
कोई निराकार बतलाबे | कोई निमु ण कृहि. समभावे ॥ 
कोई कहे दोनों से न्‍्यारा। है जु अकर्ता अलख अपारा ॥ 
हैं कि माया क्रिया पसारा | जेता दीखे यह संसारा ॥ 
तो कह॒माया किंत सों आईं | अन्त यही हरि ने उपजाई ॥ 
वही स॒छ्टि का कारण काजा । वाने जगत प्यार करे साजा ॥ 
देह देह में वह दरशावे | चातुर हो चतुराई पाव ॥ 
जेसे वरतन गए कुम्हारा | सब में दीखे परिरजनहारा ॥ 


१ धारण किया २ इच्छा शक्ति प्र्यात्‌ माया ३ श्ाधार । 


प्र श्रो स्वामी चरणशदासजी का ग्रन्थ 











चित्तर में .चित्रामी सुभे | सुरति लगाय लगाय उरूके! ॥ 
जबही वनी, बनाई नीके | कहें शुकदेव जु .अपने जीके ॥ 
दो० बिना किये कछु होय ना, आपहि लेहु विचार |. क्‍ 
करणी देखी दूर लॉ, सोचा वारंबार ॥११8॥ 
चरणदास तोसों कहों, उठि उद्यव को लाग। 
आलस सकल गदयाँव के विपयन में मत पाग ॥११७॥- 
कारज लोक ग्रलोक के, विन करणी हों नाहिं । 
करणी ही सों होत हैं, करणी सबके माहि ॥११८॥ 
. खोटे कर्मन सों हुखी, या दुनिया के बीच। ... 
 करणी ही सों होत है, नर ऊंचा अरु नीच ॥११६॥ 
संगति मिलि करने. लो, ऊँचे नीचे कर्म | 
बुधि मेली जो होत हैं, खोबे अपना धर्म ॥१२०॥ 
सतसंगति से धर्म है, कुसंगति सों जाय । 
चरणदास शुकदेव कहि, दोनों दिये दिखाय ॥१२१॥ 
:. प्र्म गया जब सत गया, श्रष्ट मई जु बढ्ठि | 
तब तो पाप अरु पुएय की, कछू रही ना श्र ॥१२२॥ 
पाप पुएय ही सत्य है, ठहरि रहा बह्मए्ड |... 
. इन दोनों के मिटत ही, होय॒ खएड ही खण्ड ॥१२३॥ 
. पाप पृणय व्यवहार हे, ताहि देखि प्रत्यक्ष । 
'जाही सेती प्रत यम, देवत गण अरु यक्ष ॥१२४॥ 
___ चोरासी अरु मनुप सब चंद सर लॉ जान | 
करे । 


घर्म जहाज वर्णन 5 





पाप पुणय के फेर में सबही पड़े पिछान ॥१२४॥ 
पाप ऊिये नरके पड़ें, पाते दुःख अपार | 
. पर किये सुख बहुत हैं, देखो दृष्टि उधार ॥१२६॥ 
विरले जन को होत है, पाप पुण्य की समझ | 
सोइ छुट जग जाल सों, बहुते रहे अरूझ ॥१२७॥ 
लाख वात की बात है, कोटि बात की जान | 
पाप पृएय सो जानिये, लाम होय के हान ॥११श८॥ 
करणी बिन थोथा रहे, कछू न पाते भेव । 
विभव प्राप्त कहूँ होय ना, कहें जु यों शुकदव ॥१२६॥ 
होनी कहें जु वे भी सारे | करणी करते दृष्टि निहारे ॥ 
बिन करणी व्यतवरहरर न चाल । नहीं तो बठे रह जा ठाले ॥ 
कृत्य करें सो भी यह करणी | वनिया हाथ पाँडिया! बरणी थ। 
करणी ही सों खबें पीवे | योग करे वहुते दिन जीबे ॥ 
सन माँजे सब ही परकाश । करणी बिन कूठी सब्र अशशें ॥ 
करणी ही सो सिधि है जाब। अष्ट प्रिद्ठि करणी सो पाव ॥ 
जीवन्मुक्का करणी हेती । सुनले सकल शा्ररे सेती॥ 
गुरु सों निश्चय यहे जु कीनी । रणजीता में तुम को दीनी ॥ 
दो० यह तो घर्म जहाज है, में तोहि दई निहार । 
भवसागर में डारियो, चढ़े सो उतरे पार ॥१३०॥ 
बादवानर पुन खेइ्यो, दीजो ताहि चल्ाय । 


१ पंडित २ जव पाठ ३ सांस्वाग सोमांसा न्याय वंशेपिक थ्रादि घमंशास्प्र । 
४ जहाज पर बाँघने का पाल । 


६०' श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्य 
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पानी पाप निकासियों, नेकहु ना भरि जाय ॥१३११॥ 
चढ़ि उतरे जो पार ही, पावे सुख का घाम | 
आनँद ही आनंद लहे, कर तहाँ। भ्रिश्राम ॥१३२॥ 
शिष्य वचन ४ 

दो० धन्य श्री शुक्देव हो, वचन तुम्हारे धन्य । - 
सव संदेह मिटाय कारि, निश्चल कीन्हों मन्न-॥१३३॥ 
व्यास पुत्र तुम मम गुरु देवा । करू मानसी तुम्हरी सेवा ॥ 
मन में तुम्हरी पूजा साजूँ । तुमसों पूछि करों सब्र काजू ॥ 
मेरे ध्यान शिताबी! आये | जो थे सो सन्दह मिठाये ॥ 
में तो ध्यान करत .ही रहूँ | तुम्हरी मूरति हिरदय .घरूं:.।' 
मेरे जीवन प्राण अधारा,। में नहिं रहों -चरणं से न्‍्येरा-॥: 
तुम्दरा ही चरणदास कहाऊंँ | बार बार तुम पे बलि जाऊ. ॥ 
तुमही को ईश्वर करि मान । पारत्रह्म तुम ही को जानू ॥॥ 
ओर न कोई दूजो आसा | मो हिरदय. में राखो बासा,॥ 
दो० अंपने चरणंहिं दास को, सब विंधि दिया अधाय | ह 
: स्तुति करूँ तो क्‍या करूँ, मोप कही नेंजाय ॥१३४॥ 

इति श्री गुरु शिष्य संवाद धर्मजहाज सस्पूर्णम। 








५ शीघ्र । 


& अथ श्री गुरु शिष्य संवाद अष्टांग योग प्रारम्भ 





शिष्प चचन 

दो० व्यास पुत्र धन धन तुम्हीं, घन धन यह अस्थान । 
मम. आशा पूरी की, धन धन वह मगवान ॥१॥ 

: . तुम दर्शन दुर्लेम महा, भये जु मोको आज | 
चरण लगी आपा दियो, हुए जु पूरण काज ॥२॥ 

चरणदास अपनो क्रियो, चरणन लियो लगाय । 
शिर कर घरि सब कछु दियो, भक्ति दई समझाय ॥३॥ 

बालपने दरशन दिये, तव ही सब्र कछु दीन । 
बीज जु वोया भक्कि का, अब भया वृक्ष नवीन ॥४॥ 

दिन दिन बढ़ता जायगा, तुम क्िरपा के नीर | 
जब लग माली ना मिला, तब लग हुता अधीर ॥५॥ 

अरु समुझाये योग ही, बहु माँती बहु अंग । 
ऊाधरेता ही कही, जीतन बिंदर अनंगरे ॥६॥ 

अरु आसन सिखलाइया, विनकी सारी विद्धि | 
तुम्हरी कृपा सों होहिंगे, सब ही साधन सिद्धि ॥७॥ 

इक अभिलापा और हे, कहि न सकू सकुचाय | 
हिये उठे मुख आय करि, फिरि उल्टी ही जाय ॥८।॥ 

१ अ्रखंड ब्रह्मचय २-वीय ३-कामदेव ४ प्रकार । - - 


६२ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
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गुरु वचन 
दो? सतगुरु से नहिं सकुचिये, एहो चरणहिदास। 
जो अभिलापा मन विषे, खोलि कहो अब तास ॥६॥ 
शिष्य वचन _ 
सतगुरु तुम आज्ञा दई, कहूँ आपनी बात । 
अष्टांग योग समझाइये, जाते हियो पिरात ॥१०॥ 
: मोहिं योग बतलाइये, जो है वह अपष्टांग | 
रहनी गहनी विधि सहित, जाके आठों आंग ॥११॥ 
सत मारग देखे घने, हथां सियरे भये ग्रान | 
जो कुछ चाहो तुम करो, में हों निपट अयान ॥१२॥ 
गुरु वचन 
अष्टांग योग समझराय हूँ, मिन्न मिन्न सवत अंग | 
पहिले संयम सीखिये, जाते होय न भंग ॥१३॥ 
शिष्य वचन 
संयम काकोी कहते हैं, कहो शुरू शुकदेव | 
सो सब ही समुझाइये, तकोी याऊ भेव ॥१४॥ 


गुरु बचन 
( योगियों के श्रावश्यक कर्चाव्य |। 


ग्रथम सक्षम सोजन खाब | क्षुधा प्रिंट आलस- नहिं आब ॥ 
थोड़ा सा- जल पीवन लीज । सक््म बोले बाद न कीजे ॥ 
बहुत नोंद भर सोब नाहीं | दूजा. मनुप -न राखे पाहीं ॥ 
खट्टा चर॒परा खार न खाब । बीज क्षीण होंन नहिं पावे ॥ 


श्रष्टाड़योग वर्णन ६३ 
करे न काह्‌ बरी मिंता | जगत बंस्तु की रखे न चिता ॥ 
निश्चेस हू मन को ठहरावे | इन्द्रिन के रस सत विसराते ॥ 
त्रिया तेल नहिं देह छुबाब | अष्ट सुगन्ध१ अह्ढ नहिं लावे 0 
मलुपन की राखे नहिं आता | गुर का रहे चरण ही दासा॥ 
दो० काम क्रोध भद लोम अरु, राखे ना अभिमान्र । 
रहे. दीनता हो लिये, लगे, न माया वान॥१५॥ 
छल नहिं कर न छल में आधे | दम्म्र कूठ के निकट न जावे 
डोना यंत्र भूत नहिं ध्याव | झूठ जान के सब विसराब ॥ 
धातु रसायन मन नहिं लीज । झूठ जानि याहू तजि दीजे॥ 
स्वॉग तमाशे बाग न जेंये। आसन ऊपर बेठा रहिये॥ 
हृढ़ हू लो युक्ति के माही । ताते विघ्तन होय कछु नाहीं ॥ 
रूठा रहे जात लोगन सों । न्‍्याग रहे सभी भोगन सों ॥ 
इन्द्र आदि लो सुख संसारी | नेक न चाहे चित्त मँक्कारी ॥ 
सिमिट रहे हिय माहिं समाव । ऐसे योग सथे सिधि पावे ॥ 
दो० ऋद्धि सिद्धि अरु कामना, तिनकी रखे न आस । 
मान बड़ाई चंपलता, त्यागें चरणहिदास ॥१६॥ 
गहि संतोष क्षमा हिय घारे | संयम्त करि करि रोग नियार ॥ 
अहड्डार को छोटा करिये।| कुटिल मनोरथ मन नहिं. घरिये ॥ 
चसिये जितहि देश सुस्थान | निर उपाधि घरदी अस्थान | 
भली भूमि लखि गुफा बनावे ।नीची ऊँची रहन न पांव ॥ 


१ तेल, फुलेल, चोवा, चन्दन, कपूर; इत्र, केसर, कस्चुरी ये श्रप्ट सुगन्व 
कहलाते हैं २ पाखंड । 





द््ड श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





जमीं बरावर चौरस होई । होय लदाव! - क्लि मधरी सोई ॥ 
सकड़ा द्वारस कपाटर लगाबे | कहूँ छिद्र रहने नहिं पावे ॥| 
तामें बेठ योग तप कीजे | दूजो मेनुप न भीतर लीजे ॥. 
कहि शुकदेव चरण ही. दासा | जग सो रहिये सदा उदासा ॥ 
दो० यह सब निश्चय ही करे, योग युक्तित के आदि | 
पहिले ऐसा होय करि, पीछे साधन साथि ॥१७॥ 
॥योग के श्राठ श्रगत].. 
आठ अग कह थोग के, सुनो चरणही दास | 
मेरे वचनन के बिषे, चित दे करो निवास ॥१८॥ 
यम के अ ग प्रथम सुनि लीजे । दूजे नियम कहूँ चित दीजे ॥ 
तीजे: आसन हित करि साथो | ग्राद्ायाम चोथे आराधो ॥ 
प्रत्याहारं, पाँचचा जानो | छठे धारणा को पहिचानों ॥ 
सतवे' ध्यान मिट सब बाधा | कहू आठवाों अग समाधा ॥ 
शिष्य वचन 
धन्य धन्य तुम श्री गुरुदेवा | मेरे प्राण पति श्री शुकदेवा ॥ 
व्यास पुत्र तुम दीन दयाल । मो अनाथ को कियो निदाल ॥ 
आठ अर ग मोहि दिये सुनाई। अब कहो भिन्न भिन्न समकाई ॥ 
एक एक को जुदा बखानो | जासों जाय दास पे जान्यो ॥ 
शुरु वचच 
दो० एक एक का कहत हों, जुदा जुदा: विस्तार । 
: श्रवणन सुनो विचारि के, ले ले हिय में धार ॥१६॥ 


१ एक प्रकार को छत्त की-विना पट्टियाँ की वनावट २ ऐसा किवाड़ जिसमें 
वायु न जा सके ॥ 





अष्टाड्योग वर्णन दर 
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॥ श्रथ पहला यम्त श्रंग वर्णान ॥ 

है अहिसा ु 
पहले यस के दश कहेँ अ गा | समझे योग ने होवे भंगा ॥ 
प्रथम अहिंसा ही सुन लीजे | मन करि काहू दोप न कीजे ॥ 
कहइवा वचन कठोर न कहिये | जीव धात तन सो नहिं दहिये१॥ 
तन मन बचन ने कम्र लगाबे | यही अहिंसा धर्म कहावे ॥ 

र्सत्य 

दूजे सत्य सत्य ही बोल | हिरद तोलि वचन मुख खोल | 

३ श्रस्तेय 
तीजे अस्तेय* त्याग सुदीज | तन सन सो कछु नाहिं हरीज ॥ 
तन चोरी के लक्षण नाखे। मन की चोरी को नहिं राख ॥ 

४ ब्रह्मचय 


चोथा ब्रह्मचयं बतलाऊ । मित्र मिन्न करि ताहे छुनाऊ ॥ 
अ्रष्ट प्रकार के सेयन 


दो० ब्रह्मयय या सों कहें, सुनह॒ चरणही दास | 
आठ अगरसों नारि की, नेक न राख आस ॥२०॥| 
यती होय दृढ़ काछर गहीज । बीये क्षीण नहिं होने दीजे ॥ 
सेथुन फहूँ अप्ट परकारा | ब्रह्मचय रहे. इनसे न्‍्यारा ॥ 
सुपिरिण तिरियां का नहिं करिये | श्रवशन सुरति रूप नहिं धरिये।। 
रस धृड़ार पढ़ नहिं गाव । नारिन सा नहिं हेसे हसाव ॥ 
दृष्टि न देखे विष नहिं दौरे | मुख देखे मन हो जा और ॥ 





१ करिए ्‌ चोरी ३ लंगोट 





“हर श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 
बात इकन्त करे नहिं कबही । मिलन उपाय जु त्यागे सबही ॥। 
अष्टम स्पश निकट नहिं जाब | काम जीत योगी सुख्च पावर ॥ 
अष्ट प्रकार के मंथन जानों | इन्हें तजे ब्रह्मचय पिछानों ॥ 
कहें शुकदेव चरणहीदासा | ब्रह्म सत्य में कर॑ निवासा ॥ 
५ क्षमा 

दो० पँचत्रीं सुखदाई क्षमा, जलन बुझाव सोय | 

जो दुक आब घट विपे, पातक डार खोय ॥२१॥ 
कोई दुष्ट कड़वा कहि जावो । गाली देकर कोई खिंकाबो ॥ 
के कोइ शिर पर कूड़ा डारो | के कोइ दुख देवो अर मारो ॥ 
वाकी कछू न मन में लाबे | उलटा उनको शीश नवावे ॥ 
ऐसी क्षमा हिये में लाबो | बोलो शीतल अग्नि बुकावो ॥ 

६ धीरज 

छठा अंग धीरज का जानो | धीरज ही हिरदय में आनो ॥ 
योग युक्वि धीरज सों कीज | सब कारज धीरज सों तीज ॥ 
धीरज सों बठे अरु डोले। धीरज राखि सम्मुझ्ति कर बोले ॥ 
आनि परे दुख ना अकुलाब | धीरज सों दृढ़ता गहि लावे ॥ 
दो० धीरज रहा ठो सब रहा, काहू से न डराय | 

सिंह प्रत अरू कालका, धीरज सों डर जाय ॥२२॥ 

ु ७ दया कर 
दया सातवीं अब सुनि लीज | सब जीवन की रक्षा कीजे ॥ 
लख चौरासी का सुखदाई | सब के हित की कहे बनाई || 
रहिये तन मन वचन दयाला | सबही सों निर्वेर कृपाला ॥ 


श्रष्टाड्रयोग वरांन ६७ 











बॉल जज 


८ आजंव 
अठवें कहूँ आजंव खोले | हिरदय कोमल कोमल बोले ॥ 
सब को कोमल दृष्टि निहारे | कोमलता तन मन में धारे ॥ 
कोमल धरती बीज वबबाबे | बढ़ो वेधि फूले फल लावे ॥ 
ऐसे कोमल हिया बनावें | योग प़िद्दि करि पद पहुँचावे ॥ 
यही आजव लक्षण जानो | शुक्रदेव कहें रणजीत पिछानो ॥ 
६ मिताहार 
दो० मिताहार जो नवम है, समझ लेह मन माहिं । 
सतगुन भोजन खाइये, ऐसा बेसा नाहिं ॥२३॥ 
खाबे अन्न विचारि के, खोदा खरा सँभार | 
तेसा ही मन होत है, जैप्ता कर अहार ॥२४॥ 
सक्षम चिक्रनमा हलका खबे । चोथा भाग छोड़ि करि पायें ॥ 
चानप्रस्थ के हो संन्‍्यारें | भोजन सोलह ग्रास गिरासे ॥ 
अरू गृहस्थ वत्तीस गिरासा | आवबे नींद बहुत ने श्यासा॥ 
अह्यचारी भोजन करे इतना | पठन साहि धीरज रहे जितना ॥ 
१० जझौच 
दशवाँ शोच पचित्तर रहिये। कर दातोन हमेश नहइये ॥ 
जो शरीर में होबें रोगा। रहे न तन जल छूब्नन योगा ॥ 
तो तन माटी से शुधि कीजे | अब अ तर की शुचि सुन लीजे ॥ 
राग द्वप हिरदव सों ठारे | मन सों खोटे कर्म. निवारे॥ 
दो० दश प्रकार का यम कहा, पहिल योग की नीव | 
नेम कहूँ. अब दूसरा, सो है. साधन सीच .॥२५॥ 


है श्री स्वामी चरसरादांसजो का ग्रन्थ 





॥ श्रथ दूसरा नियम श्रंग वर्ण न ॥ 
१ इन्द्रिय वश. 
दूजा अग नियम का गाऊ | भिन्न भिन्न संव अ गे सुनाऊ ॥ 
पहला तप इन्द्री बश कीजे | इनके स्व्रद सभी तजि दीजे ॥ 
खाते पीते सोबत जागत | योगी इन्द्रिन कू वश राखत ॥४ 
कू बश कर मन कूँ मारे। ऐसी विधि तप का अंग थारे ।| 
... २ संतोष 
दूजा अंग कहूँ संतोवा | हानि भये नहिं माने शोका-॥ 
: सलाम भये नाहीं हरपावे | ऐसी सम्रता .हिये-में. लावे ॥ 
परारव्ध तन होय .सु होई | सँकलप विकल्प - रंखें:न कोई || 
| ३ प्रास्किता . . ६: 

दो० तीजा आस्तिक अ ग है, जाका सुनो. विचार. . 
समझ समझ मन में धरो, ताको-- गही: संचार ॥२६॥ 
शास्त्र सुन परतीत जो कीजे | सत्त ब्रह्म निश्चय करि लीजे ॥ 
बुधि निश्चय आतम के माहीं । जगत साँच करि माने नाहीं ॥ 

४ दान 
चौथा दान अंग विधि दोई । पात्र कुपात्र (िचारे सोई |॥ 
एक दान उपदेश जु दीजे | मवसागर सो पार करीजे ॥ 
दूजा दान अन्न अरु पानी | दीजे कीजे बहु .सनमानी [| 
ओर पराये दुख, की वृमे,। सुखदानी: प्रमारथ . झ़मे | 
ह प्‌ ईश्वराराघतन 

पंचम ईरवर. पूजा करिये। तने .मन बुद्धि जहाँ ले धरिये ॥ 


श्रष्ठाड्रयोग वर्णन... ्् 





हो तिप्काम तमे सेभ आपता। सेवा करे होय निज दासा ॥ 
दो० पाती फूल जु भाव सो, सह सुगन्ध करि धूप | 
शुकदेव कहें यों कीजिये, पूजा अधिक अनूप ॥२७॥ 
... ६ श्रवरण 
छठे सिद्धान्त श्रवण सुनि वानी । करि विचार गहिये मन मानी ॥ 
सार अप्तार विचार जु कीजे | पानी को तजि पय! को पीजे॥ 
अरु सतगुरु सों निश्चय करिये । परप्ति सँमारि हिये में धरिये॥ 
करणी करे तिन्‍्हों से मिलना | बचन अयोगी के नहिं सुनना ॥ 
' 3 लज्जा 
सतवाँ वही जु कहिये लाजा-। सो वह सकल सँवारन काजा ॥ 
साथु गुरू से लाजः करीजे | तन मन डोलन नाहीं दीजे ॥ 
करम विधर्जितः सब परिहरिये | हिय आँखिन में लज्जा भरिये॥ 
शुकदेव कहें सुनि चरणहिदास[। लज्जा भवन माहि करि बसा॥ 
दो? कुडु ब मित्र जग लोग ही, सब ब्ं. कीजे लाज | 
बड़ी लाज हरि सर करो, नीके सुधरे काज ॥२८॥ 
८ हढता 
अष्टम हूँ सति दृढ़ जो कहिय | सो विशेष साथन कू चहिये ॥ 
शुम करमन की इच्छा करनी | हो न सके तो भी हिय धरनी ॥ 
के ना काहू बहुँकाय | केसे हू नहिं हलें हलाये॥ 
जग सुख देखि न मन में आने | स्व आदि सुख तुच्छ हि जाने॥ 
कोइ अस्तुति आदर करि सेवे | कोइ कझुम्राब करे गाली देवे ॥ 
१ दूध २ शाज्र विरुद्ध ह 
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छा श्री स्वामी चरणदासजी का. ग्रन्थ ... . 
दोनों में निश्चल रहे जोई । शुकदेव कहें दृढ़ मति है सोई ॥ 
रे ह ६ जाप ह हि 
नोवें जाप करे गहि मोना | मनजिह्ा! स् कीजे जोतार ॥ 
होय सके संन पवन गहीजे | गुरु मन्तर जप तामें कीजे ॥ 
दो०-हरि गुरु की अस्तुति पढें, सो मी-कहिये जाप | 
. शुकदव कहें रणजीत सुनि, त्रेविधि. नाशें ताप ॥२६॥ 
दशवें समझो होम ही, कीजे दोय प्रकार | 
अगनि माहि साकिल्ल३ कूँ, वेद कहे ज्यों डार ॥३०॥ 
दूजे पावक ज्ञान की, तामें इन्द्री होम। 
बाकू परगठ भूपि है, याकूँ हिरदा, भाव ॥३१॥ 
यम का अग सभी कह दीन्हा | नेम कहा सो भी तुम चीन्हा ॥ 
निरे४ योग ही के मत जानो | सब के कारज को- पहिचानो ॥. . 
ओपे* योग पहल ये चहिये | शुभ करमन के मारग कहिये ॥ 
जो ये होय तो होबे योग । नाहीं वहे जगत के भोग ॥ 
जिज्ञात कु पहल सुनीजे | पाछे भेद योग का दीजे ॥ 
यम अरु नियम दोऊ वतलाये | अच्छी नीकी माँति सुनाये ॥ 
अग्र तीजे आसन समभाऊ | जुदे जुदे कहि सब सुनाऊं ॥ 
योग पहिल आसन ही साथे | आसन बिना योग बखादे ॥ 
॥ श्रथ तीसरा श्रासन वर्णन ।। 
दो० चरणदास निश्चय करो, विन आसन नहिं योग | 
जो आसन दृढ़ होय तो, योग सब भजि रोग ॥३२॥ 


क्तल्जजा््प्पपप्पप््प््घपपत्_+_त+__ै__+++++++++त+++त3_+त+__+तलनैत/त+_+_त_तैतहतहतनि__€_न 
६ मानसिक जप २ जिनको ३ तिल जो श्ादि हवन सामग्री: ४ केवल ४ परन्तु 
योग मार्ग में इनकी प्राथमिकता है । 


-: श्रष्टाड्भयोग वर्णन . ७१- 








चौरासी लख! आंसत जानो | योनिन की बेठक पहिचानों ॥. 
तिनमें चोराती चुगः लीन्हें | दुरतम भेद सुगम सो कीनहें ॥. 
सो तुम कू पहिले बतलाये | जिनकू साथोंगे चित लाये॥ - 
तिनमें दोय अधिक परधानेर | तिनकूँ सत्र योगेश्वर जाने ॥ . 
आसन सपिद्द पदम कहलाब | इनक करि निश्चल ठहराव | 
अरु आसन सब रोग मजायं | ये दो आसन योग सघाव ॥ 
इन कू साथे जो जन कोई । ध्यान समाधि लगाबे सोई ॥ 
चरणदास शुकरदेव कहें यों । आसन दोनों बरणों हैं ज्यों ॥ 
॥ श्रथ पद्मासन विधि 
पहले आसन पद्म बताऊं | ज्यों की त्यों मूरति दिखलाऊ ॥ 
पहिले वायाँ पाँव उठाये | दहिनी जंघा ऊपर लातगे ॥ 
दहिना पाँव फेरियों लाके | बाई साथल४ ऊपर राख ॥ 
वावों कर पीछे सों लावे | वाम अगूंठा गहि तन तावे ॥ 
ऐसे हाथ दाहिना लावे | दहिन अँगूठा पकड़ हहावे ॥ 
ग्रीवा लटक चिचुक हिये आबे | नासा आगे दीठि लगाव ॥ 
दिउय दृष्टि हो कौंतुक दरशे । कहे शुकदेव अमे पद परशे | 
दो० के हिरदे राखे चित, के समर राखे देह। 
के घोटों दोड हाथ रखि, के अगुठा' गहि लेह ॥३१॥ 
॥ श्रथ सिद्धासन विधि ॥ 
[ न ५० ५ दे 
दूजा आसन सिद्ध जु कीज | बाबा पाँव गुदा ढिंग दीज ॥ 
१ नवलक्ष जलचर दशलक्ष नभमचर ग्यारहलक्ष कृमि बारहलक्ष बनचर 


चाररलक्ष मनुष्य तीसलक्ष पशुयोनि इत्यादि चौरासीलक्ष योनि हैं २ छांट 
लेना ३ मुख्य ४जंघा । * 


७२. श्री स्वामी चरणदास जी का ग्रन्थ 
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ढ् ७+-. लिंग ् ह< बिके किक | 
दाहिन पाँच लिंग पर आधब | ह्ॉष्ट छु भृकुटी पे. ठहराव ॥ 
अच्रज जहाँ अधिक दरशाब । खुले कपाट मोक्ष गति पावे ॥ 


५ 


आसन साथि व्याधि परिहरे | भूख नींद जोपे वश करें ॥ 
दो० एड़ी -बावेँ पाँच की, सीबन मध्ये राख... 
- लिंग गुदा! के मध्य में, मूल वोलिये साख ॥२३२४॥ 
संयम मे इन्द्री गहै, राखे सरल शरीर। 
दृष्टि उठा भूकुटी परे, मिटे जु दोनों पीर ॥३४॥ 
दहिनी लावें लिंग प्र, भांग बराबर राख 
बारी बारी कीजिये, शुकदेवा कहे माख ॥३६॥ 
। ॥ श्रथ चौथा प्राणायाम श्रग वर्णगान ॥॥ 
.. चौथे प्राणायाम ही, कह सुनो चित लाय | 
जा बल जीते पवन हूँ, चंढे गगन कू घाय ॥रेछ॥ 
पट चक्कर कूँ छेदि करि, सुखमन ही की राह । 
दल सहख के कमल में, पहुँचे करे उछाह ॥र३े८॥ 
हिरदे में अस्थान है, प्रान वायु का जान | 
आके रोके सब रुके, बन में परवान ॥रैद 
जैसे गंगा एक ही, बाद घाट के नावें | 
ऐसे प्राणशहि वायु के, नातँ कहे वहु ठावँ ॥४०॥ 
चौरासी अस्थान पर, चौरासी ही बाई । 
तामें दश ये मुख्य हैं, बरणों सुनिये  ताय ॥४१॥ 
/ ऑशण अपान समान ही, और व्याव उद्यान 
- ज्ञाग धरंजय देवदत्त, कूरम किरकल जान ॥४३॥ 
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दश वायू जो एक ही, तिनमें दीरध दोय । 
सो वे प्राण अपान हैं, तिन्हें पिछाने कोय |[४३॥ 


अपान जाय प्राण मिले, रहे प्राण की ग्रान | 


शुकदेव कहें वर्णन करूँ, अब इनके अस्थान ॥४४॥ 


प्राण वायु हिरदे के ठाहीं | बसे अपान गुदा के माहीं ॥ 
वायु समान नाभि अस्थाना | कंठ माहिं वायु उद्याना ॥ 
व्यान जु व्यापक हैं तन सारे | नाग वायु सों उठे ढकारें ॥ 
पलक उदाड़े - क्रम बाई! | देवदत स्व होय जँँमाई।॥ 
किरकल वायु जु भूख लगावे | गुए धनंजय देह फुलाबवे ॥ 
सब में प्राण वायु मुख? जानो । सो हिरदे के मध्य पिछानो | 
हिरदा ही देही के माहीं | जो कुछ है सो बाँहीं धाँहीं ॥ 
योगेश्वर ह्याँई फल पार्य | हाँ खू अनहद नाद जगावें ॥ 


॥ श्रयथ चक्र वर्णन ।॥। 


दो० अब चक्र वरणन करू, पाछे प्राणायाम । 


कु ० 


चरण नाड़ी सुपुमना, सुधरे सब ही काम ॥४४॥ 
हैं वे सरत कमल की, छोटे और विशाल | 
मूल से लेकर शीश लो, एकहि जिनकी नाल ॥४६॥ 
लाल रंग पहिला कहूँ आधारर चक्र तिहि नाग | 
चार पेंखती४ तासु की है जुणुदा के ठावँ ॥ 
है जु शुद्या के ठावेँ देह ताही पर साजे। 
चारों अक्षर तहाँ देव गनन्‍्नेश विराजे ॥ 


के जन्नत +.3»2 ित जननी तिल न तीत-+ ५७-.++«०+ सन तन तीझऊ जननी तन ननीनननयन-नननन-म+न--+- मनन 


१ वायु २ प्रवाइ-मुख्य ३ मृत्नाघार ४ पखड़ी । 
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हा 


प्‌ 


१ प्रकाशित है । 


श्री स्वामी चरशदासजी का ग्रन्थ 


पंवन सुरत हां ले धरे खोत्ि कहें शुकदेव । 
जा लिंग स्थान ही जांको सुन अब भेव ॥ 
पीत चरण पट पंखरी नाम जु स्वाधिष्ठान । 
पृ अक्षर ॒जापे दिये! ब्रह्मा देवत जान | 
ब्रह्म देवत जान संग सावित्री दासां | 


' इन्द्र सहित सब्र देव तहाँ सबही का बासा ॥ 


0 


मणिरक चत्रका कहेँ तीजा नामि स्थान । 
नील बरण दश पंखरी दश अक्षर परमान ॥ 
विष्णु जहाँ का देवता, महालक्षमी संग। 
चरणदास अब कहत हूँ, चॉथे को परसंग ॥४७॥ 
अनाहद चक्र हिरदय बिफे, द्वादश दल अरु श्वेत । 
शिव शक्ती जहाँ देवता, दादश अक्षर भेद ॥४८॥ 
पच॑वाँ चक्र कंठ में, विशुदूि नाम जिहि केर । 
पेड़ण दल जीव देवता, पोड़श अक्षर हेर ॥४६॥ 
छटवाँ सोंहन बीच में, आज्ञा चक्कर सोय | 
ज्योति देवता जानिये, दो दल अक्षर होय ॥५०॥ 
शिष्ध वचन 
कप्लों पर अक्षर कहे, समझ न आई मोहि | 
कोन कौन अक्षर तहाँ, सतगुरु कहिये सोहि ॥४१॥ 
गुरु वचन 
कप्तल आधार सुनाऊं | व शप्‌ स अक्षर वेरण बताऊं ॥ 
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दूजा कमल जु स्वाविष्टाना | वा! मा मा यार ल जु बखाना ॥ 
तृतिये मंणिपूरंक जो कहिये | डा ढा णा ता था ही लहिये ॥ 
दाधानापाफाजो गये। ये दश अक्षर बरण बताये।॥ 
चौथे चक्र अवाहद माहीं | द्वादश अक्षर वरण बताहीं | - 
का खा गा घा का जो जान | चा छा जा का बट ठ जु माना 
पचवाँ पोड़श विशुद्द जो आछे | आदि १ अक्रार अक्वार सु पाछे 
छठा जो आज्ञा. चक्र मानों | हैं स वरण दो अक्षर जानो ॥ 
दी० मर्बीर गुझा मंडल अखंड, तिरवेणी जहाँ नहान | 

नित परवी जहाँ होत है, करे पाप की हान ॥५१॥ 

उलट पवन वेबें पठन, ऊपर॒ पहुँचे जाय | 

शुक्रदेव कहें चरणदास तू, सुपुमन सहज समाय ॥४३॥ 

कमल सहसदल सातवां, शीश मध्य ही वास | 

तहाँ.. देवता सत्ताझ, पूरी करें जो आस ॥५४४॥ 

हाँ तक सुपुमत का सिरा, सो सातों की नाल | 

हैं वे उलटे पर कमल, तले अपान वयाल३ ॥५४॥ 

अपान वायु कूँ साथि करे, ऊपर लावे मोड़ | 

जब होव सुलटे कमल, मुख अक्राश की ओड़४ ॥४६॥ 

अपान वायु ज्यों ज्यों, चक्र चक्र के पास | 

त्यों त्यों सीधे होयेँ सब, पूरा जान अभ्यास ॥५७॥ 





१ इस प्रष्ठ में जो कमल के झञ्नर का खा प्रादि हैं उनको क, ख पढें मात्रा: 
कैवल. चौयाई की मात्रा पूरी करने को लगाई गई है ॥ २ विशुद्धि चक्र के 
क्षपर सोलह श्रक्षर श्रकारादि सोलह स्वर हैं ३ वायु ४ तरफ । 





७६ श्री स्वासी चरणदासजी का ग्रन्थ 





"४८ ऋीी चीज 


अपान वायु. आवदे जबे, चक्र अनाहद माहिं। 











तर 


दश ग्रकार के नाद ही, श्नें! श्नें! खुलि जाहिं ॥४८॥- 
पहिले नाद सुने 'जो ऐसा | चिड़ी चीकला बोले जैसा ॥ : 


एकहि बार कहेयों विज्न। दूजी बार खुले -चिन चिह्न ॥ 
क्लुद्रघंद! ज्यों तीजी जानो। चोथी नाद शहु पहिचानों ॥ 


पचवीं नाद बीन ज्यों गाजे । छठवीं उपज ताल. ज्यों वाजे | - 
[का ठवीं न चअओ 
सतव्वी नाद मुरलिया ऐसी । अठवीं उठे पखावबज जसी ॥- 


नवें नफीरी नाद सुनावे । दशतें सिंधु गरज उपजावे | 
नो तजि दशव्वं स्व हित लावे। अनदह सुनि अनहद हो जावे ॥ 
होय जीव सों ब्रह्म अगाघा । जो कोइ सुने सु अनहद नादा ॥ 
दो० खुले जो अनहद नाद ज्यों, सो साधन सुन लेहु । 
जासों पहुँचे सिद्धि को, या करणी चित देहु ॥५६॥ 
चक्राधार सों खचि करि, अपान वायु सज लेय | 
स्वाधिष्डान के पास ही, तीन लपेटे देय ॥६०॥ 
याकी विधि सब तोहि सुनाऊ | जेसे है तेसे -समुकाऊँ ॥ 
पहिले मूल - हार को शोधे | बंध लगाय अपान निरोथे ॥ 
यहिले चक्‍कर में ठहराव | खेंचि दूसरे के ढिंग लावे ॥ 
बाके आसो पास. फिरावे | दहिने तीनि लपेठ लगावे ॥ 
फिरि सशिपूरक में पहुँचावे | फेरि अनाहद में ले जावे ॥ 
अनहद खुले सुने सुख पावे | फिरि हाँ प्राण अपान मिलावे ॥ 
रदय कंठ मध्य ठहरावे | संयम सों ताको परचावेर ॥ 
. १ फिकिणो २ जगावे। ................ 
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बंध दूसरों तहाँ लगावे | चरणदास शुक्रदेव बतावें ॥ 
॥ अ्रष्टपदी [ 

पहिले. अनहद नाइ खुले हिय ऊपरे | 
ठ सु नीचे रोकि ध्यान हवाई धरे ॥ 

. जहाँ अपरवल . होय जु अंनहद शब्द ही । 

-फ्िरि यों जानो जाय कंठ के. मध्य. ही ॥।. 

'. तहाँ किये अभ्यास ध्यान राखे घना। 
होवे अधिकी नाद सुने साधू जना॥ 
केवक थोसन माहि ब्रह्म रन्धर कने! | 
जाय खुले जहाँ नाद सुरति दे हाँ सुने ॥ 
शने शनें यों होय जानें कोइ साथ ही । 
हिरदय अरु ब्रह्मतोक लों एके नाद ही ॥ 

- मीठी ओर सवाद बहुत ही पाडये। 
सतगुरु के परताप जहाँ मन लाइये॥ 
ब्रद्मतोक की बात सुने होवे जु हाँ। 

बरही सके वस्तु जु कछ होव तहाँ॥ 
दो० अनहद के सम आर ना, फल बरणे नहिं जाहिं.। 

पटतर) कछू ने देसकू , सब्र कछु हैं था माहि ॥६१॥ 

पाचरे थे आनंद बढ़े, अरु मनुआ वश होय | 

शुकदे व कहि चरणदास सुनि,आप अपन जा खोय ॥६२॥ 

नाड़िन में सुपुमत बड़ी, सो अनहद की मात | 


. १ पास में २ बरांवरी 5 पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ । 








छ्८ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


विनाश जी बज जम का जा जा या 


कुम्मक में केबल बड़ा, सो वाही का तात ॥६३॥ 
मुद्रों बड़ी जु खेचरी, वाकी वहिनी जान। 
अनहद सा थाजा नहीं, ओर न या सम ध्यान ॥६४॥ 
सेवक से स्वामी मवे, सुने जु अनंहद नाद। 
जीव ब्रह्म .हँ जात है, पावे अपनी आद ॥६०५॥ 
चरशदास अब कहत हूँ, वही जु प्राणायाम | 
शुकदेव कहें ताके ऊ्िये, पावे मन. विश्राम ॥६६॥ 
बहत्तर हजार आठ सौ.चौंसठ नारी | सब की जड़ है नाभि मँझारी 
पिन महँ दश नाड़ी शिरमोरी | पँच वायें पँच दहनी ओरी |॥ 
जिनमें तीनि. अधिक परधान । इंड़ा. पिंगला सुपमन जान ॥ 
उनमें सुमन अधिक. अनूप | सो वह कहिये अग्नि स्वरूप ॥ 
दश नाड़ी अस्थान बंताऊं । ठोर ठोर तोहि कहि समुझाऊ | 
दो० नाड़ि शबह्लिनी शुदा में, किरकल लिड्गर स्थान | 
पोप सरवन दाहिने, जस्वनी वायें कान ॥६७॥ 
गंधारी दा वाप ही, हस्तिनी दहिने नेन | 
नारि लंबका जीम में, सब सवाद सुख देन ॥६८॥ 
नासा दहिने अंग है, पिंगल. खरज वास। 
इड़ा सु वायें ओर है, जहाँ सप्तिवर परकास ॥६६॥ 
दोऊ मध्य में सुपुमना, अत वबाको भेव | 
ब्रह्म नाडि ह कहत हैं, यों “कह सो शुक्रदेव ॥७०॥ 
इड़ ब्रह्मा जमुना जहाँ, सुपमन विष्णु निवास | 
ओर सरस्वती जानिये, ये हो चरणहि दास ॥७१॥ 
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शित्र विज्ञल गंगा सहित, सो वह दहिने अंग | 
तिवेशी याते भई, मिल्ली जु तीनो संग ॥७२॥ 

कबहु इड़ा स्वर चलत है, कवह पिज्ञल माहिं । 
मध्य सुपुमंना वहत हे, गुरु विन जाने नाहि ॥७३॥ 

सो चह अग्नि स्वरूप है, बड़ी योग सरदार। 
याही ते कारण सरे, ऐसी सुपुमन नार ॥७४॥ 
इन सों प्राणायाम करीने | पूरक्त कुमक रेच कहीजे ॥ 
इड़ा पिंगला मारग थाके | उलटि सुपुमना चालन लागे॥ 
वायु खेंचना पूरक जानो। ठहरावन को कुमक मानो ॥ 
फेरि उतारे रेचफ़ बोई | ग्रणायाम कहाने सोई ॥ 

दो० इड़ा पत्रन पूरक करें, कुमक राखे रोक | 
रेचऋ पिंगल सों कर, मिट पाप के थोक ॥७५॥ 
पंगल रोके पथन न जाबे | इड़ा ओर सों वायु चढ़ावे ॥ 
कुम्मक करि हिय चिबुक! लगावे | जितका तित मन को ठहराते 
सोलह मात्रा? पूरक लीजें। चौंसठ कुम्मक में जप कीज ॥ 
रेचक फिरि बत्तीस उतारे । घीरे धीरे ताहि निवार॑ ॥ 
पहिल पहिल ही कीज आधे । ठीनि महीने ऐसे साथे ॥ 
यासे आगे फेरि बढ़ावे | दोय आठ अरु चारि चढ़ाने ॥ 
बढ़त बढ़त ऐसे ही बढ़ो ।योंहीं चोंसठ वाई चढ़े ॥ 
इड़ा वायु सों पूरक कीजे । -पिंगल सो रेचक तजि दीजे ॥ 
_ फिरि पिंगल सो पूरक घारं। बवहुरि इड़ा ही सो निरवार ॥ 

'पृद्क्ष र प्रणव प्रात केकार बिल्दी सहित।............_ 


८० श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 








ऐसे बारी बारी करिये.। जीते ग्रांण वायु अघ- हरिये ॥ 
होय सके कुम्मक सरंकाव ।चोंसठ से भी पर - बढ़ावे ॥ 
.. हछहकिष्य वचन .. 
दो० चरण॒दास कर जोरि कहि, सुनो गुरू शुक्रदेव.। 
कोन. सम, याक्रो. करे, राति दिना कहि देव ॥७६॥ 
मात्रा कासों कहते हैं, जो बतत्नायी जाप। 


केतोी :करे अहार ही, .जाको. कहिये नाप ॥७७॥ 
गुरु बचन 


. *.बिन्दी के सहित ही, ताहि. मात्रा जान । 
बीज मन्त्र तासों कहत, प्रशव॒ को पॉाहचान ॥७८॥ 
कोमल सोजन कीजिये, आधी रखिये भूख । 
पवन बसे सुख सों जहाँ, तन नहिं पाव दूख ॥७६॥ 
साठ घड़ी दिन रात की, आठ ताधु के याम। : 
लीजे चौथा भाग ही, कीजे. ग्राणायाम [[:०॥ 

. चार भाग ताके करे, चार सम ठहराय । 

_ चार चार घटिका* करे, दृढ़ अत चित्त लगाय ॥८१॥ 
ओर दूसरी भाँति सुनीजे | होन सके तो याको कोजे ॥ 
बारह 3» पवन चढ़ावे । कुम्मक साहि बीस ठहरावे ॥ 
बारह पिंगल पचन उतारे । राति दिना में चार हि बारे ॥ 
फेरि बढ़ावे कुम्मक हुमुनी । केते चोपन में फिर तिगुनी ॥॥ 
-हिए पिंगल सों पूरक लीजे । इड़ा बाइ रेचक ही कौने ॥ 
१ घड़ी । 


अ्रष्टाड्भरयोग वर्रान * दर 


विरिया एक इड़ा सों खेँंचे | पिंगल् दूजी बार जु ऐचे ॥ 
कवबहूँ यात्च कबहूँ वासों । रेचक करे जो पूरक जासों ॥ 
कु भक तिमुनी सो अधिकावे । होय सके जितनी सरकावे ॥ 
दो० भांति दूसरी ओर छुनि, साधन अधिक अनूप । 
गुरु त्रित भेद न पाइये, महा गुप्त सों गूप ॥८श॥ 
श्रष्टपदी 
ग्राण चायु की युक्ति कहों जेहि बात हैं । 
द्वादश अगुल नातिका आगे जात हैं ॥ 
संयम ही सो सहज जु उश्चद घटाइये। 
शने शने ही साथि जु ताहि समाइये ॥ 
अपान वायु को खेंचि प्राण घर लाहये। 
फिरि बाहर सों रोकि छ्ञु॒तिन्हें मिलाइये ॥ 
तीनि कर्म पूरक के कुम्मक के कहे | 
रंचक ही के कम दोय निश्चय मये 0 
दो रेचक के कर्म पूरक के तीन ही। 
ये सब ही रहि जाये होय जब छीन ही ॥ 
पूरक रेचकर छुटे फेतल कुम्मक बही। 
ठौर! समें का बंधन राखे ना सही ॥ 
: यथा किरिया को अन्त जानो तुम हाँ तई । 
प्राशवायु को रोके काया के महीं ॥ 
. दो० साठ हजार इकीस लक्ष) , सबके श्यास परमान | 


१ देश २ इचकीस लाख । 








घर श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्य 





यह-वती रोके देह में, जब लग एक -हि आन .॥८३॥ 
याके हुए सो दिना, साधन -भव जु सिद्ध । 
केवल कुम्मक जानिये, पूरी :ह्! .जु .विद्ध ॥८४॥ 
अ्रष्टपदी 

इतनी होवे .श॒क्कि -रुकन .जब श्वास की | 

रहे नहीं प्रमाण जु “गिनती मास की ॥ 

द्वादश के सो बर॒प सहस के लाख ही । 

चाहे जब लग रखे साँच यह साख ही ॥ 

गुप्त महा यह जान कठिन है साधना-। 

-कोटिन :में कोइ एक करे आराधना ॥ 

देखा देखी बहुत मनुप याक्र लगें । 

कोई चढ़े .परसान .घने मग़ में थर्के ॥ 

चरणदास यह सप्रक्ति कहें शुक्रदेव ही । 

'शर्ने शनें सों करे पाय .या-भेव ही ॥ 

दो० मूल बंध अरु खेचरी, मुद्रा ही को .जान | 
दोनों . के .साथे बिना, अपान न -होवे ग्रान ॥८५॥ 
खेचरी .मुद्रा 

खेचरि .सुद्रा कहूँ बखाने। जाको कोटिन में कोह जाने ॥ 
सकल शिरोमणि योग मंँक्कारी । ज्यों मन॒षों में छत्तर धारी ॥ 
शीश फूल ज्यों गहनों -माहीं | या बिन ताड़ीर लागे नाहीं ॥ 
साधन कर कर ,जीम बढ़ाव | सो अह्ारंघर .ताई' लाव॥ 
१ होवे २ समाधि। किक 25222 90 


. _प्रष्दाद्भयोग वर्णन घई 








हर! तालबा होरे कहावे | रसना हू हाँ बंध लगावे ॥ 
जाहू पवन ने सरकन पावर | श्रवण नेन जू वाट रुकाबे ॥ 
आखवायु बाहर नहिं आवे। मुख नासा हो तिकेस न जाने ॥ 
शुकदव कहे चरणदास बताऊं | आगे मृलबन्ध समझाऊं ॥ 
म्त्ल बन्धच 

दो० पूल वन्ध जानो यही, एडी शुद्या लगाव । 

थक दहनी वाबीं कमी, सिंध आसन ठहरात्र ॥८६॥ 
मूलवन्ध जा कारण दीजे | सो मैं कहूँ सत्रे सुनि लीजे ॥ 
आधार चक्र स्व पवन उठावे | स्वाविष्ठान हि के ढिंग लावे ॥ 
दहिनी ओर कू ताहि किरावे । ऐसे तीन लपेद लगावे ॥ 
सीधी हो ऊपर हू धावे। मशिप्रक चक्कर में आये ॥ 
शनई शूनई ताहि चढ़ावे | चक्कर चक्कर में पहुँचावे ॥ 
अचकर के ऊपर ताई' | ब्ह्मरंत्र के लावे ठाई॥ 
शेसे पट चक्कर कू शोधे | प्राण वायु को यों परवोधे ॥ 
अपान वायु जो दा तक आये | प्राण वायु हू सहज समातरे ॥ 
शुकद व कहे सुन चरण॒हि दासा। सहज शून्य में करे निवासा ॥ 

॥ श्रय भ्रष्ट प्रकार के क्ुम्भक वर्खन।। 
शिष्य बच्चन 

दो० ग्राणायाम की विधि सब, गुरु तुम दई सुनाय | 

सो ले करि हिरदे घरी, ताहि न देख झुलाय ॥८७॥ 
चरणदास के शीश पर, तुम ही गुरु शुकदव | 
१ पहिले ५ 


, ८४ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 








 कुम्मके अष्ट प्रकार के, तिनकी कहिये भेव ॥८८।॥ 
लक्षण नाम स्वभाव गुण, जुदे जुदे समुझाव । 
चरणदास के मन वबिपे, सुनबे को अति चाब ॥८६॥ 

गुरु बंचन 
अब आठों कुम्भक कहूँ, नाव भेद गुण रूप | 
शुकदेव कहें परसिद्ध हैं, योग हि माहिं अनूप ॥६०॥ 
प्रथमें कुम्मक ही कहूँ, नाव जु सरज भेद | 
दूजे ऊज्जाई सुनो, साथे छूटे... खेद ॥६१॥ 
शीतकार अरु शीतली, पँचवीं भस्त्रिक जान । 
छठी जु अप्री नाम है, नीके समक्ति पिछान ॥६२॥ 
नावें. मूच्छो सातवीं, अठवीं केबल होय | 
रणजीता सबसे बड़ी, आय बढ़ावे सोय ॥६३॥ 
पवन पूर पूरक ही कीजे | पाछे बन्धच जलन्धर दीजे ॥ 
कु मक रेचक के मधि जानो | दह्याई वन्य उद्धान पिछानों ॥॥ 
पवन जोर! ही रे गहि? लीजे | अर्थ उध्व॑ संकोचन कीजे || 
मध्ये कीजे पश्चिम ताने | ब्रह्म नाड़ी के माहि समाने ॥॥ 
नाड़ी पवन खैंचिये ऐसे। मरिये सब संधानर जु जसे ॥॥ .. 
अपान वायु कू ऊपर लावे | ग्राश वायु नीचे ले जावे ॥ 
जो. पे यह साधन वनि आवे | योगी बूढ़ा होन न पावे ॥ 
: तरुण अवस्था दीखे ऐसी | नित ही रहे जानिये जसी |॥ 
(१) श्रथ सूर्य भेदत ६; ३ 
कु ० कुम्मक सरज भेद ही, पहिले देहूँसुनाय | 


१ बलपूर्वक २ खींचना ३ जोड़ 


श्रष्टाड्रयोग वर्णत द्भ्‌ 
सुख आसन के कीजिये, अथवा वज्ञ लगाय ॥ 
अथवा वज॒लगाय, पूरक दहिने स्थर कीजे । 
नख शिख सेती रोकि, वायु कूँ वन्ध करीजे ॥ 
वायें. सेती रेचिये, हरे! होरे जान | 
कपाल सोघनी? जानिये, चरण॒दास पहिचान ॥ 
दो० वायु किरम पीड़ा हरो, कील. वार॑बार । 
कुम्भक सरज भेदनी, शुकदव कहे हिय धार ॥६४॥ 
(२) श्रथ ऊज्जाई 
अब ऊज्जाई कुस्मक सुनिये | समझ सीख मन माहीं गुनिये ॥ 
दोउ सुर सम कर पवन चंढ़ाबे | पेट कएठ लों ताहि भराबे ॥ 
ताको रोके दृढ़ करि राखे | सहज इड़ा सो रेचक नाखे ॥ 
ऐसे जो कोइ साधन करें| रोग सलेपमर के सब हरे ॥ 
हिरदय कण्ठ माहिं जो होई | कफ का रोग रहे नहीं कोई ॥ 
रोग जलन्धर ही का भागे। भजे वायुद्ख पावक जागे॥ 
बेठत चलत पवन को मरे | यही उज्जाई कुम्मक करें ॥ 
चरणदास शुकदेव बतावे | तीजी शीतकार समुझावे॥ 
(३) श्रथ शी तकार 
दो० ओड़ जँँमाई नासिका, लीजे खिंचे जु पोन | 
ताहि कछू ठहराय के, छोड़े मुख सो जीन ॥६ ५॥ 
धीरे धीरे रेचिये, सीसी शब्द उचार | 
सुन्दर होवे तेजबंत, अधिक रूप को धार ॥६६॥ 
4 धीरे घीरे २ शुद्ध करने वाली ३ इलेप्मा (कफ) । 





5६... ओ स्वामी चरणांदासंजी का ग्रन्थ 
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भृंख प्यास व्याप नहीं, आलंस नींद ने होय | 
तन चेतन ही. होत है, रहें उपाधि . न कौय ॥६७॥ 
यंहि विधि साथत ही रहे, होय योगिन में भूप | 
चरणदास शुकेदव कहि, कुम्मक यही अनूप ॥६८॥ 


-. -. (४) श्रथ शोतली _. 
कहूँ. शीतली कुम्मक आगे। जो कोइ करे भाग तिहि जागे ॥ 
तालु मूल जिहा बल सेती | ग्राण वायु पीचे कर हेती ॥ 
कुम्भक राख सब्र तन माही | ढीला गांत .रमावे ह्वांहीं॥ 
नासा सेती रेचक कीजे। एक मास सिंध हो सुख लीजे ॥ 
पीचवे. पवन जीम को मोड़ | सहजे छोड़े नासा ओड़े! ॥ 
दोनों रंधर से तजि दीजे | यों अभ्यास पूरा करि लीजे ॥ 
ताप तिली गोला ज्वर होई | वाके तन में रहे न कोई ॥ 
देह पुरानी नूतन होय | तीनि बरप साथे जो कोय ॥ 
जंसे साँप केंचुली मोईर | श्वेत बाल तजि काले होई ॥ 


4 


काहू भाँति का दुख नहिं व्यापे | भूव प्याप्त पित भाजे आपे 
(५) श्रथ भस्त्रिका 
दो० अब कहें कुम्मक मस्त्रिका, पित कफ वायु नशाय | 
अग्नि बढ़े अभ्यास सों, तीन गाँठ खुल जाय ॥६६॥ 
आसन पत्न सु याविधि करे | वाम जंघ दहिनो पर घरों ॥ 
बा पग दहनी पर लावे। जांघन सो दोउ हाथ मिलावे | 
_ओवा पेंट वरात्र राखे। आगे सुन शुकदेवा माखे ॥ 


१ द्वारा २ त्यागना । 


भ्रष्ठाज़्योग वर्णन पछ 





मुर्ख मदे रेचे नंसाझ । पूरक चपल करे श्वासा सर ॥ 
रेंचक पूरक ऐसे कीजे | वारंबर तजे अरु लीजे ॥ 
जेसे खाल लोहारां भरे । रेचक पूरक आतुर करे ॥ 
करत करत जबही थक्कि जाबे | नेक ठहर दूजी विधि लावे ॥ 
फिर पूरक सरज सों करें | पवन उदर के माहीं भरे ॥ 
तर्जनि अँगुली सों दृढ़ रोकें। नासा मध्य धार कर जोखे ॥ 
दो० कुम्मक पिछली भाँति करि, रेच इड़ा सों वाय | 
कफ पित वायु नशाय के, लेवे अग्नि बढ़ाय ॥१००॥ 
कुणडलनी देते जंगा; यह कुम्मक सुखदाय | 
करे जु हित व्रत धारि के, चरणदास चित लाय ॥१०१॥ 
कुएडलनी सरकाय के, वेंधे तीनों गाँठ । 
ऐसी पंचदवीं अस्त्रिका, रहे न कोई आठ ॥१०२॥ 
ब्रह्मननाड़ी के छिदवर माहीं | रोकि रही मुख दे रहि हृहीं॥ 
लाप लपेटे नामी ठाहीं | दृढ़ हो बी सरके नाहीं।। 
सवा विलस्त की जाकी देही | ताम॑ स्थित जीव सनेही ॥ 
शक्ति नागिनी यही जु कहिये | याका भेद शुरू सों लहिये।। 
महा अपरवल जागे नाहीं | ताते नर सब मरे मरि जाहीं ॥ 
कोइ इक योगी ताहि इलाबे | सुपर्मन बाद गगन ले जावे ॥' 
व्रह्मर॑न्ध में जाय समाचे | लगे समाधि बहुत सुख पावे ।॥। 
जो कछु होय सो कहा न जाबे | चरग॒दास शुकरदेव सुनावे 
दो० शिव शकती भेलाः मंवेर , रहे न दितिया भार । 
| एश्मिवजाते हैं। 


जन 


प््फ 


श्री स्वामी चरणदास जी का ग्रन्थ 








. कुंणडलनी परवोध का, जो कोइ करे उपाय ॥१०३॥ 


शिष्य वचन 
व्यास॒पूत्र शुक्दवजी, क्रिरया करी दयाल:। 
च्रणदास आधीन ही, समझो भयो निहाल ॥१०४॥ 
एक बार फिर खोलि के, कुण्डलनी -सम्रुझाव | 


 यथाके सबंही भेद को, सुनवे को अति चाव ॥१०५॥ 


गुरु बचन 
फिर भी तोसों कहत हों, कुएठलनी विस्तार | 


[40] कप  छ 


ताकें सभमरे भेद ही, सुनि के हिय में धार ॥१०६॥ 


. नाभि स्थान नागिनि रहे, कुएडठल' शशीर अकार रे | 


प्राण पियारा वही है, आगे सुनो विचार ॥१०७॥ 


. कुभक कम कोई करे, देवे शक्ति जाय | 


जेसे लागी लष्टिका४ , नागन शीश उठाय ॥१०५॥ : 


सीखि गुरूसों कुमक साथे | तीकी विधि ताको अवराधे* ।॥ 
पवन ठवक* लग ताहि जगावे | तब झरध को शीश उठाच ॥ 
नामि ठोर ताका है वासा | पत्रराग सणि ज्यों परकासा ॥ 
सात लपेटे वायें जानो । ताते शक्कि कुए्डली मानो ॥ 


नाड़ी सहस लगी हैं वासों | एपर छुटी जानिये ताको ॥. 
जिनमें दीन नाड़ी अधिकाई । इड़ा पिंगला सुपमन गाई ॥ 
तिनके माहिं शिरोमणि सुपमन | नाल कमल जानत योगी जना। 


जा पहुँची बह्मरंधर ताई | ऊरध कमल सातवें माहीं ॥ 


१ गोलाकार २ चन्द्रमा ३ श्राकार ४ लाठी ५ भ्रम्घास करे ६ घक्‍का। 
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कथन. 





आवन जान पवन की वाठा | शक्ति चढ़न ऊरध का घाटा? ॥ 
कहि शुकदेव चरणही दासा | आगे कहूँ जु हो परकासा ॥ 
दो० नागिनि सक्षम जानिये, वाल सहसवाँ भाग | 
शुकदेव कहें आकार ही, रक्त वरण ज्यों नाग ॥१०६॥ 
कुमक हो अत्यन्त जब, तच ऊरथ को जाय | 
ब्रह्म॑ंत्र में आय कर, घड़ी दोय ठहराय ॥११०॥ 
अमृत का करे पान ही, पूरण हो अभ्यास । 
उड़ते दीखें सिद्ध तव, बाक्ो माहिं अकास ॥१११॥ 
पे दीखत हैं नेन बिनाहीं। चहे करे लीला उन माहीं ॥ 
खेचर मिलि खेचर हो जाये | यह मी शक्कि उड़न की पावे ॥ 
अधिकी ठहरें लगे समाथा | यह तो कहिये खेल अगाधा ॥ 
शिव शक्ती जहाँ मेला होई। होय लीन मन उनमनः सोई ॥ 
योग युक्ति करि याको पावे ! प्राशक्ति अपने बस लावे॥ 
चाहे अद्ध * ठौर ले आवे | जब चाहे ऊरध ले जाबे॥ 
कवहू हिरदय के मधि आने | याही को आपनपी् जाने ॥ 
इच्छा कर सिद्धि की जेसी । होय प्राप्त सो वेगिहि तेसी ॥ 
चहे स्थूल सक्षम तन धारूँ | वसा ही होय जाय सवारूँ* ॥ 
शुकदेव कहें सुन चरणहिदास । जो कु उलनी हृदय प्रकास ॥ 
दो० कु उलती परकाश ही, मारा एक अनूप | 
सोउ प्रक्ाशत है तहाँ, सुवरण की सो रूप ॥११२॥ 
हिरदय में उजियार ही, होत चपल यहि माँति। 
१ मार्ग २ मनका लीन होना ३ नीचे को ४ प्रपना स्वरूप ५ तुरुचत । 


श्ढं श्री स्वामी चररखंदांसजी का ग्रन्थ 





. जैसे धूंमर! मेघ में, बिजली ही दमकाति ॥१११॥ 
शुकदेव कहें चरणदास बताऊंँ | ओर अनूठी पिंदि सुनाक ॥ 
चाहे पर देही में बरू | अपनी काया को परिहरू।॥। 
रेचंक॑ प्राणायाम ग्रतापे | कुएडलनी जो अपनी आप ॥ 
रेचक किये बाहरे आवबे। परकाया में जाय समाषे ॥ 
स्थित होथ जाय यों जानो | सदा विराज॑त ऐसे मानो ॥ 
ऐसे पहिली देह गिराबे | ज्यों मणिको डोरा तजि जाव ॥ 
जब चाहे अपने घट माहीं | परासक्ति ही आये हांहीं॥ 
कांया पलट कहते हैं याको । कोईइक योगी जानते ताकों ॥ 
दो० चाहे तन फो छोड़ करि, देह कलप३ धरि और । 

.. सनमाने जहेँ गवन कारि, फिर आवे अप ठोर ॥११४॥ 

(६) श्रथ भ्रामरों कु मक | 
छठी जु कुम्मक आमरी, सुनिये चरणहिदास। 
शुकदेवाः हो कहत हूँ, तामें करो विलास ॥११४॥ 
जेप्ते भुगी४ धुनि करे, यों उपजे हिय माहि | 
दोनों स्वर सों कीजिये, परगंट सुनिये नाहि ॥११३॥ 
बल सेती पूरक करे, यही शब्द ले साथ॑ं। 
भुगी की सी धुनि सहित, रेचे मन्द सुहात ॥११७॥ 
या अभ्यास के किये से, चित चंचल रहें नाहिं । 
योगेश्वर लीला करे, चिदानन्द के माहिं ॥११८॥ 


शाशआ्ज-प-+-+त्+त+_+_+तन्‍>तनततत>त+तत_तनिन >>... 
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ः अ्रष्टाड्रयोग वर्णात ध्श्‌ 








डी ऑिआीड बज जी जज आओ 


(७) श्रथ सर्छा 

संतर्वी कुंम्सेफ मूरछा, पूरक ऐसे होय । 

'खेंचत होवे शोर? सा, मे थार? ज्यों जोय३ ॥११६॥ 

बन्ध जंलन्धर दीजिये, सहज कणठ तल जान | 

'रेचंत बाई मेरछित, होय॑ यही पहिचान ॥१२०॥ 

सुखदापी सुख की करने, कही सोह शुकदेव । 

केबल कुम्मक आठवीं, शुरु सों पाव भेव ॥१२१।॥ 

पूरक रेचक ही सहित, ये कुम्भक करि लेहि 

केवल कुम्मक ना सब, जब लग झाँ चित देहि ॥१२२॥ 

केवल कुम्मक आश घरि, येह साथत लोग 

बल पाव बश पोन हो, ओर भज्ज तन रोग ॥१२३॥ 

(८) अ्रय केवल कुम्मक 

आयु बढ़ाबे पघ्िद्टि दे, लगो और समावि 

केवल कुम्मक गुण मरी, विन परमाण अगावि ॥१२४७॥ 

केवल कुम्मक जब सध, तव ये सव रहि जाईिं 

जेसे सरल उदय ते, वारे सब लुकि जाहि ॥१२५॥ 

केवल कुम्मक योग में, ज्यों नगरी में भूष 

रेचक पूरक के घना, जेसे बंधा जु कृप ॥१२६॥ 

सो तुम सो पहिले कही, विधि गति सत्र समझाय। 

सी सुनि तुम हिरदय धरी, देहो ना विसराय ॥१२७॥ 
णायाम बड़ा तप सोई | ग्राशवाम सा बल नहिं कोई | 


का 


नल 


अनकनसन» 


१ शब्द २ वर्षा की घारा गिरने के समान ३ जानो ४ वायु । 


8२ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
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प्राण वायु को यह वश लाबे | मन को निश्चल करि ठहराव ॥ 


 आयुदो! को यही बंढ़ाब । तन में रोग रहन नहिं-पावे ॥ 


पाप जलावे निर्मेल करे | उपजे ज्ञान तिमिर सब- हरे ॥ 

योग युक्षि की जड़ यह जानो । याहि टेक गहि करना ठानो ॥ 

अडिग॒र आसन सों याक्रो कीजे। नवों द्वार पट नीके दीजे ॥ 

पाँचों इन्द्री के रस पेलो | इड़ा पिंगला सुषुमन खेलो ॥ 

कहि शुकदेव चरण ही दासा | प्रत्याहार सुनि विषे निरासा ॥ 
॥ इति चौथा प्रारयायाम श्र ग॒ सम्पूर्णस्‌ ।। 


वश 


अथ पाँववाँ प्र्याहार अंग वर्णन 
दो० प्रत्याहार जो पाँचवाँ, समकाऊ चरणदास्र | 
शुकदेव कहे कहुँ खोल करि, नीके समझो तास ॥१२८॥ 
प्रत्याहार पाँचवाँ कहिये | सो योगी को निश्चय चहिये |॥ 
विषय ओर इन्द्री जो जावे | अपने स्वादन को ललचावे ॥ 
तिनकी ओर न जाने देई। प्रत्याहार कहावे. एई॥ 
रोकिं रोकि इन्द्रिन की लाव | ध्यान आतप्ता माहिं लगांवे ॥ 
जेसे कछुआ अंग समेटे | रंक जु शीतकाल में लेटे ॥ 
जसे साता पूतः खिलावे | बालक वस्तू को ललचाब ॥ 
सरप आग अरु शस्तर कोई | कछू ओर दुखदायी होई॥ 
पर टीजर अप 646%४ 0 32% 4666 जे कसर ७ पार 


+सससक् ो्क 


१ उम्र २ स्थिर ] 
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तिनकफोी बालक नाहीं जाने | पकड़न को ढोड़े मन आने ॥ 


दो० वालक जानत है नहीं, दुखदावी सब एह | 
जो पकरूगा हाथ से, दुख पावंगी देह ॥१२६॥ 
माता जानत है सब, खोटी खरी विकार । 
राखे सुत को खेंचि करि, वारंवार निहार ॥१३०॥ 
ऐसे ही वुधि ज्ञान सों, पाँचों इन्द्री रोके | 
विषय ओर सों फेरिये, लहे न अपना मोग ॥१३१॥ 
ज्यों ज्यों इनको भोग दे, परवल होती जाहिं। 
बिना भोग होहीं नहीं, वह बल रहे जु नाहिं ॥१३२॥ 
नेन जु मोगें रूप को, और गन्ध को प्रान | 
पटरस भोगे जीम ही, शब्दहि भोगे कान ॥१३३॥ 
सप्रस भोगे त्वचा ही, बाढ़े अधिक विकार ! 
पाँचों इन्द्री जानि ले, इनका यही अहार ॥१३४॥ 
इनसे मिलि मिलि मन बिगड़ि, होय गया कछु ओर । 
इन्द्री रोफे मन रुके, रहे जु अपनी ठोर ॥११५॥ 
ज्यों ज्यों होवे प्राण वश, त्यों स्यों मन वश होय । 
ज्यों ज्यों इन्द्री थिर रहें, विषय जाय सब खोय ॥१३६॥ 
ताते प्राणायाम करि, ग्राशायामहि. सर | 
पहिले आणायाम कर, पीछे. मत्याहार ॥१३७॥ 

॥ इति प्रत्याहार श्र ग॒ सम्पुर्णाम्‌ ॥ 








/्ड श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





अथ छठवां धारणा अंग वर्शन 
दो० त्नकी कहेँ धारणा, तिनमें करे प्रवेश | 
शनई शनई! साधथि करि, पहुँचे निर्भेव देश ॥१३८॥ 
ले भूमि धारणा कीजे | ठोर कालजे? में चित दीजे ॥| 
यपीतवरण चोकोर अकारो | विधिरे देवत है तहाँ विचारो ॥ 
आण लीन करि पाँच घड़ी ही । चित्त स्थिर .होवेगा.जबही ॥ 
यासों पथवी की वश करिये | यही धारणा जो “चित घरिये ॥ 
“हिरदे से ऊपर जल जानो | कण्ठ तई ४ ताको प्रहिचानों ॥ 
चन्द फाँक अरु श्वेत अकारो | हपीकेश* तहाँ देव ,निहारो ॥ 
आाँ हू पाँच घरी स्थाप | प्राण लीन करि चित दे आप॥ 
व्यापे ना विष काहू विधि को शुकदेव कहें. फल जलकी सिधि को 
दो० कण्ठ से ऊपर तालुका* , लॉ पावक स्थान | 
लाल रंग तिरकोन हैं, रुद्र देवता मान ॥१३६॥ 
लीन करि प्राण को, पॉच घड़ी परमान । 
भय व्यापे नहिं ज्वाल को, अग्नि घारणा जान ॥ १४०॥ 
जाके आगे वायु है, भृकुटी लो मयोद । 
सेघ वरण पटकोन हैं, ईश्वर देवत साथ ॥१४१॥ 
प्राण लीन जहाँ कीजिये, पाँच घड़ी रे .वात । 
पह खेचर सिद्धि ही, ततपदर ही है जात ॥१४२॥ 
ब्रह्मंत्र आकाश हे, बड़ा जु तच्वन माहिं । 


रस मी लय कल 
१ घीरे घीरे २ हृदय ३ ब्रह्मा ४ तक ५ पिष्णु ६ तालू ७ तक पर ब्रह्मह्प । 


श्रष्टाड्भर-योग वर्रात €श्‌ 








श्याम चरण ब्ह्न देवता, योगी जहाँ सिराहिं ॥१४३॥ 
प्राण लीन घड़ी पाँच करि, पावे मुक्ति अनूप | 
व्योम तत्व की घारणा, जहाँ छाहँ नहिं धूप ॥१४४॥ 
पृथ्वी संग 'ल' कार ही, जल के संग व! कार ! 
पावक संग “ कार है, मारुत संग 'म! कार ॥१४४॥ 
पंचम तत्व आकाश ही, सबके ऊपर जान | 
अक्षर जहाँ 'ह' कार ही, शुकदेव कहे बखान ॥१४३॥ 
पहिलि धारणा थंमनी, दूजी द्रावशि होय। 
तीजी दहनी जानिये, चोथी आमनी सोय ॥१४७॥ 
पँचवीं नाम जु सोपनी, इनकी लेवो जान | 
शुकदेवा अब कहत है आगे और विधान ॥१४८॥ 
गुरु की प्रथम धारणा लीजे, अपना रूप उन्हीं सा कीजे ॥ 
ऐसे ध्यान सभी सिद्ध पावे। जेंसी धारे सो होय जावे॥ 
वेगिहि सब साधन संधि आवे | आलस कायरता मजि जावे ॥ 
लोक प्रलोक सभी सुख लेवे। जो गुरु की ऐसा त्रत सेवे ॥ 
दूजे परमातम की धारण । मुक्ति देन अरु बंव निवारण ॥ 
-धारन सो चित घना लगावे । सिमिट सभी ओरन सो आये ॥ 
जो कछु होय सो आगेंहि आगे | टेक पकरि मारग में लागे ॥ 
-च्रणदास शुकदेव बतावे | सती शूरिमा ज्यों मन लाबे॥ 
दो० आण वायु की धारणा, परमेश्वर  पहिचान | 
परमातम हे जात है, जोपे रोके आ्राव ॥१४६॥ 


. £ई श्राकाश । 


8६ श्री स्‍्वासी चरणदासजी का ग्रन्थ 








बारह मात्रा सों चढ़े, हा तक पहुँचे जाये। 
बारह से अरू छानवे, कुम्मक में ठहराय ॥१५०॥ 
_ यही घारंणा अंग है, शने शनें कर ध्याव। 
याते दुगुनी ध्यान में, प्राणंबयु परचाव ॥१५१॥ 
दूना जानि समाधि लो, ध्यानहि सेती एहु.। 
पाचि सहस अरु एकरतो, चोरासी गिनि लेहु ॥१४२॥ 
॥ इतिघारणा श्रंग सम्पुर्णाम्‌॥ 





अथ सातवां ध्यान अंग वर्णन 





शिष्य वचन 

दी० अंग धारणा का कहा, सो धारा चित माहिं। 

ध्यान अ ग॒ बरणन करो, में रहुँ चरणन छाहिं ॥१४१॥ 
| गुरु बच्चन ेल्‍ 

चरणुदास अब ध्यान सुन, कहूँ तोहि सम्ुझाय। 
 शुक्रदेव कहे सुनि छुनि समक्ति, करो ताहि चित लाय ॥१४४॥ 

ध्यान .जु चार प्रकार के, कहूँ जु उनकी रीत | 
पदस्थ, पिंड, रुूपस्थ है, चोया . रूपातीत ॥१४५॥ 

अ्थय पदस्थ ध्यान | 

'हिय- पढ़ पंक्रज ध्यान करि; फिर करि सारी देह । 
नख शिख लों छवि निरखि के, चरणन में चित देह ॥१५६॥ 


श्रध्टाज़ू ब्ोग वर्णन ह्७ 
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के कुमक ही कीजिये, वहाँ श्रगबर का जाप | 

मन निट्यल ञमओ, माज त्रजिध्रिर ताप ॥१५७॥ 

पदम्य ध्यान बाकी कहे, करें सो जाने भत्र | 

पिंडस्थ ध्यान वर्गन करें, खोलि खोलि शुक्रदेव ॥१४८॥ 

श्थ विडस्थ ध्यान 

ब्रद्मठठ सादे यद्द पिंड है, यार्म करि क्रि वास | 

कमलन के लखि देवता, सही परापत तास ॥१५४६॥ 

शोर संगरे पिंड को, पठ्यक्रद् को व्यान | 

शावत शावत था चढ़े, सत्र गुफा अस्थान ॥१६०॥ 

तिरवबेगी संगम बढ़े, ज्योति जहाँ दरशाय | 

सात जन्म सं्रि होथे जब, व्यान कर मन लाय ॥१5१॥ 

आग कमल हजार दल, सतसुरु ध्यान प्रधान | 

अमत ट्र4 बे चले, हंस कर जहे नहान ॥१5२| 

झपर तेजहिय ज॑* है, कोटि मान परकास । 

शन्यशिखर ता झपों, योगी का बिलास ॥१६३॥ 

श्रथ मपस्य ध्यान 

रूपस्थ ध्यान की भेद सनि, कौजे मन ठदराय | 

देख बिकटी मध्य हे, निश्चवल दृष्टि लगाय ॥ १६४॥ 

ध्यान किये पहिते जहाँ, अगनि फूल धप्टाय । 

केत श्ोसन मार्हि ही, दीप ज्योति प्रकाशाय ॥१६५॥ 
£ श्रकार २ ब्राधिगीतिक, भ्राधिदेविक श्र श्राध्यात्मिक ३ अनस्त सूर्य का 
प्रकादा जिगके ऊपर झमरलोया धाम है । 


श्द श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





शरने शने आगे जहाँ, दीपमाल दरशाय । 
: फिरि तारों की माल सी, दामिनि बहु द्काय ॥१६६॥ 
बहुत चन्द सूरज बने, देखे कोटि अनन्त । 
 अग्ु ज्यों करि समर भरे, ध्यान साहि दरशन्त॥१६७॥ 
मिलमिल मिलमिल तेजमय, भासे सब संसार | 
तन मन उपज सुंख घना, आनँद अधिक अपार।॥ १६८॥ 
जल अथाह में इच ज्यों, देखे . दृष्टि उधार । 
जो दीखे तो नीर ही, दश दिशि अपरम्पार॥१६६॥ 
यही ध्यान प्रत्यक्ष हे, गुरू कषपा सों होय। 


कहि शुकदे व चरणदास करि, तन मन आलस खोय ॥ 
गथ रूपातीत ध्यान 


रूपातीत शून्य ध्यानहिं जानो । शुन्यहि को परत्रह्म पिछानी ॥ 
त्रिकुटी परे शून्य अस्थान | सो वह कहिये पद निान ॥ 
चिदानन्द ताफ़ो हिय आनो | वाही में मत ही को सानो || 
आठ पहर जहँ चित्त लगावो | याके कीन्हे सों लय पावों ॥ 
ज्यों आकाश में पक्षी धाव | धावत धावत दृष्टि न आब ॥ 
बहुरि अचानक दीखें आई | वह ध्यानी ऐसा हें जाई। 
इस प्रम शुन्य का अधिकी ध्याना | सब ध्यानन में है परधाना | 
सो योगी यह लहे ठिकाना | सायुज्यमुक्ति होइ जाय निदाना ॥ 
दो० यासों लगे समाधि ही, निद्रा कहिये योग | 
 ध्याता होवे लीन ही, रहे न त्रिपुटी रोग॥ १७१॥ - 
१ भाला के समाव २ बवालब पूरा कोण)॥ 





श्रष्टा्भयोग वर्णन ६६ 


७८७०७ 





जी 





सतव्वाँ कहा जु ध्यान ही, अठवीं कहूँ समाधि | 
ज्ञान ध्यान जहाँ वीपरे, तहाँ न विद्यायाद! ॥१७२॥ 
॥ इति ध्यान अड्भू सम्पुर्णंस्‌ ॥ 





अथ आठवाँ समाधिञ्र ग वन 


कि मं 


प्रप्टपदी छुन्द 
अठवीं कहूँ समाधि लक्षण वर्णन कहूँ। 
तोको सर सपुझावग तेरी दुविधा हअ।॥ 
जब ही लगे समाधि योगी आनंद लहे। 
योग सया सिध जानि क्रिया कोह ना रहे ॥ 
पमिलि ध्याता अरु ध्यान एक होबे जहाँ । 
दूजा रहे न भाव मुक्ति बते तहाँ॥ 
निरठपाधि निर्खेद ऐसा बह देश हूृ। 
करम भरम अरू घरम नहीं कोइ लेश है ॥ 
आपार रहे न कोय सकल आशा गरें। 
चिन्ता का दुख नाहिं वासना सब्र जरें ॥ 
पंच विपय जहँ नाहिं नहीं गुण तीन ही। 
होवे भह्ास्वरूप जीवता चीन ही॥ 
जाग्रतः स्वप्न सुपोप्ति जहाँ होवे नहीं। - - 


१ शास्प्रार्थवाद विवाद २ भहंंकार । 





श्ढ० श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 
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' चोथे पद को पाय होय जहाँ लीन ही॥ 
ऐसे कहें शुक्रदेव सुनो चरणदास ही। 
यह निद्व नह! समाधि करो जहाँ वास ही ॥ 

दो० जहाँ कछ गमरे ना रहे, विद्या वेद न बाद | 
ऋषि सिधि मिटि आनंद लहे, ऐसी शुन्य समाधि॥ १७२॥ 

प्रष्टपदी छुन्द 

तहाँ किये परवेश रहे न आकार ही। 
रूप नाम गुण क्रिया यही साकार ही ॥ 
पाप पुएपष सुद्द दुःख जहाँ नहीं पाहये | 
मत सारग कुल धर्म न देत दिखाइये।॥ 
भूंख प्यास अरु उष्ण जहाँ नहिं शीत हे 
हप॑ शोक नहिं नेक बेर नहिं श्रीत है ॥ 
इन्द्री सन नहिं रहत गलित हो जात हे। 
पथ साधक गुर शिष्य न माव रहात है ॥ 
उडुंगन चन्द्र न रू न दिवस न.रात है । 
त्वंपदरे ईश्वर ब्रह्म ने जानयो जात है ॥ 
जेंसे जंत में नीर क्षीर में क्षीर ही। 
अप्िपद४ में. यों जीव मीर में नीर ही ॥ 
अहं मिट मिदि जाय जु आपा थोक» ही । 
ना. प्रमातम आत्म बंध न मोप ही ॥ 


३ शीत, उष्ण, सुख, दुख, श्रादि से रहित २ देह की स्मरण ३ जीव ४ 
». न्यू पद ५ समूह ६ मोक्ष । ह 





अप कयत 2 


दो० 


अ्ष्टाज्रयोग वर्णन 


"मी च। 





ऐसे कह शुकदेव यों होय समाधि में। 
जे ञ्े [.क ि. 

वसा ही हूँ जाय सोई था आदि में ॥ 
हुता आदि परमातमा, व्िच उठि लगा विकार । 


१०१ 





मिलि समाधि निर्मल मे, लहे रूप ततसार ॥१७७॥ 


अ्रष्टपदी छुन्द 
जहँ आतमदेव अभेव सेवक नहीं सेव हे | 
स्त्रामी भी हाँ नाहिं पूजा नहिं देव हैं॥ 
नोथा! नेम नग्न ज्ञान नहिं ध्यान हे। 
जड़ चेतन कछु नाहिं सुरति नहिं ज्ञान हे ॥ 
विधि निषेध नहीं भेद अन्वय व्यतिरेंक ना । 
निश्वय. अरु व्यवहार कछू तामें नहाँ॥ 
उत्तम मध्यम भाव ने शुभ ना अशुभ है | 
सिंह सप॑ डर नाहिं औ शपस्तर को न भें॥ 
यावक दुग्ध ने करें बहावे जल नहीं । 
हाँ नहिं. पहुँचे काल न ज्वाला है तहीं॥ 
ऐसा भवन समाधि भाग्य सों पाहये | 
तजि के जक्न उपाधि तहाँ मठ छाडये॥ 
यतन करें लख माहिं और सब भेप ही | 
कोटिन में कोइ होय समाधी एक ही॥ 
हाँ तक पहुँचे जाय सोई सिघ साथ है। 
कहे शुक्रदेव पुकारि जु कठिन समाधि है ॥ 





१ श्रवण कीत्त'न स्मरण पादसेवन श्रच॑न वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन ॥ 


2 
+ 


१०२ श्री स्वामी चरणदास जी का ग्रन्थ 








दो० भक्ति योग अरु ज्ञान की, त्रे विधि कहूँ समाधि | 
८ ् गो ढ # 
गुरू मिले तो सुगम हे, नाहीं कठिन अगाधि ॥१७१५॥ 
अ्रथ भक्ति समाधि 
सब इद्विन को रोकि के, करि हरि चरणन ध्यान । 
बुद्धि रहे सुरतिहु रहे, तो समाधि मत मान ॥१७६॥ 
ध्याता विसर ध्यान में, ध्यान होय लगे ध्येय | 
बुद्धि लीन सुरति न रहे, पद समाधि लखि लेय ॥१७७॥ 
श्रथ योग समाधि 
आसन प्राशायाम कारें, पवन पंथ गहि लेहि | 
पट चक्कर को छेद करि, ध्यान शून्य मन देहि ॥१७८॥ 
आपा जिसरे ध्यान में, रहे सुरति नहिं नाद! । 
लीन होय किरिया रहित, लागे योग समाध ॥१७६॥ 
श्रथज्ञान समाधि 
जब लग तत्व विचारि करि, कहे एक अरु दोय | 
ब्रह्मतत्तिर बाँघे रहे, हाँ लग ध्यानहिं होय ॥१८०॥ 
में तू यह वह भूलि करि, रहे जु सहज स्वभाव | 
आप दहि उठाय करि, ज्ञान समाधि लगाव ॥१८१॥ 
ज्ञान रहित ज्ञाता रहित, और रहित ज्ञेय जान | 
लगी कप्ती छूटे नहीं, यह समात्रि विज्ञान ॥१८२॥ 
पूछे आठों अंग तें,योग पंथ की बात | 
शुकदेच कहें तामें चज्नो, गुर कृपा ले साथ ॥१८३॥ 
॥ इति श्रष्टाँगयोग सम्पुर्ण स्‌ ॥।. 
१ भ्रनहृद शब्द २ श्रह ब्रह्मास्मि | 
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अथ छहों कर्म हठयोग वर्णन 


अककन-क-“मइ०-कत 7क्र-“ न पक. 





शिष्य वचन - 
दो० अष्टांग योग बर्णन कियो, मोकी भह पहिचान । 
हों कम हठयोग के, बरणों कृपा निधान ॥१८४॥ 
गुरु वचन 
पहिलें ये सब साविये, काया होवे शुद्धि | 
रोग न लागे देह को, उज्ज्वल होवे बुद्धि ॥१८४॥ 
अरु साथें पटकर्म बताऊँ | तिनके तोक़ो नाम सुनाऊँ ॥ 
नेती धोती, वसती, करिये | कु जर करम, रोग सब हरिये ॥ 
न्योली किये मजें तन धाथा । देखि देखि जिन गुरु सों साथा ॥ 
त्राटक्क कम, दृष्टि ठहरावे | पलक पलक सों लगन न पावे ॥ 
(१) श्रथ नेती कर्म 
कु० पिहीं जु खत मेँगाव के, भोटी बाँटे डोर । 
ऊपर मोम रमाय के, साथे उठ कर भोर ॥ 
साथधे उठ कर भोर, डेढ़ वालिश्त की कीजे | 
ताक्रो सीधी करे, हाथ अपने में लीजे ॥ 
नासरध्र में मेल कर, खींचे अंगुली दोय | 
फेरि विलोबन कीजिये, नेती कहिये सोय || 
दो० कान नाक अरु दाँत को, रोग न व्यापे कोय । 
उज्ज्वल होवे नेंन ही, नित नेती करि सोय ॥१८६॥ 


(१०४ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
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(२) श्रथ धोतो कर्म 
धोती कम यासों कहें, पट्टी सोलह हाथ। 
को अठारह ना भें, कर जु नित परमात )|१८७॥) 


० चोड़ी अगुल्ल चारि की, मिद्दीं वस्च की होय | 
जल में भेय निचोय कारि, निगल कंठ सों सोय ॥ 
निगल कंठ सों सोय, सिरा बाहर रहि जावे। 
फेरि निकासे ताहि, पित्त कफ दोझ लाबे॥ 
काया होवे शुद्ध ही, सजें पित्त कफ रोग । 
शुकदेव कहे धोती करम, साथें योगी लोग ॥ 

(३) श्रथ बस्ती कर्म 
तीजे बस्ती कर्म ही, कहूँ सुनो चितलाय | 
क्रिया करे गन्नस ही, कुजी तहाँ लगाय ॥ 
कुजी तहाँ लगाय, घूल को धोवन कीजे | 
पसारन! संकोच? सुरति दे, यह कर लीजे ॥ 
नीर गुदा सों खेंच करि, थांभे -उदर मँकार | 
कछू डोल अस बेठ कर, फिरि दे ताहि उतार॥ 
दो० यही जु वस्ती कम हे, शुरु बिन पावे नाहिं। 
लिंग गुदा के रोग जो, गर्मी के नशि जाहि ॥१८८॥ 
(४) श्रथ गज करे 
गज कम याही जानिये, पिये पेट मरि नीर | 
फेरि युक्ति सों काढ़िये, रोग न होय शरीर ॥१८६॥ 
१ छोड़ना २ खींचना ह 


श्रष्टाड्रयोग वर्णन १० 





.._ (५) श्रथ न्योली के 
न्‍्योली परद्मासन सों करे | दोनों कर घुट्नों पर धरे ॥ 
पेटरू पीठ बराबर होय । दहने वारयें नले ब्रिलोय ॥ 
मेल पेट में रहन न पावे | अपान चायु तासों वश आधे ॥ 
ताप तिली अरु गोला शूल | होन न पावे नेक न मूल ॥ 
जो गुरु करि के ताहि दिखावे | न्‍्योली कम सुगम करि पावे ॥ 
और उदर के रोग कहावें | सो सी वे रहने नहिं पायें ॥ 
(६) श्रथ त्राठक कर 
त्राटक कर्म टकटकी लागे | पलक पलक सों मिले न ताके ॥ 
नेन उघारे ही नित रहे । होय दृष्टि थिर शुक्रदेव कहें ॥ 
आँख उलटि त्रिकुटी में आनो । यह मी त्राटक कर्म पिछानो ॥॥ 
जेते ध्यान नन के होई | चरणदास प्रण हों सोई ॥ 
दो० कपालभाति अरु धोंकनी, वाधी शंखपखाल | 
चारि कम ये और हैं, इनहिं छहों के नाल! ॥१६०॥ 
॥ इति त्राठक कर्म ॥। 


बकुकक 





अथ खेचरी आदि मद्रा 





शिष्य वचन 
दो० एक वार फिर भी कहो, घ॒द्रा पाँच दयाल | 


मो से रंक अधीन पर, होकर बहुत कृपाल ॥१६१॥ 
१ साथ 








१०६ 


श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 


गुरु वचन 
आगे मुद्रां तोहि कहीं समुकाइया। 
फिर भी कहूँ अब खोलि सुनो चित लाइया ।॥ 
(१) श्रथ खेचरी मुद्रा 
पहिले मुद्रा खेचरी को साधन भन्‌ | 
जेसे आगे करी समी ऋषि मुनि जनू ॥ 
ताते जल के कुरले करि जु वगाइये | 
ता . पाछे चोबस्तु! को चूर्ण लगाइये। 
जिहा हाथ में पकरि मर्दत' छीलन करे । 
दोहन तानन करें बहुरि दशनन धरे ॥ 
फिरि करि चालन ताहि छेद्नर ही कीजिये | 
तातू३ ज्यों कटि जाय. यत्न सोइ लीजिये ॥ 


ब्रह्मरंप्र की धोय के मैल निवारिये | 


बायें अंगूठे ऊपर काग को थधारिये॥ 
सहम सहज सरकाय के आगे लाइये। 
यह सब साधन कठिन गुरू से पाइये ॥ 
दो अंगुली की कूची र् करि मेलना | 
जिद्दा उल्टी राख जु॒नित ग्रति खेलना ॥ 
यह उपाय पट मास्त के तजि मान ही | 
रसना यों बढ़ि जाय चढ़े अस्थान ही ॥ 


. दो० चार काज यात्र सरें, फलदायक वहु माँति | 


१ सूठ, मिरच, पीपल, मघु २ काटना ३ जीभ के नीचे का तंतु । 





श्रष्टाड्भयोग वर्सन 
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योग माहि बड़ श्रूप है, अधिकरी जाकी कांति ॥१६२॥ 


अष्टपदी 
एक जु प्राणायाम जीम मे कीजिये । 
दें वन्य उद्धान यही हे दीजिये ॥ 
तीजे केरि करि ध्यान निरखि जहेँ ज्योत ही | 
चोथे अमृत पियें खुले तहाँ स्लोत ही | 
खंचे त्रिकुटी पाट सहज अरू फेरिये। 
द्रवे सुधा! रस नीर जहाँ मन घेरिय ॥ 
अमृत ही के स्त्राद को कॉन बखानई | 
जो कोइ अँचबे हंस सोई पुनि जानई ॥ 
दिन दिन पलटे देह रक्त दूधा से | 
बीस बरस अरु चार माहि ऐसा हवे। 
इच्छाचारी होय बरस छत्तीम में। 
सब लोकन में जाय आपनी शक्त्वि तें ॥ 


दो० ज़ेते श्रिप व्यापें नहीं, रोग न दहे शरीर | 


बीत 


जो को 


२ अमृत २ अ्रनहद ३ वोय॑ं ४ मिश्रित । 





पे युक्षित सू , कामथेनु की क्षीर ॥१३३॥ 
भूख प्यास अरु नींद के, रहं न तीनां लेब | 
नादर बिन्दु शुटका8 बंधे, कहे यही शुक्रदेव ॥१६४॥ 
तीन महीने चार का, वालक गोदी माय | 
ना वह पीवे तीर ही, अन्न नहं 
वह तो जीवे दूध सं, वाकू चही जु काम | 


खाय ॥१६४५॥ 


श्ण्प श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
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लगो रहे माता कुचन , निसरे! एक न याम ॥१६६॥ 
अमृत पीबे योगिया, ऐसे चरणहि दास । 

पहर हु वह छाँड़ नहीं, कामघेनुर का पास ॥१६७॥ 
ऐसे - धारे तो बने, सुधा रसीला संत। 
दिउयकाय हो जाय जब, धनि कहें कमला कंत || १६८॥ 
आठ पहर लागा रहे, पीबे के? करि ध्यान | 

में कहा जसा ही बने, परसे पद निरबानें ॥१६६॥ 
भेद शुरू से ये लहे, ओर छिपावे बाहि। 

जो जो फल याके अधिक, होय परापत ताहि ॥२००॥ 
योगेखर अरु देवता, झुती ऋषीश्वर जान | 
रखबारे याके घने, करन न देव ध्यान ॥२०१॥ 
टेक गहें तो जा विये, और करे हाँ ध्यान । 

यती सती अरु गुरुपुखी, जाकी ऐसी आन ।|२०२॥ 
बड़ी जु झुद्रा खेचरी, मुख में याक्रा बास | 

जो क॒हि में शुक्रदेव ही, जान लेहु चरशदास ॥२०१३॥ 

(२) श्रथ श्रूचरी सुद्रा 

दूजी मुद्रा भूचरी, नासा जाक़ो वास । 

प्राण अपान जुदी जुदी, एक के चरणदास |॥२०४॥ 
जितक्ी तित रख प्राण को, वा घर लाय अपान | 

ताहि मिलावे युक्ति छू, करि करि संयम ध्यान ॥२०५॥ 
जब वह जीते पवन कूँ, मन चंचल ठहराय | 


१ छोड़ना २ अमृत का स्थान ३ श्रथवा । 
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गगन चहुन की आश हो, कहें शुक़देव सुनाय ॥२०६॥ 
गुदा ढंर बंध दीजिये, एड़ी पाँच लगाय | 
आसमे सिद्ध जु कीजिये, मन पवना वश लाय ॥२०७॥ 
८ ् रिप] 
अपान बोयु जब वश भव, झरध खेंच चलाय | 
५ मै बडे बडे 
सनई सेनई जा चंढ़े, प्राण वायु हू जाय ॥२०५०॥ 
(३) श्रथ चाँचरी मुद्रा 


तीजी - मुद्रा चाँचरी, जाको नेनन वास । 
नासा आगे दृष्टि कू, राखे मन धर आस ॥२०६॥ 
'गुल चार नासिका आगे। चित स्थिर कर देखन लागे ॥ 
खुले पाँच तत करें जु कोई | मन अरु पवन जहाँ थिर होई ॥ 
फिर हँस नासा परि आबे | अचल टकटकी तहाँ लगातब ॥ 
जहाँ बहुतक अचरज दरशावें | विभव स्वर्ण के आगे आये ॥ 
जित सर पलट तिरक्ुुटी माहीं | ध्यान करें कहुँ अन्त न जाई ॥ 
दीरघ तारा सा परकासे | उदय होय सरज ज्यों भासे ॥ 
वित चेतन दोडठ मेला करे । ले उपजे अरु द॒विधा हरे ॥. 
यही चाँचरी मुद्रा जानों। चरणदास याकू पहिचानो ॥ . 

(४) श्रथ अ्रगोचरो म॒द्रा 

कहूँ अगोचरी चौथी सुद्रा | तामें सुंख पाये योगिंद्रा ॥ 
यां मुद्रां का सरंवन बासा | शुक्रदेव कहें सुन चरणहिदासा ॥ 


दो० ज्ञान सुरति दोठ एक हू , पलट अगोचर जाय | 
शब्द अनाहद में रत, मन इन्द्री थिर पाय ॥२१०॥ 


११० श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 


(५) श्रथ उनमनी मुद्रा ह 

पँचवीं म॒द्रा उनमनी, दशव्वें द्वारे बास। 

पिद्ध समाधि प्रिल जहाँ, दग्ध होय सब आस ॥२११॥ 

आनन्द ही आनन्द जहाँ, तहाँ न काल कलेश । 

तीनों शुन नहिं पाइये, हां नहिं साया लेश ॥२१२॥ 
जीवातम परमात्मा, होय जाय वा ठोर। 

ध्याता ध्यान न ध्येय जहाँ, तहाँ न किरिया ओर ॥२११॥ 

ग्रथ महाबन्ध श्रादि साधन विधि 


बन्ध तोहि पहल बताऊ । पाछे मूलबन्ध समकाऊ ॥ 
बायाँ पाँव सीवन! गहि दीज । मूल द्वार एडी बँध कीज ॥ 
दहिनी जंघ जंध पर लाव । गउप्रुख आसन नाम कहाव ॥ 
राखे चिसुक्र हृदय पर लाय | पवन राह पूरव को जाय ॥ 
ध्यान त्रिकुटी संयम करे | ग्राण वायु हिरद में धरे ॥ 
महाबन्ध॒ ऐसे करि साथ । गुरू अताप याहि आराधे ॥ 
बिना पुरुष तिरिया कू जानो । वन्‍्ध विना मुद्रा पहिचानों ॥ 
निरफल जाय पुरुष विन नारी | महावन्ध बिन मुद्राधारी ॥ 
माहिं कएठ के ध्यान लगाव । सुरत निरत हाई ठहराव ॥ 
दो० महावंध जो स्थित करें, सो योगी हँ जाय | 
पवन पंथ मु दित करे, ध्यान कणठ में लाय ॥२१४॥ 
शशियर कूँ सरज घर लावे | रेचक पूरक पवन फिराब ॥ 
महावनन्‍्ध करे अभ्यास । अमृत अचवे बुझे पियास ॥॥ 
१ गुदाश्रोर लिंग के वीच की जगह २ गुदा द्रत 
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जरा मृत्यु देही नहिं आबे | महावन्ध तीनों शुन पाबे ॥ 
जठर अग्नि परचे वहु भारी | निशि दिन माहि करे अठ बारी ॥ 
पहर पहर में पेन भरीजे | प्रथम अल्प अम्यपास करीजे ॥ 
तिय सेवन तापन नहिं. करे | काम अग्नि काया नहिं जरे ॥ 
दो० ऐसी विधि साथे पवन, योग पंथ धरि पाय । 

पहर पीछला ब्रन॑तर जन, आयुरदा बढ़ि जाय ॥२१५॥ 

ु श्रथ भूल बंध 

मूलवंध अब कहत हूँ, अपान वायु वश होय । 

ऊपर कूँ खेंचन करे, मिले प्राण में सोय ॥२१६॥ 

कमल कमल सीधे भर्षें, नाभि तले हो राह । 

आगे मारण सुगम हो, पहुँचे योगीनाहरे ॥२१७॥ 
मूलबंध गुण ऐसा होई। वायु अधोगति जाय न कोई ॥ 
रेत ऊरध यात्रं सघे | दिन दिन आयु सवाई बंधे ॥ 
यात्धं कारज सब बनि आवे | रोग रक्त को सभी नशा ॥ 
योगी पहिले यह आराधे | अपान वायु कू नीके साथे ॥ 
अब में मृूलबंध वतलाऊं । ज्यों का त्यों साधन दिखलाऊ॥ 
गुदा वास याका तुम जानो । ग॒दा द्वार बँध देना ठानो॥ 
बाय पाँव कि एड़ी सेती | मूल द्वार रोके करि हेती ॥ 
उरधर* ही कूँ खंचन कीजे | शुकदेव कहे नीके सुन लीजे ॥ 
अरु कवहूँ सन ऐसी धरे। आसन पद्म करन कू करे ॥ 


१ श्राठ. २ उपरोक्त सावन ब्राह्मम॒रहुते में बन जाने से। ३. श्रेप्छ योगी 
४ऊपर को । , 
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कपणड़े की इक गंद बनावे। गदा मध्य कस बंध लगावे ॥ 
यों भी वायु सधे वा माँती । जो पे लगा रहे दिन रातीं | 
प्रन॑_तल्ले की ऊपर जावे। ग्राण अपान सहज मिल जावे |। 
नाद बिंद रल मिलजां दोई। एक वरस साथे जो कोई ॥ 
योग माहिं यह भी परंधान । बूढ़ी देह पलट हो ज्वान | 
जठर अगनि वाढ़े अधिक्राय | जो चाहे तो बहुते खांय | 
सुन चरणदास कहे शुक्रदेव | जो गुरू पूरा देवे भेव ॥ 
अ्रथ जलंधर बंध 
दो० मूलबंध तोम कहा, गुश कहे सव संभकाय । 
बंध जलंघर कहत हूँ, सुन सरबन करि चाय ||२१८॥ 
तीजा बंध जलंधर जानो। कंठ वास ताका पहिचानो ॥ 
ग्रीवा लटक चिवुक हिय लावे | कंठ पवन रोके परचावे | 
हिरदे प्राण पूर करि रहिये | बंध जलंधर यात्र काहिये ॥। 
ऊरथ पवन नीचे को जाय | अरघ पवन ऊरध हक लाय ॥ 
उदर मध्य ले ताहि वि्ञोय । ब्रह्मरंघर जा पहुँचे सोय ॥ 
इह विधि ब्रह्मपंथ कू थावे | सहजे सहजे मध्य समावे ॥ 
जरा मरण जहाँ मय नहिं व्यापे | लहे अमर॒पद हो रहे आपे ॥ 
च्रणदास शुक्रदेव बतावे । जो पे बंध उड़यान लगावे ॥ 
। श्रथ उड्यात बंध 
दो० बंध उड़यान आगे कहा, जिंहा उलट लगाव । 
- कान आँख मुख नोक के, स्वर सेब बंध कराव ॥र२ १६॥ 
इह सुबध महिमा अधिक, लागे वजर किवार । 
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सात द्वार की वाट हो, निकसे नाहि बयार ॥२२०॥ 

पाँचों मुद्रा बंध सब, दिखलाया यह देश । 

शुकद व कहे रणजीत सुन, ओर कहूँ उपदेश ॥२२१॥ 

श्रष्टपदी छन्द है 

चोरासी ही जानि ज्ु आसन योग के। 
सिद्ध पढम तिन माहि बड़े ही थोक के ॥ 
बहु नारिन के माहि हु नों नारी मनी। 
तिन में सुपुमन जान बड़ी गुरु स्र॑ सुनी ॥ 
तीनि बंध के माहिं मूल कू जानिये। 
मुद्रों ही में बड़ी खेचरी मानिये। 
वायुन में परवान प्राण कू देखिये। 
सब कु भक हूँ माहिं केवल बड़ि लेखिये ॥ 
वानी चारों मध्य परा ही गाश्ये। 
चार अवस्था माहिं तुयों बड़ि पाइये॥ 
परम शुन्य को ध्यान परे झा हे परे । 
याक्री सम कोइ नाहि ध्यान तिनको धरे ॥ 
अजपा ही के जाप बराबर ओर ना। 
शील दया से म्रीव न कोई. देह मा ॥ 
पूजन में वड़ि जान जु आतम की करे। 
ज्ञान समान न दान सकल पिपता हरे ॥ 
गुरु सा रक्षक ओर नहीं कोइ लोक में | - 
योग युक्कि सा स्वाद नहीं कोइ भो॥में। 
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कहै गुरू शुकदेश सुनो रणजीत ही । 
बड़ी बड़ी जो गांस खोल तुप कू जु दी ॥ 
के 
अम्री! करते वजरीर रोके बजरी करतें बाईर । 
रोके छींक साधना करिके नासा लह जँमाई॥ 
जल संयम रस नम के देखे संयम नाद सु ज्योती। 
संयम पवन होय यिर काया सो वश राखे मोती ॥ 
जिया विछावे मत्यक ओढ़ बूढ़ी होय न काया। 
संयम नींद विद नहिं जावे यह शुकदेव बताया ॥ 
दहिने स्वर में मोजन कीजे वायें स्वर में पानी | 
दहिने स्व॒र में अप्री रेचे देह न होय पुरानी ॥ 
दहिने स्वर में जल श्र नहाये बायें स्व॒र में लंघी* । 
शव आसन स्त॑ सोबन कीजे नारि न कीजे सड़ी ॥| 
पावक झ तापन नहिं कीजे जो तापे तो नेना। 
भोजन गरम न खट्टा खावे फटे भिरे ६ नहिं मेना० ॥ 
दो० गरसी ही के रोग में, चन्द्र चला रवि बन्द | 
शीत रोग सरज चला, शशियर राखे बन्द ॥२२१३॥ 
'तीन रोज के पाँच दिन, के दिन राखे सात । 
रोग दंख जंसी करे, होय निरोगा गात ॥२२३॥ 
बरज रात चलाइवे, बोस चलावे चन्द। 


१ ट्ट्टी २ पेशाव ३ भ्रपान वायु » युत्यु ५ पेशाव करत्त ६ निकलना 
७ वोय॑ 
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पवन किरे ऊपा! बचे, श्वास चले जो सन्‍्द ॥२२४॥ 
कान आँख अरु दाँत के, सत्र ही रोग भजाहिं । 
श्यामवाल, नहिं रेत हों, करें जु नीक्की दाइ २ ॥२२५॥ 
रुई पुरानी वहत ही, दिन के दहिने राखि | 
बाय राखे रनि क॑, खोली साधन भाखि ॥२२६॥ 
शीत उष्ण व्यापे नहीं, विप नहिं व्यापक होय | 
बीस बरस साधन किये, रह विक्रार न कीय ॥२२७॥ 
बसी गरिष्ठ ने खाहये, सक्षम करें अहार। 
जल बहुते पीवे नहीं, सपरस करे न नारि ॥२२८॥ 
तन मस साथे वचन ही, पाप ने लगने देय | 
शुकद व कहे चरणदास सुनि,अबिकी सावन येह ॥२२६॥ 
सब्र जीवन सुख दीजिये, सब सो मीठा बोल | 
आतम पूजा कीजिये, पूजा यही अतोल् ॥२३०॥ 
दया पुष्प चन्दन नवन, धूप दीप दे मन्न। 
भाँति माँति नेवेध सो, करें देव परसन्न ॥२३१॥ 
जो कोई आधे राजसी, दंहु बढ़ाई ताहि। 
जाकू' देखो तामसी, करो रमरुदा वाहि ॥२३१॥ 
जो कोह होपे साक्षिकी, मिले ताहि तज्ञि मान | 
गढ़ी' खोल चचो करो, लीजे तत मत छान ॥२३३॥ 
सव॒ ही के परसन्न करि, आप रहो परसन्न | 
वास लहो हरि धाम ही, हाँ कहें सब धन घन्न ॥२३४॥ 


१ झावु २ प्रकार ३ हृदय वी गांठ (तकोीच) | 
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. राजस तामस सांचिकी, क्ष त्तर तीनहिं भांति । 

क्षत्रत्ञ आतमदव हे, सबकी सहिये क्रांति ॥२३४॥ 
सब में देख आप कूँ, सब कू अपने माहि | 

पावे जीवन मुक्कि को, यामें संशय . नाहिं ॥२३६॥ 
सब में देखे आतमा, आपन में करि ध्यान | 

यही ज्ञान ब्रह्मज्ञात है, यही जु हे विज्ञान ॥२३७॥ 
अहंकार पिटि ब्रह्म हो, परमातम निरबान | 
शुकदेंवा हा कहत हूँ, चर॑णदास हियआन ॥॥२१८॥ 
जो दें पूँछा सो कहा, मेद कहा सब खोल। 


अरु तेरे हिय में कछू, सकुच खोल कर बोल ॥२३६॥ 
शिष्य वचन... 


अपना लखि किरपा करी, समझाया वह भाँति । 
योग ओर ते गरूजी, हिय में आई शांति॥२४०॥ 
री कहा अस्तुतिकरूँ, मोपे कही न जाय | 

. इतनी शक्कि न. जीभ की, मंहिसाँ कहे -बनाय ॥२४१॥ 
किरपा करी अनाथ पर, तुम हो. दीनानाव । 

- हाथ जोड़िं माँगों यही, मम शिर तुंम्हरा हाथ ॥२४२॥ 
सोसे . रंक गरीब की, तुम गहि पकरी वाहँ | 
. भव बृड़त राखा मुझे, चरंण कमल की छाहँ ||[२४३॥ 
आपहि तुम क्िर्पा करी, में कित लहता तोहि ). 
- तुमकी. पाऊ हूं ढ़ि करि, इतनी शक्कि.न मोहिं ॥२४४॥ 
व्यास पूत्र शुकदेव तुम, जंगत माहिं विख्यात । ... 


पा 
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बड़े भाग मेरे जगे, प्रवले परताप। 
किरपा श्री सोगाल की, आय मिले तुम आप ॥२४६॥ 
चरण॒दास अपनो कियो, दियो परम सन्तोप । 

बढि कह गो ध्यान ही, अब कुछ रहो न शोक ॥२४७॥ 
चलत फिरत हाँ आइया, तुम भरि दीन्‍्हो मोहि | 

नेन प्राण तन मन समी, देखत अरपे तोहि ॥२४८॥ 
चाह मिटी सब सुख मये, रहा न दुख का मूल । 

चाहँ तो चाहूँ यही, तुम चरणन की धूल ॥२४६॥ 

_॥ शुरू वचन ॥] 

योग तपस्या कीजियो, सकल कामना त्याग | 

ताका फल सत चाहियो, तजो है प्‌ अरू राग ॥२४०॥ 
अश्सिद्नि जो पे मिले, लेक न कीजे नेह। 

धरि हिरदय परमात्मा, त्यागे रहियो देंह ॥२५१॥ 
जेती जग॒की वस्तु हैं, तामें चित्त न लाय। 
सावधान रहियो सदा, दियो तोेहि सम्रझाय ॥२५२॥ 
बार वार तोसे कहूँ, दा मत दीजो चित्त | 

पिद्ठधि स्वर्ग फल कामना, तजि कीजो हरि मित्त ॥२३३॥ 
जो क्रीजे हरि हेत ही, एहो चरणहि दास। 

भक्ति योग अरु शुप करम, नीकी ठोर निव्रास ॥२५४॥ 

शिष्पवचन 
शेसे ही अब करूँगो, तुम चरणन परताप | 
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श्श्८ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्य 
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अप्टपिड्डि समझो चहोँ, वर्शन कीजे आप ॥२१५४॥ 
समझो तो त्याग उन्हें, करवाओं पहिचान | 
कहा नाम लक्षण कहा, कोन रहे अस्थान ॥२५६॥ 
गुरु बचन 
शुकदेव कहें वर्णन कहाँ, अष्टसिद्धिं के नांब । 
लक्षण गुण सवही सहित, नीके वोहि समकांव ॥२५७॥ 
हि श्रथ श्रष्ट्सिद्ध के नास हे | 
प्रथम. अणिमा सिद्धि कहाव | चाहे तो छोटा हूँ जावे ॥ 
अख़ु समान छिपि जावे सोई । ऐसी कला जु पावे कोई ॥ 
दूजी महिमा लक्षण एवा | चाहे बड़ा होय वह जेता ॥ 
तीजी लघिमा वह कहलावे | पुष्प तुल्य हलका हू जावे ॥ 
चोथी गरिमा कहूँ. विचारी | चाहे जितना होवे भारी ॥ 
पँचवीं प्रापति सिद्धि कहावे | ज्ञित चाहे तित ही ह आवे ॥ 
छटवीं पराक्राम्य शुश धघरे। शक्ति पायव चाहे सो करे ॥ 
सतर्वी सिद्धि ईशिता रानी | सबको आज्ञा माहिं चलानी ॥ 
दो० वशीकरण सिधि आठवीं, कहें श्री शुक्रदेव । 
चाहे जिसकी वश करे, अपना ही करि लेब ॥२५८॥ 
चरणदास सिद्ध कही, समझ लेहि मन माहिं । 
जो हैं जन वे राम के, इनमें उरमे नाहिं ॥२४६॥ 
योग किये आठों सिधि पावे । के भोगे के चित न लगावे || 
योग किये मन जीता जावे | पलटे ओऔव ब्रह्मगति पावे ॥ 
योगेश्वर चाहे सो करे | भरी एिताबे रीती भरे ॥ 


श्रष्टाड़भः योग वर्णन ११६ 





योगेश्वर ईश्वर ही जाई। दिन दिन वाढ़े कला सबाई ॥ 
तजिये भोग योग ही करिये | तिरगुण परे ध्यान ही धरिये ॥ 
चौथे पद में करे निवासा। काहू जिधि का रहे न साँसा ॥ 
योग करें सोई परवीना | शुक्रदेव कहें प्रकट कहि दीना | 
दो० पोथी माहीं देखि कि, करे छु कोई योग। 
तन छीजे सिधि ना मत्रे, देही आये रोग ॥२६०॥ 
देखि देखि गुरु सों करे, ले आज्ञा रहु संग | 
हु होय साधन से, कछू न आधे भंग ॥२६१॥ 
योग तपस्या में बड़ा, पहुँचावे हरि पास। 
जन्म मरण विपता पिटे, रहें न कोई आस ॥२६२॥ 
शिष्प वचन 
में समझी जानी सभी, खूक मई हिय माहि | 
किरपा करि जो जो कहा, ताको विसरू नाहि ॥२६३॥ 
व्यासदेव श्री जनक जे, जे जे श्री शुकदेव | 
जे ज॑ यह शुक्ृतार हैं, समुकायों कार हव ॥ २६४॥ 
हिय हुलसो आनेद मयो, रोम रोम भयो चेन । 
भय पत्रत्त कान ये, सान सात तुम्दर बने ॥२६ ४॥ 
छ्प्प 
गुर ब्रह्मा गुरु विष्णु शुरू देवन के देवा | 
सब सिद्धि फल देन गुरू तुम मुक्षित करेवा ॥ 
गुरु केवट तुम होय करो सत्रसागर पारी। 
जीप ब्रह्म करि देत हरो तुम व्याधा सारी ॥ 


१२० श्री स्वामी चरणदास जो का ग्रन्य 








श्री शुकदेव दयाल गुरु चरणदास के शीश पर । 
- -किरपा करि अपनो क्रियो सबही दिधि सों हाथ धर-॥ 


॥ इति श्री गुरु चेला संवाद श्रष्ठाज्भ योग सम्पुर्णाम्‌ ॥ 





अथ श्री चरणदासजीकृत योगसन्दहसागर प्रारंभ 
दो० अथे बतावों पणिडता, ज्ञानी गरुणी महन्त। 
जो तुम पूरे साधु हो, मक्का हरि के सन्त ॥१॥ 
चरणदास पूछे अरथ, भेढी होय कहो । 
| समझो तो चचों करो, नाहीं मौन गहो ॥२॥ 
ब्रह्मण्डे सो पिणडे जानो | ठोर ठोर घट में पहिचानों ॥ 
सात सम्मृदर घट में कहाँ। कछुवा रहे बतावो जहाँ॥ 
शेपना। केहि ठौर बिराजे | रूप वराह कौन छवि छाजे ॥ 
हो चार काया में खान | चौरासी लख योनि बखान ॥ 
पृट चकर को जो तुम जानो | नाम सहित सब भेद बखानो ॥ 
नाभि कुण्डली का परमान | केसे जागे कहो बखान ॥ 
सहज सहज वह कहां समाच | थोगी होय सो भेद बताबे ॥ 
च्रणदास का शुरु शुकदेव | सो तो जाने सब॒ही भेत्र ॥ 
दो० कहाँ जु बासा पवन का, मन कोनी अस्थान । 
कहाँ हिये की आँखि है, कैसे करें पिछान ॥३॥ 
प्राशपुरुप अन्तर्गत! केसे। क्‍यों करि भेद बताओ जसे ॥ 
इड़ा पिंगला सुप्मन नारी। केसे पलट बारी बारी॥ 
आठ प्रकार के कुम्मक जाने | सो बुक्कार मेरे मन माने ॥' 





१ भीतर प्राप्त २ योगी । 


१२२ श्री स्वामी चरणदासजोी का ग्रन्ध 


चार अवस्था! चार शरीरा? | वाणी३ चारि नाम कहा बीरा ॥ 
के प्रकार अजपा का जाप | के अ'गुल श्वासा का नाप ॥ 
क्यों आवे अरु क्‍यों वह जाय | याको ज्ञानी करो लखाय ॥ 
परा पश्यन्दी मध्यमाँ कहा | कहा बेपरी देहु बता॥ 
रणजीता का शुरु शुक्देव | सो तो जाने सब ही भेव ॥ 
दो० पद तीनों कहु विष्णु के, स्वप्ना जाग्रत भेद | 
बाचन अक्षर देह में, पृथ्पद्दीप कहाँ स्वेत ॥४॥ 
कहाँ इकीस काया में लोक | इन्द्र करे कहाँ नित मोग ॥ 
ब्रह्मदिक शिव कहाँ त्रिदेवा | का विधि उनको पावे भेवा ॥ 
पोड़श चन्द कहाँ परकाशा | बारह सख्यन का कित वासा ॥ 
तारामएडल केसे दरशें | त्रिकुटी संयम केसे परशें ॥ 
त्रिवेणी को केसे पाव | ररंकार कहाँ शब्द जगाव ॥ 
वर्शोी अक्षर. कारा | तासे सयो सकल संसारा ॥ 
जाका कीजे केसे ध्यान | कौन दिशा अरु को अस्थान ॥ 
चरणदास का शुरु शुकदेव | सो तो जाने सबही भेव ॥ 
दो० निर्गम सुगम भेद कहु, श्वास उसास वताव | 
काया में विष कहाँ हे, बिन्दु कुएड दर्शाव ॥५॥ 
जीव - ब्रह्म में केता बीच | कौन कोन काया में नीच ॥ 
अम्ृतकुएड कौन अस्थान । वहन नाल की कहु पहिचान ।! 


- * जाग्नत स्वप्न सुपुष्ति तुर्या २ स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय ३ परा पश्यन्ती 
मध्यमा बेखरी ॥ 


योग सन्‍्देह सागर श्श्ड 
मानसरोबर ताल वताय | तामें हंसा कैसे न्हाय॥ 
बिना सीप कहाँ उपत्र मोती | बिना घीच कहाँ जगमग ज्योती ॥| 
ब्रिन ख़रज कहाँ नितही थ्रूष । मूँबर गुफा का केसा रूप ॥ 
शून्य शिखर का कीघर द्वारा | के खिरकी अरु कहा अकारा ॥ 
चरणदास का गुरु शुक्रदेव | सो तो जाने सबरही भेव ॥ 
दो० कहाँ दशों दिगपाल हैं, कहाँ इन्द्रिम के देव । 

अहार वास पँचतस् को, वरणि वतावो सेच्र ॥6॥ 
काशी अरु मथुरा हैं दोय | कहाँ देह में कहिये सोय ॥ 
अड़सठ तीर्थ बट में ज्यों कर | सबका गुरु पुष्कर है क्‍यों कर 
कहाँ बसे वाई उद्यान | कहाँ बन्ध लागे उद्धान ॥ 
कहूँ कपाट का कुन्जी ताला | द्वादश कला कोन मतवाला ॥ 
कणएठ कप उल्टा हैं कोन । नेजू कहा बताबो जोन ॥ 
पनिहारी कहा केसे मर | घड़िया कहा कहा सरि घर ॥ 
के प्रकार अमृत का स्वाद | कौन ठोर सो अनहृद नाद ॥ 
अग्र डोर केसे करि पावे | मकर तारका शेद बतावे ॥ 
चरणुदास का गुरु शुकदेव | सो तो जाने सत्र ही मेव ॥ 
दो० घण्ट ताल का लम्ब का, ओर अम्ध का बोल | 
चारि वस्तु ये कोन हैं, इन्हें बतावों खोल ॥७॥ 

कोन कमल पर शुरू विराजें | के प्रकार अनहद घुनि बाजें ॥ 
के वाणी हैं अनहद तूरा। जानेगा कोइ साथ पूरा॥ 
तेजपुज के योजन आगे । अमरलोक कब खकन लागे॥ 
तीन शून्य कहाँ चोया शुन्न । जितही भूले पढ़ि अरु गृन्य ॥ 





१२४ श्री स्वामी चरणदास जी- का ग्रन्थ 





के .कहिये काया के द्वारे)| भिन्न... मिन्न कहु भेरें प्यारे | 
बहत्तर हजार आठ से चोंसठनारी | इनका भेदवहुत- है. भारी ॥ 
बहत्तर कोठे कहाँ कहाँ । नाम बताबो -जहाँ.. जहाँ।॥ 
चरणुदास का गुरु शुकदेव। सो तो जाने सब-ही भेव ॥ 
दो० सात द्वीप नो खण्ड को, भिन्न भिन्न कहु मभेंद | 

काया में केहि ठोर हैं, कहा नाम क्रिस हेत-॥८॥ 
चौरासी वाई का नायवेँ | कहाँ कहाँ हे केसी दावे ॥ 
जल का कोठा कीबर होय | कहाँ अग्नि का कहिये सोय ॥ 
ब्रह्म ज्वाल कह केसे जागे। किस आसन से निद्रा भागे ॥ 
किस आसन से वीरज जीते। दश खुदरा कस्ते कर नीते ॥ 
नाम रूप म॒द्रों का जान | तीन बंध का नाम खान ॥ 
चोरासी आसन का लाबें | ओर बतावों मन के पाव॥ 
स्वर्ग मत्य अरु कहां पताल | कहा सत्य अरु कहा तिताल ॥ 
चरणुदास का गुरु शुक्रदेव | सो तो जाने. सबही भेव ॥ 
दो० के अ्रकार का योग है, के प्रकार की भक्ति | 

पाँच भूमिका ज्ञान की , सात कला का अथथ ॥8॥ 
को नगरी का राज कर | को जीवे अरु कोन मरे ॥ 
पेट बड़ा किसका हे जान | पूजा बड़ी ताहि पहिचान ॥ 


सब में बड़ा कोन आहार | ताको सुरता लेहु निहार ॥ 
ता ब्रिन एक घड़ी नहिं रहे | भेदी होय सो भेद कहे || 
सबमें बड़ी कहा जो पजा | जाकी सम दीखे. नहिं ढदजा |। 


ऊहा सो सब को लग्गम लग्गा | कौन पुरुष सो मग्गम मग्गा ॥ 


योग सन्देह सागर ' श्र्५ 

कहा घटे सो घटेई घंटे | कहा बढ़े सी बढ़ ई बढ़े ॥ 
घटे न बढ़े सो वस्तु कहा। घटे बढ़े भी ताहि बता ॥ 
चरणदास का गुरु शुकदेव | सो तो जाने सबही भेव ॥ 
दो० चर के कहा जु अथ हैं, अक्षर देह दिखाय। 

निञ्र क्र के रूप को, भिन्न भिन्न समकाय ॥१०॥ 
3० कार का अथ बतावों। महत्तत्व का रूप दिखावो ॥ 
मशणिचकर का क्रेसा रंग | मन मनसा दोठ केसे संग ॥ 
कौन घाट हो लगे समाध | कित जा देखे खेल अगाध ॥ 
चौबीस शून्य हें जहाँ जहाँ | बज्जर ताला लागे कहाँ ॥ 
वज्ञ द्वार बिन पावे कहा | बिन पाये उरले घर रहा॥ 
आठ महल का करो बखान | कासों कहिये पद निवोन ।॥| 
जो तुम, जानो झरधरेता | तो तुम भेद कहो अब केता ॥ 
दीप म॒द्रा अरु मुद्रा राज | जासों सुधरें काया काज ॥ 
काया महल के जो तुम भंदी | ठोर ठार कह घट में जेती ॥ 
पांच. तत्व! की इन्द्री दस | यही बतावी आगे बस ॥ 
चरणदास का गुरु शुक्रदेव | सो तो जाने सबही भंब ॥ 
दो० चार दूध चोंदह चोबारें, सदी होब सो जाने | . 

चरणदास शुक्देव का वालक, सो यह भेद बखाने ॥११॥ 

छ्प्प्प 

चंद कला कित छिपे बढ़े जब कितसों आवे। 

बादर कित सों होय फटे जब कहाँ समावे ॥ 

१ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और झाकाश | 


१२६ श्री स्वामी चरणदासजोी का ग्रन्थ 





दीप लोय वुझ्ि जाय जाय कित मोहिं बतावो*। 
रात दिना कित जाय धु्वाँ केहि ठोर लखाबो ॥ 
चरणदास शुकदेव सों पूछंत हे शिर नाय के। 
तन छूटे जी जाय कित आवत हे किहि ठोर ते ॥ 
कवित्त ह 
देखो हे तमाशा दह समुक्ति के विचारि लेहु, 
मूर्ख नर होय जो या वात में हँसेगो॥ 
चीते को मारि म॒ग नख शिख सुखाय गयो 
वाघनी को मारे बवोक! सिंह को ग्रसेगो ॥ 
बिल्ली को मारि चूहे प्रम को नगारा दियो, 
दादुर हू पाँच सप॑ मारि के बसेगो॥ 
कह चरण॒दास ऐसे खेल सों लगाई आस, 
चिरिया के शीस ठोरों वाज को लसगो॥ 
दो० पग लागू” शुकदेव के, और वारने जावेँ। 
गुप्त भेद मोसों कह्यो, सब नावेँ अरुं ठावें ॥१२॥ 
सो तुम सो पूछन करों, हों परखन* के दाय३ । 
या सागर संदेह को, दीजे अथथ बताय ॥१३॥ 
इति भ्रो महाराज साहिब श्री चरणदास जी कृत संदेहसागर संपूर्रंम्‌ 


अं 


१ बकरा २ परीक्षा ३ लिए 


अथ श्रीचरण दासजी ऋृत ज्ञानखरीदय प्रारंभ 


दो० 
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नम्तों न्तों शुकदेव जी, परणम्र करों अनन्त । 
तुम प्रसाद स्व॒र भेंद को, चरणदास बर्शन्त ॥१॥ 
पुरुषोत्तम. परमातमा, पूरण . विस्थात्रीस | 
आदिपुरुष अविचल तुही, तोहि नवाऊँ शीश ॥२॥ 
क्षर ३४ सों कहत हैं अक्षर सोह ज्ञान । 
निश्र क्र श्वासा रहित ताही को मन आन ॥ 
ताही को मन आन रात दिन सुरति लगावो। 
आपा आप बिचारि और ना शीश नवाबों ॥ 
चरणदास मथि कहत है अगम' निगमर की सीख । 
यही वचन ब्क्षज्ञन का मानों विस्था बीस ॥ 
$+ मसों काया भई सोह सों मन होय | 
निञ्र चर रू श्यासा मई चरणदास मल जोय ॥ 
चरणदास भल जोय खेंचि मनवा तहँ राखो | 
क्र अक्षर निश्र क्र एके दुविधा नाखो॥ 
जब दरशे एक ही एक वेष यह सभी तिहारों । 
डार पात फल फूल मूल सो सभी निहारो॥ 
श्वासा सों सोहं सयो सोहं कार । 


१ पुराण २ वेद ॥ 


श्य्ष 





दो 


श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





$ सो रहा भयों साथो करो विचार ॥ 


. साथों करो विचार उल्टि घर अपने आयो । 


0 


घट घट ब्रह्म अनुप सिमट करि तहाँ समावी ॥ 
'चारि वेद का भेद है गीता का है जीव । 
चरणद्ास लखि आपको तो में तेरा पीध ॥ 
सब योगन को योग है, सव ज्ञानन को ज्ञान । 
सब सिद्धि की सिद्धि है, तत््व स्वरन को. ध्यान ॥ ३॥ 
ब्रह्नज्षन को जाप है, अजपा सोह साथ | 
प्रमहंस कोह जानि है, ताको मतो अगाध ॥४॥ 
भेद स्व॒रोदय सो लहे, समझे श्वास उसास | 
चुरी भली तामें लखे, पवन सुरति मन गाँस ॥ ५॥ 
शुकदेव गुरू क्ृपां करी, दियो स्व॒रोदय ज्ञान | 
जब सों यह जानी परी, लाभ होय के हान ॥ ६॥ 
इड्ा! पिंगलार सुषुमनार , नाड़ी तीन विचार | 
दहिने वायें स्वर चलें, लखे धारणा धार ॥७॥ 
पिंएल दहिने अंग हे, इड़ा सो वायें होय | 
सुपुभव इनके बीच है, जब स्वर चालें दोय ॥ ८ ॥ 
जब स्व॒र चाले पिंगला, तेहि मधि सूरज ,प्रास | 


इड़ सो वायें अंग हे, चन्द्र करत परकास ॥६&॥ 
१ वाई ओर की नाडी को कहते हैं २ दाहिनी ओर को नाड़ी को कहते 


हैं, ३ दोनों के मध्य की नाड़ी को कहते हैं कंद-होनाः। 


ज्ञानस्वरोदय वर्रान... १२६ 








, उदय! अस्त तिनकी लखे, नि्गमरे सुगम विद्वि* | 
अरु पावे तत बरण को, जब वह होवे सिद्धि ॥१०॥ 
शुकदेव कहि चरणदास सों, थिर चर स्व॒र पहिचान । 

.थिर कारज को चन्द्रमा, चर कारज को मान ॥११॥ 
-कृज्णपत्च॒ जबही लगे, जाय. मिलत है मान । 
शुक्तपत्ष॒ है चन्द्र की, यह निश्चय करि जान ॥१२॥ 
मंगल अरु इतवार दिन, और शनीचर लीन | 
शुभ कारज को मिलत हैं, सरज के दिन तीन ॥१३॥ 
सोमवार शुक्कर भलो, दिन बृहस्पति की देखि | 
चंद योग में सुफल हैं, कहे चरणदास विशेष्ति ॥१४॥ 
तिथि अरु बार विचार करि, दहिनो बाबों अंग । 
चरणदास स्व॒र जो मिल, शुप॒ कारज परसंग ॥१५॥ 
कृष्णपत्ञ के आदि ही, तीनि तिथ्य तक मान | 
फिरि चंदा फिरि मान हैं, क्विरि चंदा फिरि मान ॥१६॥ 
शुक्ल पक्ष के आदि ही, तीनि तिथ्व लग चन्द | 
फिरि सरज किरि चन्द है, किरि ब्रज फिरि चन्द॥१७॥ 
सूरज की तिथि में चले, जो बर॒ज परकास | 
सुख देही को करत है, लाहा लाम हुलास ॥१८॥ 
शुक्लपत्ष॒ चन्दा चले, परिवा लेहि निहार । 
फल आनँद मंगल कर, देही को सुख सार ॥१६॥ 
शुक्लपक्ष॒ तिथि में चले, जो परिवा को मान | 

१-२ स्वर का प्रारम्भ झौर बन्द होता ३ जाता ४ पाना ५ विधि | 


श्री स्वामी चरणश।दासजी का ग्रन्थ 





होय क्लेश पीड़ा कछू, के हुख के . कछु हान ॥२०॥ 


मरज की तिथि में चले, जो परिवा को चन्द | 


कलह करे पीड़ा करे, हानि ताप के इन्द ॥२१॥ 


ऊपर. वायें सामने, स्वर वायें:के संग | 
जो पूछे शशि योग में, तो. नीको . परसंग ॥२२॥ 
नीचे. पीछे. . दाहिने, स्वर सरज को .राज.। 
जो कोइ पूछे आय करि, तो समझे शुम काज ॥११॥ . 
दहिनो स्वर जब चलत है, पूछे बाये. अंग । 


शुक्लपक्त नहिं वार है, तो नि्फंल परसंग ॥२७॥ 


जो कोइ पूछे आय करि, वेठि दाहिनी .. ओर | 
चन्द चले सर॒ज नहीं, नहिं कारज विधि क्रोर ॥२४॥ 


जो सूरज में स्वर चले, कहे. दाहिने आंय । 


लग्न चार अरु तिथि मिले, कहु कारज होइ जाय ॥२६॥ 


' जो चन्दा में स्वर॒चले, बाय पूछे. काज | 


तिथि अरु अक्षर चार मिलि, शुम कारज को साज ॥२७॥ 
सात पाँच नव तीन गिन, पन्‍न्द्रह. अरु पद्चीस । 


काज वचन अक्षर गिने, भानु योग को ईशं ॥२८॥ 
चार आठ द्वादश गिने, चोदह सोलह मीत | 
बन्द थोग के संग हैं, चरणदास. रणजीत ॥२६॥ 
कक मेष तुला मकर, चारों चरती राश । 
खरज सा चारा एसलत, चर 'कारज- परकाश ॥३०॥ 
सीन मिथुन कन्या कही, चौथी अरू-घन .मीत | 


ज्ञानस्वरोदय वर्णोत १३१ 





हि स्वभाव की सुपुमना, मुरलीसुत. रणजीत ॥३१॥ 
वृश्चिक सिंह बृंप कुम्भ पुनि, वारयें स्वर के संग । 
चन्द योग को भिलंत हैं, थिर कारंज. परसंग ॥१श।॥। 
वित्त आपंनो स्थिर करे, नासा आगे नेन 
श्वासा देखे दृष्टि सों, जब पावे स्वर बेन ॥३३॥ 
याँच घड़ी पाँचों चलें, फिरिवाँ! चार-हि वार | 
पाँच तत्व चाले मिले, स्वर विच लेह निहार ॥३४॥ 
धरती अरु आकाश है, ओर तीसरी पौन | 
यानी पावक्र पाँच यों, करत श्वास में गोन ॥३५॥ 
घरती तो सोहीं)! चले, अरु पीरो रंग देख | 
बारह अ शुल स्वास में, सुरत ।वरत कर पेख ॥३६॥ 
ऊपर को पावक चले, लाल बरण ह वेप । 
चारि.सु अगुल श्वास में, चरणदास ओरेपरे ॥३७॥ 
'नीवे को पानी चले, श्वेत रंग है तास | 
सोलह अ.गुल श्वास में, चरणदास कहे सास ॥३८॥ 
हरो रंग. .हे. बाय को, तिरछली चाले सोय । 
आठ सु अ गुज्ञ श्वास में, रणजीत मीत करि जोय ॥३६॥ 
स्व॒र दोनों पूरण चलें, बाहर ना परकाश। 
श्याभ् रंग है तासु को, सोई तत्व अक्राश ॥४०॥ 
जल प्ृथ्च्री कें योग में, जो कोइ पूछे बात | 

. -शशियर में जो स्वर चले, कह कारज हू जात ॥४७१॥ 

£ बदलते हुए २ सीची ३ पहिचानों । . 


श्ब्२ 
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पावक अरु आकाश पुनि, वायु कभी जो होय |. 


जो कोइ पूछे आय करि, शुभ कारज नहिं होय ॥४२॥ 
जल प्रथ्वी थिर काज को, चर कारज को नाहिं।- 
अग्नि वायु चर काज को, दहिने स्वर के माहि ॥४३॥ 
रोगी- की पूछे - कोऊ, बेठि चन्द्र की ओर .। 
धरती वायें स्वर॒चल्ेे, मरे नहीं विधि क्रोर ॥४४॥ 
रोगी को परसंग जो, वाय पूछे आन | 

चन्द -बंध पैरज चले, जीवे ना बह जान ॥४४॥ 
बहते स्वर सों आय करि, शून्य ओर-जो जाय |. 

जो पूछे प्रसंग वह, रोगी ना ठहराय ॥४६॥ 
शून्य ओर सों आय कर, पूछे- वहते . श्वास ।. 

यह निश्चय करि जानिये, रोगी को नहिं नास ॥४७॥ 
शून्य ओर सों आय के, पूछे बहते पक्ष । 

जेते कारण जगत के, सुफल होयेँ यों सच्च ॥४८।॥ 
बहते स्वर से आय करि, जो पूछे सुन्नः ओर | 

जेते कारण जगत के, उलटे हों विधि क्रोर ॥४६॥ 
के वार्ये के दाहिने, जो कोइ पूरण होय | 

पूछे प्रण ओर ही, कारज पूरण सोय ॥४०॥ 
बरस एक को फल कहे, तत मत जाने सोय | 

काल समो सोई लखे, बुरो भमलो जंग होय ॥४१॥ 


संक्रायत पति मेष विचारे | ता दिन लगे सु घड़ी निहारे ॥॥ 
तब ही स्व॒र में करे विचारा । चले कौन सो तत्त्व नियारा |. 


ज्ञानस्वरो दय वर्णन १३३ 
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जो वार्यें स्वर पिरिथी होई | नीकी तत्य कहावे सोई ॥ 
देश वृद्धि अर समें बतावे | परजा सुखी मेह वरसावे॥ 
चारा बहुत ढोर को उपजे। नर देही को अन्न बहु निपजे ॥ 
जल चाले बाय स्वर माहीं | धरती फले मेह बरसाहीं ॥ 
आनंद मंगल सों जग रहे | आपतत्त! चन्दा में बहे ॥ 
जल धरती दोनों शुभ भाई | चरणदास शुक्रदेव बताई॥ 
तीन तुख्य का कहों विचारा | स्त्रर में जाड़ो भेद निहारा ॥ 
लगे मेष संक्रायत तबहीं | लगती घड़ी. विचारे जबहीं ॥ 
अग्नि तत्व स्वर में जब चाले | रोग दोप में परजा हाले ॥ 
काल पड़े थोड़ो सो वरसे | देश मंग जो पावक दरसे ॥ 
वायु तत्व चाले स्व॒र संग! | जग मय मान होय कछु दंगा ॥ 
अ्रद्ध काल थोड़ो सो बरसे | वायु तत्व जो स्वर में दरसे ॥ 
तत्व आकाश चाले स्वर दोई | मेह न वंरसे अन्न न होई ॥ 
काल पड़े तृश उपजे नाहीं | तत आकाश जो हो स्वर माहीं ॥ 
दो० चेत महीना मध्य में, जबही परिषा होय। 
शुक्ल पक्त ता दिन लगे, प्रात स्वास में जोय ॥१२॥ 
भोरहि. परिवा को लखे, प्थ्वी होय सुथान | 
होय समो? परजा सुखी, राजा सुखी निदान ॥५३॥ 
नीर चले जो चन्द में, यही समे की जीत | 
घन बरसे परजा सुखी, संबत नीफो मीत ॥५४॥ 
पृथ्वी पानी समों जो, बहे चन्द अध्वान | 
१ जल तत्त्व २ श्रन्न तृण जल झादि की बहुलता । 


१३४ 
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दहिते स्वर में जो बहे, समो सु मध्यम जान ॥४४॥ 
भोरहि जो शुपुमन चले, राज होष उतपात। 
देखनवारों विनशि है, और काल पड़े जात ॥५६॥ 
राज होय उत्पात पुनि, पड़े काल विश्वास | 
मेह नहीं परजा दुखी, जो हो तत्व अकास ॥५७॥ 
श्वासा में पावक चले, पर काल जब जान | 
रोग होय परजा दुखी, घटे राज को मान ॥५८॥ 
भव कलेश को देश में, विग्रह फेले अत्तः* । 
परे काल परजा दुखी, चले वायु को तत् ॥५६॥ 
संक्रायत अरु चेत को, दीन्हों भेद लखाय । 
जगत काज अब्र कहत हूँ, चन्द सर की न्याय ॥६०॥ 


ब्याह दान तीरथ जो कर । बस्तर भूषण घर पग घर ॥ 
बाय स्वर में ये सब कीजे | पोथी पुस्तक जो लिखि- लीज ॥ 
योगाभ्यासरु कीज ग्रीत | ओऑपधि बाड़ीः कीज मीत॥ 
दिक्षारे मंतर वोषे नाज | चन्द्र योग थिर- बठे राज ॥ 
चन्द्र योग में स्थिर जु जानो | थिर कारज सबही पहिचानों ॥ 


कर 


हवेली छप्पर छात्र | बाग बगीचा- गुफा वनाव ॥ 


हाक़िम जाय कोट में बर। चन्द्र योम आसन पग घर ॥ 
जप भ्े हर 

चरणदास शुक्रदेव बतावे | चन्द्र योग थिर काज कहाये |! 

दो० बाय स्वर के काज ये, सो में दिये बताय | 


हिने स्वर के कहत हों, ज्ञान स्वरोदय: गाय ॥६१॥ 


१ अत्यन्त २ खेती करना ३ गुरुमंत्र लेना । 
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जाँ खाँड़ो कर लीयो चाहे | जाकर बरी ऊपर वाहे! ॥ 

युद्ध वाद रण जीते सोई | दहिने स्वर में चाले कोई ॥ 
भोजन करे करे अप्तनोना | मेथुन कप्त सानु परखाना ॥ 
बही लिखे कीजे व्यवहारा | गज घोड़ा वाहन हथियारा ॥ 
विद्या 'पढ़े नई जो साथे | मंतर सिद्धि ध्यान आराधे ॥ 
बरी भवन गवन जो कीजे | अर काह की ऋण जो दीजे ॥ 
ऋण काहू पे जो तू मांगे | दिप अरु भूत उतारन लागे॥ 
चरणुदास शुक्रदेव विचारी | ये वर कम भानु की नारी ॥ 


दो०-चर कारज को भाजु हे, 


सुपुमन चलत न चालिये, 
गाँव परगने खेत पुनि, 
सुपुमन चलत न चालिये, 
क्षण वायें क्षण दाहिने, 
दील लगे के ना मिले, 
होय क्लेश पीड़ा कछु, 
सुपुमन चलत न चालिये, 


: योग करो सुपुमन चलते, 
ओर काज कोई करे, 


पूरत्र उत्तर मत चलो 


यिर कारज को चन्द । 
तहाँ होय कुछ इन्द ॥६२॥ 
ईघर ऊधघर मीत | 
वरजत हैँ रणजीत ॥६३॥ 
सोई सुप्र्मन जानि। 
के कारण की हानि ॥६४॥ 
जो कोई कहिं जाय | 
दीन्हों तोहि बताय ॥६५॥ 
के आतम को ध्यान | 
तो कुछ आवबे हान ॥६६॥ 
बाय स्वर परकाश | 


हानि होय बहरेः नहीं, आवन की नहिं आश ॥६७॥ 


दहिने चलत न चालिये, 


१ चलावे २ वापिस झाना। 


दक्षिण पश्चिम जानि | 
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जोर! जाय वहुर नहीं, तहों हीय कछु हानि ॥६८॥| 
दहिनें स्तर में जाहये, पूरव उत्तर राज | 
सुख संपति आनंद करे; सभी होय॑ शुध्त कांज ॥६६॥ 
चबायें स्व॒र में जहये, दक्षिण पश्चिम देश | 
सुख आनंद मंगल करे, जोर जाइ प्रदेश ॥७०॥ 
बायें सेती आय करि, दहिने पूछे धाय | 
जो दहिने स्वर वंध है, कारण अकल बताय ॥७१॥ 
दहिने सेती आय केरि, वायें पूछे कोय। .. 
जो बाबों स्वर बंध हे, सुफल कांज नहिं होथ ॥७२॥ 
. जब स्वर भीतर को चले, कारज पूछे कोय | 
पेजर बाँधि वासों कहो, मनसां पूरण होय ॥७३॥ 
जब स्वर बाहर को चले, तब कोइ पूछे तोर | 
वाको ऐसे माषिये, नहीं काज विधि क्रोर ॥७४॥ 
बाई! करवट सोहये, जल बायें स्वर पीव । 
दहिने स्वर भोजन करे, तो सुख पावे जीव ॥७५॥ 
वार्यें स्वर॒मोजन करे, दहिने पीवे - नीरं | 
दंश दिन भूलो यों करे, आवे . रोग शरीर ॥७६॥ 
दहिने स्व॒र॑झाड़ेश फिरे, बायें. लघुशंकाय५ | 
युक्ती ऐसे साथिये, दीन्हों भेद बताय ॥७७॥ 
चन्द्‌ चलावे द्योस को, रेनि चलावे सर। 
लेत साधन ऐसे करे, होय उमर भंरंपूर ॥9८॥ 
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जितनी ही बाघों चले, सोई दहिनों होय । 
दश श्वासा सुपमन चले, ताहि विचारों लोब ॥७६॥ 
आठ पहर दहिनो चले, बदले नहीं जु पोन । 

तीन बरस काया रहे, जीव करे फिरि गौन ॥८०॥ 
सोलह पहर चले जी, श्वास पिंगला माहिं | 
युगल चरप काया रहे, पीछे रहनो नाहि ॥८१॥ 
तीन रात अरु तीन दिन, चले दाहिनो श्वास | 

संचत भर॒ काया रहे, पाछे होवे नास ॥८२॥ 
सोलह दिन निशि दिन चले, श्वास मानु की ओर । 

. आयु जान इक्क मास की, जीव जाय तन छोर ॥८३॥ 
नौ शृकुटी सप्ते श्रवण, पाँच तारका जान | 

तीन नाक जिहा इके, काल भेद पहिचान ॥८४॥ 
भेद शुरू सों पाइये. गुरु विन लहे न ज्ञान । 
च्रणदास यों कहत है, गुरु पर बारों श्रान ॥८४॥ 
एक सास जो रेनि दिन, भानु दाहिनो होय । 
च्रशदास यों कहत है, नर जीवे दिन दोय ॥८६॥ 
नाड़ी जो सुपुमन चले, पाँच घड़ी ठहराय । 

पाँच घड़ी सुप्मन बहे, तब्र ही नर मरि जाय ॥८७॥ 
नहीं चंद्र नहिं. सर हैं, नहीं सुपुमना बाल । 
मुख सेती श्वासा चले, घड़ी चार में काल ॥८८॥ 
चारि दिना के आठ दिन, बारह के दिन बीश | | 
ऐसे जो चन्दा चले, आयु जान बड़ ईश ॥८६॥ 
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तीन रात अरु तीन दिन, चाले तत्त अकाश | 
एक बरस -काया रहे, फेर काल विसवाश! ॥&०॥ 
दिन को ते चन्दा चले, चले रात को झर। 

,.. यह निश्चय करि जानिये, प्राण गमन बहु दूर ॥६१॥ 
रात चले स्वर॒ चन्द में, दिन को सूरज वाल । 
एक महीना यों चले, छठे महीने . काल ॥६२॥ 
जब साधू ऐसी लखे, छठे महीने काल । 
आगे ही साधन करे, बेठि गुफा ततकाल ॥६३१॥ 
ऊपर खेँचि अपान को, प्राण अपान मिलाय । - 
उत्तम करे समाधि को, ताकी काल न खाय ॥६४॥ 
पवन हिये ज्वाला पचे, नामि तले करि राह । - 
मेरुदएडर को फोरि के, बसे अमरपुर जाय ॥६५॥ 
जहाँ काल पहुँचे नहीं, यम की होय नत्रास | 
गगनमण्डलरे को जाय करि, करें उनमनी वास ॥६६॥ 
जहाँ काल नहिं ज्वाल है, छुटे सकंल सनन्‍्ताप। 
होय उंनमनी लीन मन, बिसरे आपा आप ॥६७॥ 
तीनों -बन्‍्ध लगाय के, पञ्च वायु को साथ | 

:- मुबुमन मारग हो चले, देखे खेल अगाब ॥६८॥ 
श॒क्कि जाय शिव में मिले, जहाँ होय मन लीन | 

हा खेचरी जो लगे, जाने .. ज्ञानग्रवीन ॥६६॥ 

आसन पद्म लगाय कारि, मूल बनन्‍्ध को वॉधि | _ 


. “१ निश्चय पूर्वक २ रीढ़ को हड्डी ३ सहल्नदल कमल । हि 
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मेरुदूएड सीधी -करे, सुरति गगन की साधि ॥१००॥ 
चंन्द सर दोठ सम करे, ठोढ़ी हिये लगाय । 

पट चक्कर को वेधि कि, शून्य शिखर को जाय ॥ १०१॥ 
इड़ा पिला -साथि की, सुपप्तन में करि घास । 

परम ज्योति सिलमिल तहाँ, पूजे सन विश्वास ॥१०२॥ 
जिन साधन आगे करी, तासों सब कुछ होय । 

जब चाहे जब -ही तभी, काल बचावे सोय ॥१०३॥ 
तरुण अबस्था योग करि, बेठि रहे मन जीत । 

काल वचावे- साथ वह, अन्त समय रणजीत ॥१०४॥ 
सदा आप में लीन रहु, करिके योगाभ्यास | 
आधत देखे काल जब, गगनसणडल कर बास॥ १० ५॥ 
शने शरने सों साधि करि, राखे प्राण चढ़ाय । 

पूरी. योगी जानिये, ताकी काल न खाय ॥१०६॥ 
पहिले साधन ना क्षियों, गगनमएडल को जान | 

आचत जाने काल जब, कहा करे अज्ञान ॥१०७॥ 
योग ध्यान कीन्हों नहीं, ज्यान अचस्था मीत | 

आगम- देखे काल को, कहा सके वह जीत ॥१०८॥ 
काल जीति हरि सो मिले, शून्य महल अस्थान | 

आगे जिन साधन करी, तरुण अवस्था जान ॥१०६॥ 
काल अवधि चीते तभी, जग्रे दीति सब॒ जाय | 

योगी आ्राण . उतारिये, लेहि समाधि जगाय ॥११०॥ 
काल जीतिं जग में रहे, मो न व्यापे ताहि । 


१४० 
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: दशम द्वार को फोरिके, जब चाहे तब जांहि ॥१११॥ 


सूरज मएडल चीरि के, योगी त्यागे ग्रान। 
साथुज सुक्ति सोई लहे, पावे पद निव्रोन ॥११२॥ 
कृष्णपत्त के मध्य में, दक्षिण होये सु मान । 


* थोगी वपु नहिं छोड़िये, राजा होय फिरि आन ॥११३॥ 


राज पाय हरि भक्ति करि, प्रवली पंहिचान | 


.. योश युक्कि पावे वहुरि, दूसरं मुक्ति - निदान ॥११४॥ 


उतरायण सरज लखे, शुक्लपक्ष के माहि। 
योगी काया त्थागियें, यामें संशय नाहिं ॥११५॥ 


_मुक्कि होय॑ बहुरे नहीं, जीव॑ खोज मिंटि जाय । 


बुन्द समुन्दर मिलि रहे, दुतियां ना ठहराय ॥११६॥ 
दक्षिणायन सूरज रहे, रहे मांस पट जाति । 
फ़िर उतरायंण जाय करि, रहे मास पट मानि ॥११७॥ 
दोनों स्वर को शुद्ध करे, श्वासा में मन राखि । 
भेद स्व॒रोदय पाय करि। तब काहू सो माखि ॥११८॥ 
जो रण ऊपर -जाहये, दहिने स्वर -परकाश | 


. जीत होय हारे नहीं, करे शत्र को नाश ॥११६॥ 


दुनन को स्वर दाहिनो, तेरी. दहिनो: होय | 
जो कोई पहिले चढ़े; खेत जीति है सोय ॥१२०॥ 
सुपुभन चलत न चालिये, युद्ध करन सुन मीत | 
शीश कटठावे के फँसे, दु्जंन की होय॑ जीत ॥१२१॥ 
जो बाय  शृथ्वी चले, चढ़ि आवे कोई भूंप । 
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आप बेंठि दल पेलिये, बात : कहत . हों गूप ॥१२२॥ 
. जल पृथ्वी स्व॒र में चले, सुनो कान दें वीर । 

सुझल काज दोनों करें, के घरती के नीर ॥१२३॥ 
पावक अरु आकाश तत, वायु तत्व जो होहि। 

कछ काज नहिं कीजिये, इन में बरजों तोहिं ॥१२४॥ 
दहिनो स्तर जब चलत है, कहीं जाय जो कोय । 

तीन पांव आगे धरे, छरज को दिन होय ॥११श॥। 
वायें स्व॒र॒में जाहये, बायें पत्र घरि चार | 

वादों उग॒ पहिले धरे, होय चन्द्र को बार ॥१२६॥ 
दहिने स्वर में जाइये, दहिने डग घरि तीन । 

वायें स्वर में चारि डग, बावों कर परवीन ॥१२७॥ 
सर्मबती के गम को, जो कोइ पूछे आय। 

बालक होय के बाकी, जीवे के मरि जाय ॥११८॥ 
प्रच्या! बालक होन की, जो कोड पूछे वोहि । 

वबायें कहिये छोकरी, दहिने बेटा होहि ॥१२६॥ 
दहिने स्वर के चलत ही, जो वह पूछे आय । 

वाको वबावों स्व॒र चलें, वालक हो मरि जाय ॥१३०॥ 
दहिने स्तर के चलत ही, जो वह पूछे बेन | 

वाहू को दहिना चले, लरिका हो सुख चंन ॥१३१॥ 
बायें स्वर के चलत ही, आय कहें जो कोय | | 


__वेटी हूं जीवे नहीं, वाको दहिनों होय ॥१३२॥ 


१ परीक्षा ।: 


! डर 
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. वबायें स्‍्व॒र के चलत ही, जो वह पूछ वात । 


वाहू को. बाघों चले, बेटी ,हो कुशंलात ॥१३१॥ 


..  तत अक्ाश के चलते ही, कहे गर्भ कीआय । 


होय .नपुसक हीजड़ा, के सतवांसो! - जाय ॥१३४७॥ 


... लेत्न : परीक्षा गर्म -की, जो कोह पूछे आय । 


अग्नि होय,जो ता. समे, ओछा ही मिरि-जाय ॥१३५॥ 
क्षण वायें क्षण दाहिने, दोस्व॒र सुपमन होय | 
पुछन वारे सों कहो, बालक उपजे:दोय ॥१३६॥ 


:: वायु तच् के चल्त ही, जो कोइ पूछ/आय | 


छाया . हो वाहे . नहीं, पेटहि माहिंबिलाय ॥१३७॥ 


:.. जो कोइ पछे. आय. के, याको गम कि नाहि । 


दहिनो बावों स्वर - लखे, साधि श्वास-के माहि ॥१३८॥ 


बन्ध ओर जो. आय करि, है पूछ जो +क्ोय । 


बन्ध ओर तो. गे हे, बहतेर स्वर नहिं होय ॥१३६।॥ 
पिला . सुषुमना, नाड़ी कहिये: तीन | 

सरज. चन्द विचारि के, रहे श्वास: लब॒सीन ॥१४०॥ 

जैसे कछुआ सिमिदि करि, आपहि माहिं समाय |. 

ऐसे ज्ञानी - श्वास. में, रहे सुरति लव॑:लाय ॥१४१॥ 


:.. श्वास बाणवं क्रोड़रे की, आयु जाने >नर-लोय । 


१ सात माह का २ चलतेहुए ३.६२ करोड । 


बीत .जाय. श्वासा सब, तब-ही झत्यक होय ॥१४२॥ 
इंकीस हजार छःसों चले, रातदिना जो-श्वास । 


रज का ननााा 
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बीसासों' जीव बरप, होय अथन को नास ॥१४३१॥ 
- अकाल मृत्यु कोई मरे, हो करि श्र॒क्त भूत | 
.. श्वास जहाँ: बीते सभी, जब आबर यमदत ॥१४४॥ 
': चारों संयम साधथि करि, श्यासों युक्ति चलाय । 
अकाल मृत्यु आवे नहीं, जीवे पूरी आय ॥१४४५॥ 
सक्षम मोजन कीजिये, रहिये ना पड़ि सोय | 
जल थोरों सो पीजिये, वहुतवोल मत खोय ॥१४६॥ 
कु० मोक्ष मुक्ति तुम चहत हो तजो कामना काम ! 
सन की इच्छा मेटि करि भजों निरज्नन नाम || 
भजो निरञ्ञनन नाम तत्व देह अध्यास मिठावो | 
पश्चन के तज्ि स्वाद आप में आप सम्रावों ॥ 
. जब छटे. भूटी .देह जसे के तेसे रहिया | 
चरणदास यहि पस॒क्कि शुरू ने हम सों कहिया ॥ 
दो० देह मरे तू हे अमर, पारत्रम्म है सोय | 
अज्ञनी मठकत फिरे, लखे सो ज्ञानी होय ॥१४७॥ 
, देह नहीं तु ब्रह्म है, अविनाशी निबान | 
नित न्यारो तू देह सों, देह. कम सच जान ॥१४८॥ 
डोलन वोलन सी बनो, भक्षण करन अहार । 
दुख सुख मेथुन रोग सब, गरमी शीत निहार ॥१४६॥ 
. जाति वरण कुल देह की, सरति मरति नाम | 
उप विनश देह सो, पाँच तत्व की गाम ॥१५०॥ 
एक सौ बीस । . 


१४४ श्री स्वामी चरणदासजोी का ग्रन्थ 
भ्म्प्य्य्प्य्य्प्प््प्््य्प्य्य््य्स्च्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल््ःःस स्सः सः स स् ्  ःाःः 
... पावक् पानी. वायु है, घरती और आकास । 
पाँच तत्व के कोट में, आय कियो तें वास ॥१५१॥ 
. पाँच. पचीसों देह सँग, गुण तीनों - हैं साथ. 
घट उपाधि सों जानिये, करत रहें. उतपात ॥१५२॥ 
जिह्ा इन्द्री नीर की, नभ की इन्द्री कान | 
नासा इन्द्री धरणि की, करि विचार पहिचान ॥१४३॥ 
_ त्वचा सु इन्द्री वायु की, पावक इन्द्री नेन। 


इनकी साथे. साधु जो, पद पाव सुख' चने ॥१४४॥ 


निद्रा संगम. आलकस, भूखं प्यास जो होय । 
चरशदास पाँचों कही, अग्नि तत्व सों जोय ॥१४५॥ 
रक्त बिन्द कफ तीसरो, मेद मूत्र को जान। 
चरणदास हे प्रकृति . ये, पानी सों. पहिचान ॥१५६॥ 
चाम हाड़ नाड़ी कहूँ, रोम जान अरु मांस | 
पृथ्त्री की है प्रकृति ये, अन्तसबन को .नास ॥१५७॥ 
बल करना अरु धावना, उठना अछ संकोच | 

देह बढ़े सो जानिये, वायु तच्च हे सोच ॥१४८॥ 
काम क्रोध मोह लोभ मय, तत अकाश को माग । 

नम की पाँचों जानिये, नित न्यारो तू जाग ॥१५६॥ 
पाँच पचीसों एक. ही, इनके सकल स्वमाव | 
निविकार तू ब्रह्म हे, आप आपको पाव ॥१६०॥ 
निराकार निलिप्त तू, देही जान आकार | 

आपनि देही मान मत, यही ज्ञान ततसार ॥१६१॥ 





ज्ञानस्वरो दय वर्णन श्र 





शस्तर छेदि सके नहीं, पावक सके न जाए । 
मरे मिटे सो त्‌ नहीं, भुरु गम भेद निहारि ॥१६२॥ 
जले कटे काया यही, बने मिटे फिरि होय । 
जीव5विनाशी . नित्य है, जाने त्रिरला कोय ॥१६१॥ 
आँख नाक जिहा कहूँ, त्वचा जान अरु कान । 
पाँचों इन्द्री ज्ञानये, जाने जान! सुज्ञान ॥१६४॥ 
गुदा लिंग मुख तीसरों, हाथ पाँव लखि लेहि । 
पाँचों इन्द्री कर्म है, यह सी कहिये देह ॥१६५॥ 
पृथ्वी कलेजे ठोौर है, मुखे जानिये द्वार | 
पीलो रंग पहिचानिये, पीवन खान अहार ॥१६६॥ 
पित्त में पांवक रहे, नेन जानिये द्वार | 
लालरंग है अग्नि को, मोह लोभ आहार ॥१६७॥ 
जल को बासा माल हे, लिंग जानिये द्वार। 
मेंथुन कम अहार है, धोलो रंग निहार ॥१६८॥ 
पृवन नाभि में रहत है, नासा जानि दुआर । 
हरो रंग है वायु को, गन्ध सुगन्ध अहार ॥१६६॥ 
. अकाश शीश में वास है, अवण॒ दुआरो जान। 
शब्द कुशच्द आहार है, ताको श्याम पिछान ॥१७०॥ 
कारण सक्षम लिए हैं, अर कहियत अस्थृल । 
शरीर तीन सो जानिये, म॑ मेरी जड़ मल ॥१७१॥ 


घत बुद्ध मन अहंकार जो, अन्तः करण स चार | 


१ ज्ञान । 


श्षद्‌ 
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ज्ञान अग्नि सों जारिये, करि करि मीत विचार ॥१७२॥ 


शब्द स्पशरू गन्ध है, अरुं कहियतः रस रूप | 


देह कम तनमात्रा, तू. कहियत निहरूप ॥१७१॥ 
: “निराकार अं अचंल, निरबासी तू जीव | 


निरालम्ब निवे र सो, अज अधविनाशी सीब ॥१७४॥ 
बावों कोठा अग्नि को, दहिने जल परकास । 
समन हिरदय अस्थान है, पवन नाभि में वास ॥१७४॥ - 


: मूल कमल दल चारको, लाल पेंखरी रक्ञ। 


गौरीसुत वासो कियो, छः सौ जाप इकंज्ज ॥१७६॥ 


पट दल कंसल पियरे वरण, नामी तले संभाल । 


. पट सहख्र जपि जाप ले, ब्रह्मा सावित्री नाल ॥१७७॥ 


दशम पे खरी कमल है, नील वरणं सो नाभ | 

वेष्णु लक्ष्मी घास कियो, पट सहख्न जो जाप ॥१७८॥ 
अनाहद चक्र हृदय रहे, द्ादश .दल अरु श्वेत । 

पट सहस्न जपि जाप ले, शिव शक्ति जहाँ हेत ॥१७६॥ 
पोड़श दल को कमल है, कएठ - वास शशि रूप । 

जाप सहख्र जहाँ जपे, भेद लहे अति गूप ॥१८०॥ 
अग्निचक्र दो दल कमल, त्रिकुटी घाम अनूप । 

जाप सहस्न जहाँ. जपे, पाव ज्योति स्वरूपं ॥१८१॥ 
दल हजार को कमल है, गगन मण्डल में वास | 

जाप सहस्न जहाँ जपे, तेज प्रुज परकाोस ॥१८२५॥ _ 
योग युक्ति करि खोज ले, सुरत निरत कर चीन | 
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.] 





दश प्रकार अनहद वर्ज, होय जहाँ लव॒लीन ॥१८१॥ 


कु० एक मँवर गुजार सी दूजे घुघुरू होय। 


डे 


तीजे शब्द जु शंख का चौथे घएण सोय ॥ 

चोथे घण्टा सोय पाँचवें ताल जु बाजे। 

छठे सु घुरली नाद सातवे' भेरि हु गाजे॥ 
अठवें शब्द मृदंग का नाद नफीरी नोय! । 
दशरय गरजनि सिंधसी चरणदास सुनि लोय ॥ 

दश प्रकार अनहद घुर २ जित योगी होय लीन । 

इन्द्री थक्रि मलुओँ थके, चरणदास कहि दीन ॥१८४॥ 
तीन बन्ध नो नाटिका,* दशवाई४ को जान। 

आशण अपान समान हैँ, अरु कॉहयत जु उदान ॥१८५॥ 
व्यान वायु अरु किरकिरा, कूरम वाई जीत | 

नाग धनंजय देवदत, दश बाई रणजीत ॥१८६॥ 
नवों द्वार को बन्द करि, उत्तम नाड़ी तीन। 

इड़ा पिंगला सुपमना, केलि करे परवीन ॥१८७॥ 
करते प्राणायाम के, तरि गये पतित अनेक । 
अनहद ध्वनि के बीच में, देखे शब्द अलेख ॥१८८॥ 
पूरक करि कुम्मक करे, रेचक पवन उतार! 

ऐसे प्राणायाम करि, सक्षम करें अहार ॥१८६॥ 


: धरती बन्ध लगाय. के, दशों वायु को रोक । 
मस्तक प्राण चढ़ाय करि, करे अमरपुर भोग ॥१६०॥ 


१ नवाँ २ वजते हैं ३ वाडी ४ दसवायु 
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_ पाँचों मुद्रा साथि के, पावे घट को भेंद। 

नाड़ी शक्ति चढाइये, पट चकर को छेद ॥१६१॥ 
योग युक्षि के कीजिये, के अजपा को ध्यान । 

आप आप विचारिये, परम तत्व को ज्ञान ॥१६२॥ 
शूद्रु वेश्य शरीर हे, ब्राह्मण औ रजपूत । 

बूढ़ा बाला तू नहीं, चरणदास ओऔधूत ॥१६१३॥ 
काया माया जानिये, जीव ब्रह्म है. मित्त | 

काया छुटि सरत मिटे, तू प्रमातम  नित्त ॥१६४॥ 
पाप पुएय आशा तजो, तजो मान अरु थाप। 

काया मोह विकार तजि, जपे सु अजपा -जाप ॥१६५॥ 
आप झुलानो आप में, बंधो आप ही आप। 
जाको द ढृत फिरत है, सो तू आप हि आप ॥१६६॥ 
इच्छा दुई बिसारि के, होय क्‍यों न निवास | 

तृती जीवनमुक्त है, तजो मुक्ति की आस ॥१६७॥ 
पवन मई आकाश सों, अग्नि वायु सों होय॥  - 
पावक सो पानी भयो, पानी घरंती सोय ॥१६८।॥) 
घरती मीठे स्वाद है, खारी स्वाद सु नीर। 

अग्नि चरपरो स्वाद हे, खट्टो स्वाद समीर ॥१६६॥ 
खट्टा सीठा चरपरा, खारी पर मन होय। 

जब ही तत्त्व विचास्यि, पाँच तत्व में कोय ॥२००॥ 
स्वाद नाप अरुरग हैं, और बताई चाल | 

पाँच तत्व की परख यह, साधि पाव॒ ततकाल ॥२०१॥ 


झानस्व॒रों दय वर्णन १४९ 


तिरकीनी पावक चले, धरती तो चौकोर | 
शून्य स्वभाव अकाश की, पानी लांबो गोत्न ॥२०२॥ 
अम्नितत्व गुण तामसी, कही रजोगरुण बाय | 
गृथ्वी नीर सतोशुणी, नम है अस्थिर! भाय ॥२०३॥ 
नीर चले जब श्वास में, रण ऊपर चढ़ि मीत | 
बरी को शिर काट करि, घर आवे रणज्ञीत ॥२०४॥ 
ग्थ्वी के परकास में, बुद्ध करें जो कोय। 
दोउ दल रहें बराबरी, हारि वायु में होथ ॥२०५॥ 
अग्नितत्व॒के बहत ही, युद्ध करन मति जाब | 
हारि होय जीते नहीं, अरु आवे तन घाव ॥२०६॥ 
तत आकाश में जो चले, तो हाई रहि जत्य | 
रण माहीं काया छुटे, घर नहिं देखे आय ॥२०७॥ 
जल प्रथ्वी के योग में, गम रहे सो पूत। 
चायुदत्य में छोकरी?, आंवरः छत कुम्रत* ॥२००८॥ 
पृथ्वीतत्व॒में गम जो, वालक होवे भूष | 
घनवन्ता सोइ जानिये, सुन्दर होय स्वरूप ॥२०६॥ 
अग्नित्व जब चलत है, कभी गरम रहि जाय | 
गर्म गिरे माता दुखी, हो माता मरि जाय ॥२१०॥ 
बायुतस्वस्व॒र दाहिने, करे पृरुष जब भोग । 
गरम रहे जो ता समे, देही आये रोग ॥२११॥ 
आसन संयम साथि करि, दृष्टि श्वास के माहिं। | 


१ ने चल सके २ लड॒की ३२ आकाश्तत्व ४ पुत्र ५ कुपुत्र । 


१५० श्री स्वामी चरणद सजी कए ग्रन्थ 











तत्व भेद यों पाइये; विन साथे कुछ नोहिं ॥२१२॥ 
आसन पदम लगाय के, एक बरत१ नित साथ | 
वेठे लेटे डोलते, श्वासा ही आराध ॥२१३॥ 
नाभि नासिका माहिं करि, सोह' सोह जाप। 
सोई अजपा जाप है, छुटे पुएय अरु पाप ॥२१४॥ 
भेद स्वरोदय बहुत हैं, खत्म कह्लो बनाथ। 
ताको समझ्ति विचारि से, अपनो चितमन लाय ॥२११४॥ 
धरणि टरे गिरिवर ठरे, भ्रव॒ टरे सुन मीत । 
वचन स््ररोदय ना टरे, कहें दास रणजीत ॥२१६॥ 
शुकदेव गुरु की दया सों, साधु दया सों जान । 
चरणुदास रणजीत ने, कह्यो खरोदय ज्ञान ॥२१७॥ 
छप्पे-डहरे? में मेरो जनम नाम रणजीत पिछानो । 

मुरली को सुत जान जात दूसर पहिचानो ॥ 

बाल अवस्था माहिं बहुरि दिल्ली में आयो । 

रमत मिले शुकदेव नाम च्रणदास वबतायो || 

यीगयुक्कि हरिभक्कि कर ब्रह्मज्ञान दृढ़ कर गद्यो | 

आतम तच्च तिचारि के अजपा में सनि रमन रंह्ो॥ 


इति श्री चरणदासजी कृत ज्ञान स्वरोदय संस्पूर्णम्‌ 





# पल नलनत3-+++ वतन ++++-+ ८ 555२ + मन ८ मम 


१ ब्रत २ एक ग्राम का नाम है जो राजस्थान के अलवर जिले में है 
३ लगा हमआ्ना । 


अथ श्री चरणदासजी कृत 
पंच उपनिषद अथवेशवेद भाषा 
प्रथम हंसनाद उपनिषद्‌ 


दो० बन्दत श्री शुकदेव को, उनको हिय में लाय | 
डिप्यो भेद परगट कियो, परमारथ के दाय ॥१॥ 
संस्कृत सों भापा करी, ताको यह छ्ष्टान्त | 
खोलि खोलि सवही कही, समझे छूट आन्त ॥२॥ 
ज्यों कूए सों नीर लें, वाहर दियो मभराय | 
बिना यतन कोई पियो, तिरपातन्त. अधाय ॥१॥ 
पो दीन्ही शुकदेव ने, में जल -कादनहार | 
प्यासा कोइ न जाइयो, टेरों बारबार ॥४॥ 
ब्राह्मण ज्षत्री वेश्य जो, अरु शुद्रहु जो होय। 
वह पीवंगा हेत करि, बहु प्यासा जो कोय ॥५॥ 
मुक्ति नीरकी प्यास जो, काह ही को होय | 
और मथुप जग प्यास में, रहे जु मसत्यक होय ॥६॥ 
यह जग ऐसो जानिये, सगतष्णा को नीर। 
निकट जाय प्यासा कोई, क्मी ने भागे पीर ॥७॥ - 
. उनकी प्यास चुके नहीं, होय नहीं हित चेन । 
ज्ञान सुधा तज्जि जात है, धोखे को जल लेन ॥८॥ 
ज्ञान नीर तिरपत भये, निश्वल, बेठे दास । 


१५२ श्री स्वामी चरणदासजोी का ग्रन्थ 





संसारी प्यासे गये, प्री मई न आस ॥६॥ 
संस्कृत था जो कूप सम, भावा -नीर निकास | 
प्याऊँ जिज्ञाम्नत को, तिबकी भगे पियास ॥१०॥ 
॥श्रष्ठपदी॥ 
वेदहि की उपनिषद जु में भापा करी। 
जो कुछ था वहि माहिं सोई जेसे धरी ॥ 
सुनि समझे मन माहिं. और करनी करें। 
आवागमन मिटजाय नहीं देही धरे ॥ 
जग की व्याधा छूटि सुक्किपद्‌ पावई |. 
जाग्रत पहुँच ठोर स्वप्न विसराबई ॥ 
'तिमिर सभी भजि जाय उजारा होय है । 
सके आतम रूप इतता खोय हे॥ 
उपजे अति आनन्द इन्द्र दुख जाय हे । 
तिरपति निर्मल ज्ञान विज्ञान अधाय हे ॥| 
जो पे करे विचार और गुहू सों लहे । 
वाक्की ग़हनी गहे और रहनी रहे ॥ 
गुरु शुकदेव प्रताप सों चित दे गाइया | 
चरणहिदासा होय सबन शिर नाइया ॥| 
दो० पूजे ऋषि मुनि देवता, पूजे- इन्द्रहु मूप। 
पूजा सबही सृष्टि को, देखा हरि के रूप ॥११॥ 
: सचत्रहि प्र्भ देखि करि, सत को शीस नवाय | 
उपनिपर्दे जो चेद की, पराट कही बनाय ॥१२॥ 


हंसनाद उपनिषद्‌ वर्णन १४३ 


. . प्रष्टपदी ॥। 





प्रथम ग्रगट करी छिपे ही - भेदकी | 
हंस नाद5हंनाप अथरवश वेद की।॥ 
गौतम ऋषि कंरि चाव ऋषीरवर पे गये | 
संत सुजञात 'जु नाम बहुत आदर किये ॥ 
गौतप्र अस्तुति करी बहुत ही प्रीति सों । 
. किरि पूछी यह वात जु॒लघुता रीति सो ॥ 
परमेश्वर पहिचान मोहि समुराइये | 
, मुक्त होव के पन्‍थ सर्वे जु दिखाश्ये ॥ 
हो कर बहुत प्रसन्न ऋषीश्वर बोलिया । 
गोरा अरु महादेव॑ की चरचा खोलिया ॥ 
सब देवन के देव महादेव हैं सही। 
उपनिषद जो -वेद की गोरा सों कही ॥ 
सो में तुम सो कहों प्रीति के भाव सों | 
तुम हू नीके सुनो अधिक ही चाब सों || 
गुप्त महा यह भेद हिये में राखिये। 
जो जड़ मूरुख होय तास नहिं माखिये ॥ 
दो० हरि मक्ता अरु गुरु मुखी, तप करने की आस । 
सतसंगी साँचा यती, ताहि देहु चरनदास ॥१३॥ 
ः ॥ भ्रष्टपदी ॥ 
अब में कहों सँमाल सुरत ब्ाँ दीजिये। 
यह तो अचरज कथा श्रवण स॒नि लीजिये | 








१५४ भ्रो स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 


यही श्वास कहि हंस आय अरु जाय हे । 
पूरा सतमुरु मिले तो भेद लखाय है।॥ 
जो कोउ याकोी संमक्ति करे अरु ध्यानही | 
ऋद्धि सिद्धि सुख होहिं जु उपने ज्ञानही ॥ 
अन्त मुक्ति ही होय अमेपद में रहे। 
बहुरों जन्म न होय परम आनँद लहे ॥ 
अब में चरणों हंस और परमहंस ही । 
जो समके हो ब्रह्म जाय सब संश ही ॥ 
हंस हंस जो मंत्र अर्थ पहिचानिये । 
“बह में हूँ” यों कहे निश्चय करि जानिये ॥ 
यह मंतर सब माहि सदा ही भरि रहो | 
कोटिन में कोइ जाने ध्यान सोइ धरि रघ्यो ॥ 
जेसे काठ में आमि तिलों में तेल हे | 
तेसे सब घट माहि इसी का मेल है ॥ 
दो० दूध मध्य ज्यों घीव हे, मेहँदी माहीं रंग। 
यतन बिना निकसे नहीं, चरणदास सो ढंग ॥१४॥ 
जो जाने या भेद को, और करे परवेश । 


सो अविनाशी होत है, छूटे सकल कलेश ॥१४॥ 
॥ श्रष्टपदी ॥। 


तन मथने की यतन कहूँ अब जानिये | 
ज्यों निकसे ततसार विलोवन ठानिये ॥- 
पहिले चक्र जानि मूल द्वारे बिपे। 


हे ५ मम कट उपनिषद्‌ वर्णान 


मूल चक्र सों खैंवचि अपान चलाइये । 
दूजे: चक्कर पास जे आनि फिराइयें ॥ 
दहिनी ओर सों तीनि लपेटे दीजिये । 


5 ४७ 


तीजे चक्कर माहि रमन फिए: कीजिये ॥ 
चौथे चकर माहि पवन - जो लाइये। 
बहुरो पूँचरव चक्र में जु पहुँचाइये ॥ 
पष्ठम चक्कर मार्हि के ताहि चढ़ाइये | 
सो तिकुटी के मध्य तहाँ ठहराइये ॥ 
शेके त्रिकुटी मार्हि आनि के वायु कू ! 
पद चक्र को छेंदि चढ़ें जब धाय हूं. ॥ 


[- 


अपान बाघ चढ़ि जाय वही अस्थान हे । 
प्रान वायु हों जाय साधु कोइ जान हे ॥ 


[4 


रोके प्रानहि वायु त्रिकुटी मध्य ही । 


ई» का करें ध्यान शीश में गद्य ही ॥ 
यह तौ ऊँचा ध्यान ऊँ अधिक अनुप ह्दी। 


चरणहिदासा होय ज॒ त्रह्नस्व॒रूप ही॥ 


दो० नाम ब्रह्म का है नहीं, है तो यह ४/कार । 
को वही, में हों तत्व अपार ॥१६॥ 


जाने आपन 
0 अऋष्टपदी ॥ 
अनहंद शब्द अपार दूर सो दर ह। 


० 5० आह 


श्ण्र 


जित ही पावँ की एंडी ठ बन्ध दें रखे ।॥ 


१५६ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 








चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर: है॥ 
ताहि. निअक्ञर जानि और निष्कर्म हे । 
परमातम तेहि मान वही परब्रह्म हे॥ 
हृदयकमल के माहि ध्यान सोहं करे । 
बाहि को अजपा जान सुरति मन ले धरे ॥ 
बिनहिं जपे जप होंय सु साँची बात ही | 
सहस इकीस अरु छस्से जहाँ दिन रात ही ॥ 
याकी कीये ध्यांन होत है ब्रह्म ही। 
धारे तेज अपार जाहि सत्र अमर ही ॥ 
वा पटतर कोइ नाहिं.जु यों ही जानिये । 
चन्द्र हय अरु सृब्टि के माहिं पिछानिये ॥ 
सो वह तेज अपार आप सानिये। 
निश्चय अरु वहि साँच जु मन में आनिये | 
जब लग याही भेद जो जाना था नहीं-। 
जीवातम अरु हंस हो रहा था तहीं ॥ 
जर्मनी अगोचर भेद जु मन माहीं लहा। 
परमातम परमहंस रूप निश्चय मभया-॥ 
जो जीवातम सों भया, प्रमातम अरूु॑ ब्रह्म | 
बाकी सरवरि को करे, पाई परे न गम्प ॥१७॥ 
पहुंच ना वा तेज को, कोटि कोटि ही मान | 
चरणदास कोइ जानि है ताको निर्मल ज्ञान ॥१८॥ 


हा 


: हंसनाद उपनिषद्‌ वर्रा १५७ 





॥ श्रष्टपदी 


परंम ज्योति को आपत सो नर होत है। 
जिन मन जीता होयः लगाया गोत है ॥ 
जिंने संने जीता नाहिं विषय आशा बहे । 
हृदय कमलदल आठ हाँई फिरता रहे ॥ 
अ्ष्ट पे खरी जान जु आठों अंग ही। 
वे ही दिशा हैं आठ करे मन मंग ही ॥ 
पँखरी प्ूरव दिशा जबें मन जात- हे। 
तब इच्छा हिय .पुणय करन की आत है ॥ 
अग्नेय दिशा पे खरी पे जब जावे मना । 
:घ नींद अरु आलस जित आये घना ॥ 
दक्षियहि जु दिशा पेखरी मन राजई । 
उपजे बहुत क्रोध कठोरता साजई ॥ 
दिशा जु नऋत पे खरी पे मन रंग ही | 
पाप करन की उपने हिये हेये तरंग ही॥ 
पश्चिम दिशा जु पंखरी पे मन आ रह 
होय खुशी परफुन्न जु लीला को चहे 
दो० वायब दिशा जु पेंखरी, जब मन पहुँच जाय | 
हलन चलन उपज हिये, बठे देहि उठाय ॥१ध॥। 
॥ अ्रष्टपदी ॥॥ 
उत्तर दिशा जु पंखरी पे मन आबई। 


१ध्र८ श्री स्वामी चरणदासजी का प्रन्थ 





मेथुन करन की चाह हिये उपजावई॥ 
ईशान दिशा पंखरी पर मन. आवब-जभी | 
दान करन की चाह अधिक उपज तभी ॥ 
हृदय कमल बडे वीच जबे मन जा रहे । 
उपज त्याग बेराग तजन जग को. कहे ॥ 
हृदय कमल को छेद बाहर मने फिरत हीं । 


आसे पासे जानि होय. जाग्रत ही॥ 
हँदुय कमल के परे के मध्य जात ही । 
जब आवत है स्वप्न जहाँ बह भांति ही ॥ 
धान वरावर छेदि तहाँ मन जात है | 
-  होहि सब गुण लीन सुपुष्ती आत है ॥ 
हृदय कमल को छोड़ि होत जब न्यार ही | 
तुरिया में मन जात जु तत्व अपार ही ।॥ 
यों जीवातम जान जु अनहद लीन हो । 
- सो परमातम होय जीवता जायः खो ॥ 
दो० अजपा ही के जाप को, सिद्ध भयो जब जान | 
पहुँचे या. अस्थान ही, रहेः न दूजा ज्ञान ॥२०॥ 
यह जो सब कुछ: में कहो, हिरदेि, जाना जाय | 
ताही को चानिये, चरणदास चितलाय ॥२१॥ 
। ॥ अ्रष्टपदी ..... . - 


केसे अनहंद उठे हियें अस्थान सों | 


यह जीवातम सुने हृदय बल ध्यान सों | 
दश प्रकार के नाद कहूँ भिन्न भिन्न ही। 
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सो उपनिपद्‌ ही माहिं कहे सब चिह्न ही ॥ 
पहली ऐसे होय चिड़िया ज्यों चीकला । 
एक वार कहे चिह्न सुनो सोह सुरति ला ॥ 
ऐसे ही दो बार जु दूजी जानिये। 
चिह्न चिह्न ही होत- ठाहि पहिचानिये ॥ 
छुद्रबंटिका तीसरे चौथी शंख ज्यों । 
पंचम ऐसी जान बजत हे बीन त्यों ॥ 
छठी बजे ज्यों ताल सातवीं बाँसुरी । 
अठवें शब्द मद लगे मन गाँसुरी! ॥ 
नबें नफीरी नाद जु दशर्व सिंधु है। 
बादर कीसी . गरज दुदद दहंद है॥ 
करते में अभ्यास जु नादें सब खुलें। 
जेसे बटाऊर चलत नगर नों मग पिलें ॥ 
दशर्वें पहुँचे जाय नवों विसराइया | 
रहन क्रिया वा देश जहाँ घर छाइया ॥ 
ऐसे ही नो छोड़ नाद दश्वाँ गहे। 
वादल कीसी गज जहाँ मन दे रहे।॥ 
वाकोः छोड़े नाहि.. सदा रहें लीन ही | 
यही ज्ु अनहद सार जाने परवीन ही ॥ 
याकी प्रापत कहें जो मन में आनिये। 


१ तल्लीनता २ पथिक । 


2६० श्री स्वामी चरणदासजोी का ग्रन्थ 








गोरा सों शिव क्यो साँच करि जानिये ॥ 
दो० चरणदास ने अब कही, जुदी जुदी दश नाद |... 
बही परापत को लहै, जो कोइ साथे साथ ॥२२॥ 
॥ श्रनाहुत नाद को परीक्षा ॥। 
॥ श्रष्टपदी ॥। 

पहिलि परीक्षा जान जु अनहद नाद की । 

सब रोमावलि उठे जु बाके गात की ॥ 
अरु दूजी जब सुने नाद चित लावई। 

सब तन अगन माहि आलकस छावई ॥ 
तीजी अनहद नाद सुने जित ही जुटे । 
सब अ' गन हिय माहि ग्रम॒ पीड़ा उठे ॥ 
चोथी सुने जब नाद परीक्षा पावई। 

तब शिर घूमन लगे अमज्ञ! ज्यों खाबई ॥ 
पचवीं उठे जो नाद सुने -तामें पगे। 
वाके शीश सों जानि अमी? उतरन लगे ॥। 
छठी उठे जब नाद सुरति वामें घरे |. 
कएठ सों नीचे -उतरि अमी पीवन करें ॥ 
सतवों खुले जो नाद बिना: श्रवशन सुने । 
अन्तय्योमी होय लखे संब के मनेरे ॥ 

दूर दूर के वचन सुने कोई कहे ।: 

___ हीय परे की दृष्टि छिप्यो कछ ना रहे॥ 

३२ भ्रफीम २ अमृत प्राप्त हो जाय ३ मनकी बात । 


७ 
है. फ़ हि 


हंसनाद उप,नयद्‌ वर्णन १६१: 
अठवीं परीक्षा जानि परापत जो बने। 
सब माहीं सत्र ठोर नाद अनहद सुने॥ 
है सबही के माहिं वे ना समर्के सुनें । 

ह समझे; अरु सुने छाहि नीके गुरनें ॥ 

दो० खुले नवीं जब नाद ही, लक्षण यह पहिचान | 
. म्द्धम होव जित तित गमन, करे धरे जो ध्यान ॥२३॥ 

काहू ही की दृष्टि सों, चहे अगोचर होन | 
होय सके दीखे नहीं,वह सब देखे जोन ॥२४॥ 

जेसे सुर॒ु सबको लखें, उन्हे न देखे कोय । 
रणजीत कहे अस्थूल हो, चाहे सुज्ञम होय ॥२५॥ 

॥ भ्रष्टपदी ॥ 

दशवी खुले जब नाद पर सों हे पर । 

पारत्रह्म होह जाय ध्यान ताको करें ॥ 

ध्यानी को मन लीन होय अनहद सुने । 

आप अनाहद होय वासना सब अझने ॥ 

पाप पुएय छुटि जाय दोऊ फल ना रहें | 

होय परम कल्याण जु त्रैगुण ना गहं॥ 

होवे बोध स्वरूप तेज हो जात हे। 

अटक रहे नहिं कोय सत्र ठाँ समात है ॥ 

अज अविनाशी शुद्ध पत्रित्त सच ही । 

होवे आनँदरूप परम जो तच्च ही ॥ 


१६२ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 





निर्विकाः निर्लेण. और निबानहीं । 
आनंद सब को देत आपको जानई ॥ 
या ध्यानी को नाम जु कार: है। 
सब नामन में बड़ा क्रिया जु विचार हे ॥ 
याको ऐसे मानें कि वह जो में ही हूँ । 
रूप नाम गुश जान कि यह सब वाही स॑ ॥ 
दो० करते अनहद ध्यान ही, ब्रह्मरूप है. जाय | 
चरणदास यों कहत हे, बाधा सब धिटि जाय ॥२६॥ 


 इति हंसनाद उपनिषद्‌ सम्पूर्णम्‌ ।। 


अथ हितीय सवो पनिषद्‌ प्रारम्भ 


दो० दूसरी जो उपनिषद्‌ है, ताको कहो बनाय । 
सर्व नाम. तिहि जानिये, ताहि देहूँ प्रकटाय ॥१॥ 
॥ श्रष्ठपदी ॥ 
परजापतिः के शिष्य जो पूछी आय के.! 
वनन्‍्ध मुक्ति का भेद देहु समझाय- के ॥ 
कासा कहते है वन्‍्ध भोक्ष कासों कहें । 
२ ब्रह्मा । 


सर्वोपनिषद्‌ वर्णन 


विद्यापविद्या. भेद कहो केसे लहें ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुपुष्ति मोहि बतलाहये | 
अरु तुरिया को भेद सभी जु सुनाइये ॥ 
कोठे पाँच को भेद गुरू वर्णन करो । 
जुदा जदा समकाय तिमिर दुश्िधा हरो ॥ 
पहला अन्न सों भरा दूजा भरा प्रान सों । 
तीजा मन सों भरा चौथा वुधि रानि सों ॥ 
पँचवां आनंद मरा मोहि कहि दीजिये । 
हो तो चरणहिदास क्रपा जो कीजिये ॥॥ 
आतम की जो अकता केसे के कहें। 
क्रिन अथेन सों जीव जु याही कोठ है ॥ 
अरू कहें याको देह का जाननहार है | 
देह का साक्षी कहें सो कोन विचार हे ॥ 
द्ो० ऐसे। यह बन्धन वँधो, कहें तद्ञ! निम्रन्ध | 
अन्तयोमी क्‍यों कहें, मोहिं बताओ सन्ध्‌॥२॥ 
आतम ही को क्‍यों कहे, जीव आतमा मान | 
माया यासों कहत हैं, दरि करो अज्ञान ॥३॥ 
॥ भ्रष्ठपदी ॥। 
प्रजापति सब सुन के यह उत्तर दिया | 
आतम ही का ज्ञान सभी परगठ किया ॥| 
जीव आतमा देह को मान के में कहें। 
१ तस्‍्वज्ञ २ भेद । 
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ताते परो अज्ञान- सबे दुख सुख सहें । 


आपको लम्बा जान कि ठिंगना. जानई | 
कह दुबला जान . कि मोटा मानई.॥ 
आपको जाने वृद्ध कि बालक तरुन हैं | 
जानत . नारी पुरुष जु मानत बरनः है ॥. 
देह संग हे देह करे ज विहार हैं. 
आपन को गयो भूलि रहे न विचार है ॥ 
वाकी बन्धन यही सुनो चित- में घरो | 


देह माव छुटि जाय घुक्ति निश्चय करो ॥ 
जाही वस्तु सों उपजे तन अभिमान हे । 


वही अविद्या जान वही अज्ञान है॥ 
यही भरम उठ जाय जिसी जु विचार सों। 
वाही विद्या जानि वाहि को ज्ञान हू ॥ 
दो० चोदह इन्द्री देवता, मिलि जो कर व्योहार । 
चरणदास या कहत हैं, जाग्रत यही निहार ॥४॥। 
जीव जु अ तःक़रण के, चारों देवत संग। 
सक्षम देही साथ ही, देखे स्वपना रंग ॥५॥ 
चोदह ही सव लीन हू , जीव आतमा माहिं 


यही सुपोषति जानिये, कछु भी सके नाहिं ॥६॥ 
४ अ्रष्टपदी ॥। ॥! 
तीन. अवस्था मिय प्रिटेहंकार है । 
तुरियाही रहिजाय जु तत्च॒ अपार हे-॥ 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेष्प, शूद। .....» 7३77 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेष्य, शूद्र । 


सर्वोपनिषद्‌ वर्णन १६५ 





परमातम जो पुरुष सदा निलेंव' है | 
केघल ज्ञान स्वरूप जु ब्रह्म अमेबर है॥ 
॥ पंच कोष वर्यन ॥। 
अब कोठों की वात कहेँ चित दीजिये । 
जुदा जुदा विस्तार सत्र सुनि लीजिये ॥ 
पहला कोठा कहेँ अन्नसेती भरो। 
छह कोठे तेहि माहिं सोइ श्रवशन घरों ॥ 
तीन पिता की ओर सों लाया संग ही । 
बीरज मींगी हाड़ सफेद ज्ु रंग ही॥ 
अब माता के अंश तीन ही जानिये। 
लोह त्वचा अर मास अरुण पहिचानिये | 
ग्रान से कोठा भरा द्शों जहाँ वायु हैं। 
अगले भी छः कहे ज्ञु रहे सपांय हं॥ 
तीजा कोठा जानि धरो हहें शुद्धि ही | 
मन चित अरु अहंकार भरी जहाँ वृद्धि ही ॥ 
चौथा कोठा देख इन्हीं का जानना । 
तामें मरो हे ज्ञान सभी को पिछानना ॥ 
पंचवाँ कोठा जानि जो आनंद सों मरा | 
जैसे सगरो बृक्ष बीज माहीं घरा ॥ 
दो० चारों कोठे जो कहे, अरु कारण को देखि | 
जहाँ सभी ये रहत हैं, वा ठोरी को पेखि ॥७॥ 


१६६ श्री स्वामी चरणदासंजी का ग्रन्थ 








वा ठोरी को जानिये, ज्यों तरुवर का वीज ) 
डाल पात फल फूल ही, रहे जु वाके बीच ॥८॥ 
ऐसे याको समक्ति के, रहेज आनँद आहि! । 
आनँद ही आनँद मरा, पँचेच कोठे माहिं ॥६॥ 
॥ श्रष्टपदी ॥। ु ; ॒ 
आतम करता जान जु जामें बुधि रहे | 
दुख सुख वाही माहिं सभी आशा धरे ॥ 
इच्छा पूरी मये होत मन मोद हे । 
जब पूरी नहिं होय घना दुख होत हे ॥ 
दुख सुख दोनों होत जो पाँचन के विपे-। 
सो वे इन्द्री जान बिना इनके केसे ॥ 
सरवन सों सुनि शब्द चुरा भल कोय ही । 
ओर त्वचा सों जान स्पश किये होय ही ॥ 
आँखन सों लखि होय जु रूप कुरूप सों | 
अरु जिह्दा सों होय जु पटरस* स्वाद सों ॥ 
नासा सेती होय बुरी मलि गंध ले । 
इनसे उतपति होय जु दुख सुख में अभें॥ 
आतम को जीवातम इस करण कहें । 
सच्म अरु अस्थृुल देह संग ही रहें ॥ 
बुरे भले जो करमन के फल में बँधा | 


३ युक्त २ खट्टा, खारा, मीठा, करवा, चरपरा और कपैला । 


0. 
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ब्रीच हि लिया लगाय नहीं धुरसों फँधा ॥ 
ज्यों कब्चन के संग जु। टठॉँका जानिये। 
धौले वस्तर साथ जु मेल पिछानिये॥ 
शोधें सेह दूर शुद्ध हो जात है। 
अंपने्हिं, अद्रन आय जु श्वेत दिखात हे ॥ 
जीवातम इहि . भाँति फल्नन त्यागन करे | 
आतम ही रहिजाय जीवता ना रहे।॥ 
. खोटे कम जु त्यागि भले सहजे करे । 
तिनका फल जो होय नहीं आशा धरे ॥ 
दो० जीव ब्रह्म यों होत है, रहे न कछू लगाव | 
चरणदास यों कहत हैं, ऐसा क्रिये उपाद् ॥१०॥ 
॥ श्रष्टपदी ॥. 
देह की जाननहारा ऐसे मानई | 
सत्षम अरे अस्थूल की अपनी जानई ॥ 
कबहुँ कहे मम शीश आँख मुख हाथ है । 
कभी बतावे पाँव कहे मेरा गात हे ॥ 
मन बुधि चितहड्भार समझ ये चार हैं । 
अरु पाँचों हैं वायु जु कोई निहार हैं ॥ 
प्राण अपानहि व्यान उदान समान हैं। 
सास्विक राजसत तामस तीनों जानि हैं ॥ 
बेर प्रीति अरु तीसरि इनकी हूँढ़ हे। 
चौथा मनोरथ तीन का सब मिलि कुंड है ॥ 


श्द्द श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 








भले बुरे जो कमे ओर मन -आनिये । 

सक्षम शरीर के मूल ये सब पहिचानिये ॥ 

अर यह सक्म शरीर आतमा -साथ-जो | 
ताते मासत सत्य सत्य हे बात सो॥ 
जब आतम पहिचान हिये में आवई। 

तथ खज्षम को साँच सब... उठि जावई ॥ 
दो० सक््म शरीररु आतमा, भिन्न लखे नहिं कोय | . 
यही जु मन की गाँठ है, खुले मुक्ति ही होय ॥११॥ 
जानी! जाननहारः ही, ओर. तीसरी जानरे | 
इन तीनों को जो लखे, सो साक्षी परधान ॥१२॥ 
 उपजे तीनों इतसों, मिटे एकता होय। 
उपजन मिटना तीनका, जाने न्‍्यारा सोय ॥१३॥ 
अपने ही परकाश में, आप . रहा परकास | 
सोई साक्षी जानिये, कहे चरणहीदास ॥१४॥ 
यद्यपि वन्धन में बँधा, कहे जु नि घ॑ दूर | 
चींटी ब्रह्मा आदि लों, हिरदय में मरपूर ॥१५॥ 
सब॒ही हिरदय के मिटे, वही एक ठहराय। 
ना कुछ आया ना गया, ज्यों का त्वों रहि जाव॥। १ ६॥। 
वन्धन में आवे सही, लीला करन दयाल।॥ 
निरबँध का निरवेध रहे, अज अविनाशि अकाल।। १७॥ 


अद्नजल्के तन लय + नम +ज 5 चल 


३२ आत्मा या परमात्मा २ जाननेवाला ३ जानने का साघन । 


ीयण।- 


सर्वोपनिषद्‌ वर्णन १ 


अतयोमी के अरथ, सब घट रहो समाय । 
जेसे डोरे के बिपे, माँति माँति मशिकाय%।१८॥ 
. सब ही के भीतर बसे, सबका जाननहार | 
- बाही ते परगट मई, नाना वस्तु अपार ॥१६८॥ 
घने रूप किरिया घनी, घने ताम व्ष्टान्त। 
सके ज्ञान प्रकाश खेँ, जब गुरु मेटे आन्‍न्तर ॥२०॥ 
रूप नाम किरिया लगी, जब लग याके साथ | 
याही ते जीवातमा, कहलाने यह बात ॥२१॥ 
जेंसे कल्चन मृत्तिका, भाँड़ो किये सँचार । 
नाम रूप क्रिरिया भई, देखो दृष्टि निहार ॥२२॥ 
रूप नाम क्िरिया पिटे, रह न कछू विचार । 
जी था सोई रह गयां, परमातम वतसार ॥२१॥ 
आतम अरु जीवातमा, देह घरे से दोय । 
ताते बढ़ी उपाधि ही, में' तू तू में होय ॥२४॥ 
 तख्यमसीर जो यह कहा, ताकी येही अथ्थ। 
“बह तूही हैं” जानले, परम दत्त है सत्य ॥२५॥ 
॥ अप्टपदी ॥ 

अरु वह ज्ञान स्वरूप आनन्द अनन्त है । 

उपजावन सत्र सृष्टि को जीवन कऋन्दरे हैं॥ 

वस्तु काल: अस्थान तीनों मिटि जात हैं । 

बह इकरस सतरूप ब्रह्म रह जात है ॥ 


१ हृदय का संदेह २ वेदान्त का महावावय ३ मूल-जड़ “मरिगसमूह । 


नदी 
र्रि 


वि ०00. जज 
ऋथ के ८ 
्म् पे 


श्री स्वामी चरण दासजी का ग्रन्थ 


जज या न रक्त 
सब को जाननहार मिट उपजे नहीं | 


ताख कहें वहि ज्ञान अथ जानो तहीं ॥ : 
और कहें जु अनन्त सो यादव जानिये | 
सब भंड़ों में इक माटी जु पिछानिये ॥| 
कनक के बरतन बहुत जु सोना एकिये९ । 
सब्र बसनन के माहिं जु सतहि देखिये ।॥ 
ऐसेहि आदिरु अन्त ब्रक्ष सब माहिं हे । 


- कहिये याहि अनन्त भेद कछु नाहिं है ॥ 
अरु जो आनँद कहे सप्रुक लीज वही | 


वाही को अश पिछान जु आनँद हो कहीं ॥ 

ऐसे हि मोहि समभायो गुरु शुकदेव ने। 

चरणहिंदासा होय लखो या भेव ने ॥ 
-॥ ब्रह्म का स्वरूप | 


दो० चार पते ये ब्रह्म के, सत आनन्द अनन्त | 


चौया ज्ञानस्वहूप है, कहें वेद अरु सन्त ॥२६॥ 


॥ श्रष्ठपदी |) ह 
सर समे सब ठौर जु इंकरस नित्त है | 
तच्वयमसी के अथ वही तू सत्य है ॥ 
जब तू करिके ज्ञान होय परत्रह्म ही। 
आपन ही कूँ पाय, जाय सव भमर्म ही ॥ 
सं तू बह उठि जाय दसरी वास ही। 


आप कू व्यापक जान ज्यों शुद्र अकाश ही ॥। 


१ एक ही है। 
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अर जाने निर्लेष सच अरू एक ही | 
जब परमातम होंय, रूप नहिं रेंख ही ॥ 
माया याते कहें मरम अरू अन्त हैं | 
ज्ञन मयें उठि जाय कछू न रहन्त हैं ॥ 
ज्यों रसरी को साँप मरम हे मातरिये | 
समझ लखा जब मूठ यो माया जानिये ॥ 
साँच सो लागे झूठ, कूठ सच जांन हैं । 
माया यही सुमाव भाम अज्ञाव हैं ॥ 
रसरी के कहें संप्प जु अपने मरम से | 
ऐसे ही जड़ कहत सनावन ब्रह्म कू ॥ 
दो० झूठ जगत॑ दीखत रहें, दीखें ना सत ब्रह्म | 
यही ज्ु मांया जानिये, यही तिमिर यहि मम ॥२७॥ 
गुरु शुकदेव प्रताप रू, कही चरणहीदास । 
यह जु अथव णवेद की, सर्च उपनिवद मात ॥२८॥। 
॥ इति टूसरी सर्वोपनिषद्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ ह 


अथ तृतीय तत्तयोग उपनिषद्‌ प्रारम्भ 
॥। झ्रप्टपदी ॥॥ 


तीजी अरु जो कहूँ अथवण वेद की। 
तत्वयोण जिहि नाम गुपत* ही भेद की ॥ 


१ छिपाहुओं | 
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अपने शिप सन कहा जु परजापत्ति! ने । 
योगसार में कहूँ जु पावे तत्व ने ॥ 
योगेश्वर कू लाभ होय जाके किये। 
पढ़े पाप भजि जाय सुने राखे हिये।॥ 
निश्चय होवे मुक्त यही तू जानियो। 
चोथेपद लहे वास साँच करि मानियों ॥ 
बड़ा योगेश्वर विष्णु अधिक. तप ज्ञान हे | 
जाकी माया गद्वर नहीं परमान है॥ 
योगी करिके योग सु ज्योति निहार ही। 
दीपक की सी लोय लखे होय॑ पार ही ॥ 
सो वह विष्णु सरझूप सबन के माहि हे ।.. 
घट घट में भरपूर खाली कोइ नाहिं- हे॥ 
ऐसी ज्योति कूँ छोड़ि और मन लावई । 
वे नर भोंद जान जु कुर कहावई ॥ 
दो० दूध पिया जिन कुचन रू, उनकूँ मल सुख लेत | 
जन्म खोय खाली चले, नारिन व करि हेत ॥१॥ 
॥ श्रष्डपदी ॥। * ह 
जिस द्वारे छ्व निकस जन्म जग में लिया | 
ताही में प्रवेश करन फिर मन किया ॥ 
वही नारि को रूप जु तास मा कही | 
लगे भाग्यों कहन ज॒ अपने सँगं लई ॥। 


१ ब्रह्मा २ गहन | डर 
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जाही पुरुष स्वरुप कु कहते बाप ही | 
फिर लगे पृत्त कहन वाही कू आप ही ॥ 
वही पुत्र जो जगत में पिता कहावई । 
सोई पृत्त मया बढ़ो अति चावई ॥ 
जेसे कप का रहँट लौट रीते! भरे । 
वस्तु एक ही जान कभी ऊपर तरें॥ 
याही भरम अज्लान सर आशा ही दहे । 
बहु लोकन के मांहिं सदा भरमत रहे ॥ 
अब कहूँ बही.उपाय जगत सर ज्यों छुटे | 
आवागंमन का फंद शिताबीर हो कटे ॥ 
जाब भरमें नाहि. रहे थिर होय के । 
पावे तिज अस्थान विंपति सब खोष के ॥ 
॥ “कार वर्णत ॥ । 
दो० “कार बड़ - नाम है, हिरदे ध्यान करे। 
शुकदेव कहे चरणुदास से, सब ही व्यावि टरे ॥२॥ 
' ॥ श्रष्ठपदी ॥ ह 
कार के अक्षर कहिये तीन हें 
अकार उकार मकार जाने परवीन हं॥ 
तीनों अक्षर माहिं तीनों हैं थोक ही 
१ खालो हो जाते है २ जलदी । 


१७४ श्री स्वामी चररणादासजी का ग्रन्थ 





० 
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पहले अक्षर में जु रहे भूलोक ही॥ 
दजे अक्षर बीच जानो. आकाश “हीं। 
तीजे अक्षर माहि वबेकु ठ5ः निवास ही॥ 
तीनों अक्षर माहिं. जो तीनों वेद हैँ। 
ऋग यजवेदरु . साम तिदू जो भेव. हैं ॥ 
तीनों अक्षर माहि तिहूँ जो देव हैं । 
ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े. जो अभेव 
तीन श्रकार की अग्नि तीन अक्षर महीं। 
एक अग्नि यह जान दिखेंग्रत्यक्ष ही॥ 
दूजी अग्नि प्रचंड स्र्थ की भासई। 
तृतिय अग्नि" सब माहि जठर परकासई ॥ 
तीनों गुण तिन माहिं समझे जानो यही | 
रजगुण सतगुण और तमोशुण है सही | 
दो० अक्षर कार के, जिन का चोथा माग। 
अद्ध मात्रा बोलिये, ऊपर . बिनदी लाग ॥३॥ 
॥ अ्रष्टपदी ॥॥ 
जो कोठ याको जपे समझ अरु ध्याय हे । 
ऊपर कही जो वस्तु सबन को पाय है |॥ 
अक्षर साढ़े तीन प्रणव के माहिं हैं। 
सब वस्तू वा माहिं बाहर कछु नांहिं है ॥ * 
ऐसे रह वा माहिं पुष्प में गंध ज्यों | 
जंसे तिल में तेल दूध में शघीव त्यों--॥ 


प९ ०१2 हा 





चेंद पुर/णन माहि साख यो दी 


६ प्रन्न्॑ण का ध्यान ४१ 


अब परणव का ध्यान र्ड देहूँ बताय के) 


६ 


सब ही याकी खेल कहूँ. समझाग् के ॥ 


दा जपे उर्केरि कपल बिक कली । 


१७६ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 


वामें मन हू लीन ज्योति हे जाति है| 
निर्मेल सो अरुशुद्ध बिल्ोर! की माँति है ॥ 
 सरज की सी किरण महा उज्ज्वल बही। 
जोई करे यह ध्यान पुरुष पावे सही ॥ 
सब में ज्योति स्वरूप सकल मरपूर है । 
निक्रट निकट सों निकट दूर सों दूर है ॥ 
जो इसका ही ध्यान हृदथ किया जाव ना । 
तो करें मस्तक माहिं होय पारायना॥ 
शीश में जब पिद्ठ होय रोक नो द्वारं ही | 
निऊृप्तन देवे वाधु न काहू बार' ही॥ 
दो० दो पा एड़ी बाँधिये, नीचे के दो द्वार । 
दोउ अँगूठे हाथ के, रोको सरवन वार ॥५॥ 
॥ श्रष्टपदी ॥॥ । 

तज॑निरे अंगुली दोझ दगन पर दीजिये । 
मध्यम से दोउड नाक छेद बंद कीजिये॥ 
अनामिकाँ दोउ हाथ कि ओर कनिष्ठिकां १। 
होंठन को वँद करे जु नीके पृष्ठ६ का -॥ 
नासा के दोड छेद एक ही जित भये । 
दोउ भोंहन के बीच चरणदासा कंहे ॥ 
निश्चय ताहि बनारस देह की जानिये । 


१ पारदर्शी पत्थर २ मार्ग ३ अंगूठे के पास की भर गुली ४ चौथी श्र'गुली 
» पांचवीं सबसे छोटी अंगुली ६ मजबूती से । 
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चाही की तो ओर इब्टि को तानिये॥ 
महाकुम्भक इहि नाम इसी विधि साधिये | 
ध्यान किये होथ मुक्ति यही अवराधिये! ॥ 
इन्द्रिन हु के मरग को जो बंद करें | 
वायु बिना घटर माहि यथा दीपक बरे ॥ 
होथ घना प्रकाश इसी जो देह में | 
इस ही ध्यान प्रताप मिले जा गेह में॥ 
पावे शुद्ध चेतन्य किये इस योग ही। 
करन को हो नाश मिट सन रोस ही ॥ 
दो० उपनिपद्‌ पूरी भई, नाम योग ही तच्च। 
अगअयथवंण वेद की, चरणदास -कहि सत्त ॥६॥ 


॥ इति तृतीय ततक्वयोग उपनिषद्‌ सम्पुर्राम्‌ ।।. 





अथ चतुर्थ योगशिखा उपनिषद्‌ 
आरम्भ 
दो० योगशिखा चोथी कहूँ, तामें अद्भुत ध्यान | 
प्रजापति ऐसे कही, शिष्य सुनो दें कान ॥१॥ 
| 0 श्रष्टपदी ॥॥ 
यामें अहूत राह बड़े ही ज्ञान की । 
१ सेइये २ हृदय । तन 


श्छ८ श्री स्वामी चररादासजी का ग्रन्थ 
कॉपन लागे देह कठिन सुनि ध्यान की ॥ 
जब आवबे मन माहि मोह तन ना रहे.। 
पाँचन! ही की आग नहीं हिय में दहे ॥ 
बाकी विधि अब कहूँ सभी सुन लीजिये | 
बेठि इकांवहि ठौर छु आसन कीजिये ॥ 

. आसन पत्म लगाय या सुख आसन करो | 
सीधो राखो मेहः नेंन नाप्ता धरो॥ 
दोउ पाँवन के साथ जु हाथ मिलांइये। 
सब स्वादन से रोकि जो मन को लाइये | 
ग्रणब३ ही का जाप जु मन में राखिये। 
इस बिन ओर उपाय सबन को नाखिये || 
जाका हे 3» नाप ध्यात -ताझा करे। 
आठ पहर संग्राम बिना खॉँड़ें४ लरे॥ 
देह यही अस्थूल बड़ा घर जानिये। 
तामें दीरघ थंग एक यहिचानिये ॥ 

दो० अरु यामें नो द्वार हैं, छोट थंभ हैं तीन । 

पाँच देवता . तेहि बिपे, लहें साथु परवीव ॥२॥ 

यह घर जो मेंने कहा, सोह मनुप कीदेह। 

कहें गुरू शुकदेवजी, चरणदास सुनि लेह ॥श॥ 
॥ अष्टपदी ॥॥ 
एक बड़ा जो थंभ मेरु ही दण्ड हे। 
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40८7: अली 
सोश पीठ क। हाड़ जातु सत्र मंह? 3 ॥ 
अर वाही के बीच गांड सुपुमन्त भी | 


प्‌ लाड़िन शिरमौर योगी मानें रत्नी || 
नो. हारे अब कह तिन्हें पाहचानिये | 
दो सरवन दो अख भली विधि जानिये ॥ 
नाप्ता छिदर दोय जु सुख का एक है 


तीन जु छोटे थम्म तीन गुण ही कहे | 
सेतभुण तमगुण और रजोगुण ही ल्हे ॥ 


पांच देवता हे सो पाचा आने हैं | 
आशापानह  व्यान उदान समान हैं॥ 
मन्दिर जाहि छेद हे। 


:: ग्ेमें' श्रृरजमण्डलत अचरज ब्रेद है॥ 
. ताकी बड़ि ही ज्योति किरण उजियारि है | 
' है योगी होय तो वाई निहारिं है। 


दो० ज्योतिमयी मएडल लखे, हृदय कमल में होय | 
पाम दोखे और इक दीवे की सी लोयर ॥४॥ 
| 


। दीपक, की सी ज्योति मना ऊपर चत्ते। 
है अपने ही गैर भाँति ऐसे हिले॥ 
वाही . ज्योति को पंप 3 की-जाने ॥ व्रद्नस्यरूप ही। 


पद 55 ५४४. ... ++-+++व + 
£ जो सव शरीर का आचार है २ ज्योति-ली । 


श८० 





दो० 


जीवनमुंक्ता ही रहेूँ, छुट आप अरु धाप ॥६॥ 


श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





यही समक्ति के ध्यान करे जु अनूप ही॥ 
योगी करे जो ध्यान यही हिय माहिं ही | 
अन्त समय तन छूदि ऊपर को जाहिंही॥ - 
सरज ही का मंडल जावे. वेध ही। 
सुपुमन मारग जाय शीस को छेद ही ॥ 
सायुज मुक्ति को जाय परापत होय ही। 
कोटिन माहीं लहे जु बिरला कोय ही। 
सब्र ज्योतिन की ज्योति बड़ी जो ज्योति हे | 
ताको पाये होय एक ही गोतः है ॥ 
आलस सों दुभोगि ध्यान करि ना सके।.. 
तो दिन में. तिरकाल पाठ करने लगे॥ 
प्रात काल अरु मध्य में, संध्या ही की बार । 
उपनिपषद तीनों समे, पढ़े विचार विचार ॥४॥ 
करम कटे यम ही डटे, चौरासी हट जाय । 
देही पावे मलुप - की, पूरा गुरु मिल जाय ॥६॥ 
फिर पावे यह ध्यान ही, पीछे कहा जु खोल | 
जावे परमहि धाम कू, छूट सेब कककोल २ ॥७॥ 
थोड़ा सा यह ध्यान ही, मे समझाया तोहि | 
परजापति शिप सों कह, बडा जो निश्चय मोहि ॥८।॥ . 
यह पदवी मोकू मिली, इसी ध्यान परताप। 


१ खानदान ३२ आवागमन-का बेखेड़ा | - ४» :८ 
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: निश्चल हो या ध्यान हू, करे जो कोई और | 
जगत छुटे आपा मिटे, पावे निरभय ठौर ॥१०॥ 
आनंदहि आनंद जहाँ, अवधि न काल कलेश । 
चरणदास याध्यान सो, पावे ऐसा देश ॥११॥ 
बहु लोकन में जन्म धरि, पाप मिटा नहिं मूर! । 
चरणदास इस ध्यानसों, सबे होत है दूर ॥१श।। 
दूर करन दुख जगत के, आन उपाव न होय.। 
योगी कू या ध्यान समन, ओर वस्तु नहिं कोय ॥१३१॥ 
उपनिषद्‌ “चौथी यही, मई समापत येह | 
च्रणदास .-कहें पाँचबी, हित चितदें सुनि लेह ॥१४॥ 

७ इति योगशिखा चौथो उपनिषद्‌ सम्पूर्णम ॥॥ 
28६ 2 

अथ पांचवी तेजबिन्दु उपनिषद्‌ 

प्रारम्भ 

दो० उपनिषद्‌ जो पाँचवीं, वेद अथर्ण माहि। 

तेजबिन्दु जिहि नाम हैं, समझ मुक्ति हो जाहि ॥१॥ 

| ॥ श्रष्टपदी ।॥ 
तेजबिल्दु. के अथथ यही हिय गूघ* है 
बड़े ध्यान के तेजहि की यह बूंद ह॥ 
उसका है यह ध्यान जो सबसे ऊँच हे | 


१ पाप की जड़ २ समभना चाहिये । 





श्८२ श्री स्वामी चरणदासजी कः ग्रन्थ 
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सब स्व पर निहरूप शुद्ध अरु शूच! हैं ॥ 
रदय ही के मध्य और सत्तषम महा । 
 अरु केवल आनन्द किन्हीं ज्ञानी. लहा.।। 
अनंत शक्ति तिहि माहिं निरा. अस्थूल है ।.. 
बहुत विण्ड ब्रह्मांड संबन-का मूल है ॥ 
बडा बिना परमान गहा नहिं जात हैं।.. 
वांकी तपंस्या ध्यान कठिन जु दिखात॑ हैं ॥ 
बाका देखन दुलेम सुलभ नहिं. जाननां । 
वह तो समुद अंथाह कछू पंरंमान नो | 
जानी पणिडिंत और सब वुद्धिंवोन: ही |... 
पाषे आदि न अन्त और मध्य वहोँ नहीं ॥ 
के बाँधे अक्त्रत्त करे के ध्यान ही । 
वांही के हो रूप पावे तब जान ही ॥ 
दो० जीते पहिल अहार ही, दूजे ओर किरोध । 
बहु मनुपों का संग तज, छोड़े श्रीति विरोध ॥२॥ 
ह 0 अष्टिपदी ॥ 
परवल इन्द्री जान सबन कू वश करे | 
शीत उष्ण दुख सुख अस्तुति निन्‍्दा हरे ॥ 
छोड़े ही अहंकार वासना आस ही । 
अपने कारण वस्तु रखे नहिं पास ही ॥ 


पूरी राखे पेज धारणा धांरि के। 
१ पत्रित् ॥ 





तेजबिन्दु उपनिषद वर्णन हद 


न 








गुरु आज्ञा गुरु सेव करे जु विचारि के॥ 
सकल मनोरथ कामना कू करे क्षीन ही। 
ऐसे जिज्ञाम् कू चहिये द्वारे तीन ही ॥ 
एक जो द्वारा त्याग दूजा जो उपाय ही | 
तीजा गुरु की निश्चय ऐसा सुमाव ही ॥ 
इन द्वारों में राह जु आगे की खुले। 

: लुटे थके वह नाहि सुखाला! ही चले ॥ 
जीवातम जो हंस कहावत हैं यही। 
याके हैँ अस्थान जो तीनों ही सही ॥ 
जाग्रत स्वपन सुपोषत परगट जानिये | 
तुरिया निज अस्थान गुप्त पहिचानिये ॥ 
दो० इन तीनों से बढ़ा है, तुरिया के नित जान । 

चरणदास पोपणर जगत, वाके ना अस्थान ॥३॥ 
॥ अ्रष्टपदी ॥। । 

जेंसे भूत अकाश यों व्यापक हो रहो | 
सब इन्द्रिन के माहिं जो सत्तम जो रहो ॥ 
वाकी सत्ता सेती चेतन ही रही। 
वेही बड़ा पद जान विष्णु का हैं सही ॥ 
वाके नेत्र हैं तीन जो तीनों वेद ही । 
अरु वाके गुण रे तीन जो क्रिया न खेद ही ॥ 

हैँ सत्रका आधार त्रिलोकी घारई। 


१ सुखी २ पालन करने वाला ३ सत्त, रज और तम । 





श्री स्वामी चरणदासजोी का ग्रन्थ 


आप रहे निरधार. जो अपरंपारई ॥ 
हे निहरूप अडोल अखंड अगाध ही। 
है. तो निस्सन्देह पहुँचे न उपाध ही ॥ 
करि न सके परवेश वरण गुण रूप ही | 
अरु सब गुण वा माहिं जु अधिक अनूप ही ॥ 
पावें केबल ज्ञान सर आप में आपही | 
बावन! अक्षर माहिं नाम नहीं थापही || 
बह तो निरा. आनन्द काहु से हे नहीं । 
कठिन परापत होय दुलेम देखे नहीं ॥ 


दो ० वह उपज विनशे नहीं, अजर अविनाशी सोय | 


विन इच्छा यिर ही रहे, चरणदास नित जोय ॥४॥ 


॥ अ्रष्टयदी ।॥। 
वह सब ही जो विराट पिण्ड अरु जीव है | 
नाना कोतुक होयँ अन्त बहि सीचरे हे ॥ 
ज्ञान से जुदा न जान निर चह ज्ञान हे | 
वही महा आकाश नहीं परमान हे॥ 
सव माहीं परवेश जो आतम सत्त हे । 
आप में पूरण आप परम ही तत हैं ॥ 
अज्ञाती जाने क्ूठ झूठ पहुँचे नहीं। 
वह तो सदा नित जान कभी विनशे नहीं ।॥ 
वाक़ू कहा नहिं जाय जाप जापक कमी | 


१ सोलह स्वर और छत्तीस व्यंजन ये वावन होते हैं २ श्रजन्मा ३ ब्रह्म । 


बाय 34000 धशभा> मन, वर्णन श्घ५्‌ 


अह सारे हैं ज्ञाव उसी माही सभी ॥ 
ओर जया भी गया जाप जापक वही | 
पत्र कुछ उसके जान अप्त परगट सही ॥ 
पह निगु ण॒.निलिप्त कोई गुण नाहिंने | 
र न्न.पर ता फरो ज्ानि ले वाहिने ॥ 
वात पर नहिं. और बिचारा जाय ना। 

कह चरणहींदास कछ था माहिं ना॥ 

दो० वार जञाग्रत है नहीं, वाकू स्वप्न ने कोय | 
सोवन स्वप्ना हैं हीं, जाग्रत कैसे होय ॥४॥ 

॥ अष्टपदी ॥॥ 

दोऊ से न्यारा जान जाग्रत अरु स्वप्न स्त। 

ऐसा कोई नाहिं न जाने सत्त हैँ ॥ 

० भ जानत मूल जु ज्ञानी लोय ही । 

दीरघ अर परकाशी जाने सबको यही ॥ 

जाहू लोभ ने होय अविद्या होय ना। 

भय अमिमान कुकर्म वासना कोय ना ॥ 

गरमी जाड़ा भूख प्यास व्यापे नहीं । 


मीन नहीं अपमान न मन्र में लावई | 
सत्र तू होय निधृत्त ब्रह्म के पाचरई ॥ 


श्षद्‌ श्री स्वामी चरणदासजों का ग्रन्य 





तेजविन्दु उपनिषद्‌ सँपू्रण ही भई .। 
गुरु शुकदेव के दास चरंणदासा कही || 
ताहि सुने मन राखि विचारा ही करे । 
निश्वंय होवे मुक्ति जगंतं में ना परे॥ 
दो० कही गुह शुक्रदेव ने, मेरी कछूं न बुंड्ठि। 
पढ़ो नहीं मूरूख महा, मोकू नेक न शुद्वि ॥६॥ 
मेरे हिरदय के बिपे, मवन क्रियो गुरुआय | 
वेई विराज॑त हैँ सदा, मेरी देह दिखाय ॥७॥ 
जंब सू गुरु किरपा करी, दशन दीन्हे मोय। 
रोम रोम में वे रमे, चरणदास नहिं कोय ॥८॥ 
जाति वरण कुल मन गया, गया देह अमिमतान | 
अपने मुख सों कहा कहों, जग ही करें. बखान ॥६॥ 
रहे गुरू शुकदेवजी, में में. गई नशाय | 
में त ते में वही है, नख लिख रहो समाय ॥१०॥ 
७ इति तेज बिन्दु पाँचवों उपनिषद्‌ सम्पूर्णंम्‌ ॥। 
॥ इति पंचोपनिषद ॥ 





अथ श्री खामी चरणदासजी कृत भक्तिपदार्थ 
आरम्भ 
गुरु सहिसा 
दो० प्रखवों श्री मुनि व्यासजी, मप्र हिरदय में आय । 
सक्कि पदारथ कहत हूँ, तुम ही करो सहाय ॥१॥ 
प्रेम पयावन ज्ञान दें, योग जितावन हार । 
चरणदास की बीनती,सुनियों वारंबार ॥२॥ 
तुम दाता हम मंगता, श्री शुकदेव दयाल | 
भक्ति दई व्याधा गई, मेटे जग जंजाल ॥३॥ 
क्रिस काम केथे नहीं, कोउ न कोड़ी देह । 
गुरु शुकदेव कृपा करी, मई अवोलक देह ॥४॥ 
को हैं कोई न जानता, गिनती में नहिं नाव । 
गुरु शुकदेव कृपा करी, पूजन लागे पा्ब ॥५॥ 
सीधी पलक न देखते, छुते नाहीं छाहिं। 
गुह शुक्रदेव कृपा करी, चरणोदक ले जाहि ॥६॥ 
हुसर के बालक हुते, भक्ति ब्रिना कंगाल । 
गुरु शुक्देव दया करी, हरि घतर किये निहाल ॥७॥ 
जा धन कू ठग ना लगे, घारी सके न लूट | 
चोर चुराय सके नहीं, गाँठ गिरे नहिं खूद ॥८॥ 
चलिहारी गुरु आपने, तन मन सदके जाने । 


श्ष्य श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


जीव त्रह्म क्षण में कियो, पाई भूली ठांवे ॥8॥ 
हरि. सेवा सोलह बरप, गुरु सेवा पल चार । 
तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार ॥१०॥ 
गुरु की सेवा साथू जाने | गुरु सेवा कहा मृढ़ पिछाने ॥ 
गुरु सेवा समहुन पर भारी। समझ करो सोई नर नारी ॥ 
गुरु सेवा सों विधन विनाशे | दुरमति भाजे पातक नाशे॥ 
सेवा चौरासी छूटे। आवागमन का डोरा टूटे ॥ 
गुरु सेवा यमदुण्ड न लागे | ममता मरे भक्ति में जागे॥ 
गरु सेवा स्लवी प्रेम प्रकाश | उनमत होय मिंटे जग आश ॥ 
गुरु सेवा. परमातम दरश । त्रगण तजि चोथा पद परशे ॥ 
श्री शुकरदेव बतायो भेवा | चरणदास कर गुरु की सेवा 0 
दो० गुरु सेवा जाने नहीं, पाँव न पूजे - धाय | 
योग दान जप तप कियो, सभी अफल हूँ. जाय ॥११॥ 
योग दान जप तीरथ. नहाना | गुरु सेवा त्रिन निष्फल जाना ॥ 
गुरु सेवा बिन वह पछितेहों | फिर किर यम के द्वारे जहो ॥ 
गुरु सेवा विन अति दुख पेहो | जग में पशु दारिद्री हे हो ॥ 
गुरु सेवा विन कोन उतारे। सवप्तागर सं बाहर डारे॥ 
गुरु सेवा विन जड़ कहा करि हैं। काकी नाव श्ठि करि तरि हैं ॥ 
गुरु सेवा त्रिन कछु नहिं सरि है। महाअ ध कूप में परि है॥ 
गुरु सेवा बिन घट अ घियारा | केसे प्रकट ज्ञान उज्यारां ॥ 
नरक निवारण सुरु शुकदेवा | चरण दास करि तिनकी सेवा ॥॥ 
दो० इन्द्रीजित निरबेरता, निरमोही . निरबंध । 


भक्तिपदार्थ वर्सान | श्ष्ह 





टली जम आज क  अ ज  आ बाजी त 


ऐसे शुरु की शरण खत, मिटे सकल दुख इन्द ॥१श। 
राग दवप्‌ दोनों से न्‍्यारें। ऐसे गुरू शिष्य के तारे॥ 
आशा ठष्णा कुनुधि जलाई | तन मन वचन समन सुखदाई ॥ 
निरालम्ब! निर्मरम उदासी | निरबिकार जानो निरवासी ॥ 
निरमोहत निरवन्ध निशंका | सावधान निरचाण अशुंका ॥ 
सारग्राही ओर सरबंगीः | संतोपी ज्ञानी सतसंगी ॥ 
अयाचीक यति निरअभिमानी । पक्ष रहित स्थिर शुध बानी ॥ 
निहतरंग नाहीं परपंचा | निहकरम निरलिप्त जो संचा३॥ 
शीतल तास मती शुकदेवा | चरणदास कियो सो गुरुदेवा ॥ 
दो० सतवादी अरु शीलबंत, सुहृंदे अरु योगीश। 
निश्चल ध्यान समाधि में, सो गुरु विस्वेबीश ॥१३॥ 
भरम निवारण भय हरण, दूर करण सनन्‍्देह 
गुठिया* खोले ज्ञान की, सो सतगुरु कर लेह ॥१४॥ 
सतगुरु के लक्षण कहे, ताकू ले पहिचान | 
निरख प्रख कर दीजिये, तन मन घन अरु प्राण ॥१५॥ 
ऐसा सतथुर कीजिये, जीवत डाए मार” । 
जनम जनम की वासना, तक देव जार ॥१६॥ 
सतगुरु के ढिंग जाई के, सन्मुख खाबे चोद। 
चकमक लग पथरी कई, सकल जरावे खोद ॥१७॥ 
सतारु मेरा श्रमा, करे शब्द की चोट । 





: १ भ्राश्नय रहित २ सर्वाग पूर्ण ३ सच्चा ४ गाॉँठ-गुद्य तत्तु ५ क्‍्हंकार 
को मिटा देना ।_ 


१६० श्री स्वाप्ती चरणदासजी का ग्रन्थ 





मारे गोला प्रेम का, ढहे मरम का कोट ॥१८॥ 
मुख सेती बोलन थका, सुनने थका जु कान | 
पावन छू फिरवा थक्का, सतगुरु मारा बान ॥१६॥ 
: में मिरगा गुरु पारधी! , शब्द लगायो बाण | 
: . चरणदास घायल गिरे, तन मन वींधे प्राण |२०॥। 
शब्द बाण मोहि मारियो, लगी कलेजे माहि। 
मार हँसे शुकदेवजी, वाकी छोड़ी नाहि॥२१॥ 
सतगुरु शब्दी तेगर हे, लागत दो कर॑-देहि | . 
पीठ फेर कायर भजे, शूरा सन्मुखः लेहि ॥२२॥ 
सतगुरु शब्दी सेल हर , सहे धमका४: साथ.।. 
कायर ऊपर जो चले, तो जावे: :चरवाद ॥२३॥ 
सतगशुरु शब्दी तीर है, तन मन. कीयो छेद । 
बेदरदी* - समझे नहीं, विरही पावे- भेद ॥२४७॥ 
सतगरु शब्दी लागिया, नावक* का सा तीर || 
कसकत है निक्रसत नहीं, होत ग्रे मकी-.पीर.॥२५॥ 
सतगुरु शब्दी बाण है अँग अँग डास-तोड़ । 
असम खेत घायल गिरे, टाँका लगे म-जोड़ ॥२६॥ 
'सतगुरु -शुब्दी मारिया, पूरा. आया: बार; 
प्रमी जूके खेत में, लंगा न राखा तार० ॥२७॥ 
ऐसी मारी खेँंव कर, लगी. वार गइ पार । 


नग-+-+> 5 ब>>+--> 


१ शिकारी २ कटारी ३ भाला ४ चोट ५ बिना पीड़ा वाला - ६ शिकारी 
७ संबंध । 


भक्ति पदार्थ वर्रान १६१ 


एजनका आपा ना रहा, सये रूप ततसार! [॥२८॥ 
सतशुरु के मारे मये, बहुरि न उपज आय । 
चौरासी वन्धन छुटे, हरिपद पहुँचे जाय ॥२६॥ 
सतगुरु के वचनों सरुये, ध्रन्य जिन्‍्हों के माग। 
त्रेशुग ते ऊपर गये, जहाँ प नहिं राग ॥३०॥ 
वचन लगा गुरुदेव का, छुटे राज के साज | 
हीरा मोती नारि सुत, गज घोड़ा अरु बाज १॥३१॥ 
वचन लगा गुरुज्ञान का, रखे. लगे. भोग । 
इन्द्र पदवी लों उन्हें, चरणदास सब रोग ॥३२॥ 
सतगरु हृढ़! पाहये, नहीं सुहेलारे होय। 
शिष्य भी पूरा कोइ हैं, सानी४ माटी मोय ॥३३॥ 
जाति बरन कुल श्राश्रम, मान बड़ाई खोय । 
जब सतगरु के पग लगें, साँच शिष्य हू सोथ ॥३४॥ 
गुरु के आगे राखे माथा। कहे पाप दुख सेटो नाथा॥ 
में आधीन तुम्हारों दासा। देहु आपने चरणन वासा ॥ 
यह तनमन ले मेंठ चहायो | अपनी इच्छा कुछ न रहायो !| 
जो चाहो सो तुमहीं करो।या माँड़े* में जो कुदड भरो॥ 
भावे धूप छाहिं में डारो। मारे बोरो सावे तारों॥ 
गुण पौरुप कुछ वृद्धि नहिं मेरी | सब विधि सरण राही प्रश्न॒ तेरी ॥ 
में चकई अरु तुम किये डोरा । में जो किरू सब्र तुम्हरे जोरा ॥। 
मंआ वठा नाव तुम्हारी। आशा नदी से करिये पारी ॥ 


१ तत्त्वरूप २ श्रप्ठ अश्व ३ सुलम ४ सनी हुई ५ शरीर । 


१६२ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


#४४७४ ४७/७८/७०४८ ७८५७१ ७४ ४४ ४४ ४४ ५४ ४४ ७४८४७४६४/४/४१४४४१/४१४७५ ६४/४७/४१६४ ४४४६४४७/४८४७४/४/४४४४४४२४०४६१४/४/४८४४४४४८४६/४-/४/६८६-८७- ४४६१ ४४ ६४/६१/६४४७. -४/४ 


अमर जाल जग रू मोहिका़ो | हाथ जोरि चरणदास। ठाढ़ो ॥ 
दो ० गुरु के आगे जाय करि, ऐसे बोल बोल । 
कछू कपट राखे नहीं, अजे करे मन खोल ॥३४॥ 
यह आपा तुमकू दिया, जित चाहो तित राख । 
चरशदास द्वारे परो, भावे मिड़को लाख ॥३६॥ 
द्वि सिद्धि फल कछू न चाहूँ | जगत कापना को नहिं. लाऊ ॥ 
ओर कामना म॑ नहिं राखूं | रसना नाम .तुम्हारों मा्खों ॥ 
राज भोग का मोहि न साॉसा! । नहीं इन्द्र पदवी लो आसा ॥ 
चौरासी में बहु दुख पायो | ताते शरण तिहारी आयो ॥ 
मुक्त होन की मन में आवे | आवागमन सों जीव डरावे ॥ 
रामभक्ति की चाह हमारे। याते. पकड़, चरण तुम्हारे ॥ 
प्रश्न प्रीति में हरदा भीजे | यही दान दाता मोहि दीजे ॥ 
अपना कीजे गहिये बाहीं | धरिये शिरपर हाथ गुसाई ॥ 
चरणदास को लेहु उबारें [मं अंडा तुम सेवनहारे | 
दो० अंडा ज्यों आगे गिरे, तब गुरु लेवें सेयर । 
को बरतर आपनी, शिष्प को निस्सन्देह ॥३२७॥ 
अपना करि सेवन करें, तीन१ माँति गुरुदेव | 
पंजा पक्षी, कुज मन; कछुवा दृष्टि जु भेव ॥१८॥, 
जो वे बिसरं घड़ी भी, तो गंदा होइ जाय । 


१ इच्छा २ पोपरण क्जरना हे पक्षी पंजे के द्वारा, कुज भन के द्वारा श्रौर कछुवा 


दृष्टि के द्वारा अ्रड़ों का पोपण करता है ऐसे ही तीन प्रकार गुरु शिष्य का; 
पोषण करते हैं । 


भक्ति पदार्थ वर्णन १६३ 





चरणदास यों कहत है, गुरु को राखि रिक्राय ॥३६॥ 
पितु सों माता सो गुन।, सुत को राखे प्यार । 
मन सेती सेवन करे, तन सो डाटरुगार! ॥४०॥ 
जो देव दुरशीस भी, होहो लगे अशीस। 
सेवन करि समरथ कियो, उन पर वारों शीस ॥४१॥ 
माता सों हरि सोगुना, जिनसे सो गुरुदेव | 
प्यार करें ओंगुण हर, चरणदास॒ शुकदेव ॥४२॥ 
काचे भाँड़ सों रहे, ज्यों कुम्हार को नेह। 
भीतर सों रक्षा करे, बाहर चोट. देह ॥४३॥ 
दृष्टि पड़े मुरुदेव की, देखत करें निहाल । 
औरें गति पल्टे तवें, कागा होत मराल ॥४४॥ 
दया होय गुरुदेव की, भजे सान अरु मेनर । 
मोग वासना सब छुटे, पावे अति ही चेन ॥४४५॥ 
जब स्तगुरु किरपा करे, खोलि दिखायें नेन | 
जग भूठा दीखन लगे, देंहि. परेरे की सेन ॥४६॥ 
४ श्रष्ठपदी ॥। 

गुरु बिन और न जान मान भेरो कहों। 

चरणदास उपदेश बिचारत ही रहो ॥ 

वेदू रूप शुरू होय कि कथा सुनावई | 

पश्डित को धरि रूप - कि अरथ बतावई ॥ 

गुरु हे शेश महेश तोहि चेतन करें। 

१ गाली देना २ कामदेव ३ उधर की--मगवान की । 


१६४ श्री स्वामी चरण दासजी का ग्रन्थ 





गुरु भह्मा गुरु विश्शणु होय खाली भरें ॥ 
कल्पवृत्ष . गुरुदेव मनोरथ सव्॒ सरे | 
कामघेनु गुरु होय छुधा तष्णा हरें॥ 
गंगा सम गुरु होय पाप सब थधोवई। 
शशियर सम गुरु होय तपत सब खोबई ॥॥ 
सूरज सम गरु होय तिमिर सब लेबई | 
परब्रह्म गुरु होय सु॒क्कि पद देवई॥ 
गुरु ही को करि ध्यान नाम गुरु को जपो | 
आपा दीजे भेंट पूजन गुरु ही थपो॥ 
 समरथ श्रीशुकदेव कहा महिमा करों। 
अस्तुति कही न जाय शीत्र चरणशन घरों ॥ 


दो० हरि रूठे कुछ डर नहीं,. तू भी दे छुटकाय । 
गुरु को राखों शीश पर, सब विधि करें सहाय ॥४७॥ 
॥ अष्टपदी ॥॥ 

गुरु को तजि हरि सेव कभी नहिं कीजिये | 
वेमुख को नहिं ठोर नरक में दीजिये ॥ 
गुरु निदक नहिं मुक्त गर्भ फिरि आवई । 
चोरासी लाख भ्रुक्ति महा दुख पावई ॥ 
थम करे गुरु देख परखि चरणों पर | 
उनंकी धारण ध्यान टेक उंर में धरे ॥ 
गुरु को रप्तहि जान कृष्ण सम जानिये | 
गुरु नूसिह अधवतार ज वामन मानिये ॥ 


भक्ति पदार्थ वर्णान श्ह्प्‌ 





गुरु को पूरण ज्ञान जु ईश्वर रूप ही | 

सब छुछ गुरु को जान ये बात अनूप ही ॥ 

हरि शुरु एकहि जानि यह निश्चय लाइये। 

दुविधा ही का बोक जु वेग बगाइये ॥ 

धर्म पिता गुरु जान जु॒ इढ़ता राखिये। 

लाज सकुच करे कान दीठता नाखिये॥ 

मेरा यह उपदेश हिये में धारियों। 

शुरु चरणन मन राखि सेव तन गारियों ॥ 

जो गुरु सिड़के लाख तो मुख नहिं मोड़ियो | 

गुरु सो नेह लगाय सबन सों तोड़ियो ॥ 

जो शिष्य साँचा होय तो आपा दीजियों । 

चरणदास की सीख समझ कर लीजियो ॥ 

मोकों श्रीशुकदेव यही समकाइया। 

वेद पुराणन माहि जु यों ही गाहया ॥ 

दो० गुरु अस्तुति कहा कहि सक्ू , चरणदास कहा बृद्धि। 
भक्तों की अब कहत हों, जो वे देव शुद्धि ॥४८॥ 

भक्तन की अस्तुति किये, तन मन हियो सिराय | 
कलि का मेल रहे नहीं, बुधि उज्ज्बल है जाय ॥४६॥ 

 आमाधुन की सेवा करो, चरणदास चित लाथ। 
जनम मरण बन्धन कट, जगत ब्याव छोटे जाय ॥५०॥। 

जो भक्तों की सेवा करे | यम के फंदे नाहीं परे ॥. 

जिन साथीं का दरशन देखा | तिनका यम सो रहा न लेखा ॥ 





१६९६ श्री स्वामी. चरणादासजी का भ्रन्थ 


जो मक़न की, शीश नवाब । तन छूटे जब दुख -नहि पाव ॥ 
जो कोइ साध संग में रले! | जठर अग्नि में नाहीं जले ॥ 
जो साथों की अस्तुति माखे | पायें भक्ति. प्रेम रस चाखे ॥ 
जो भक्नन सों. प्रीति लगावे। वह निश्चय हरि की अपनावे ॥ 
जो भक्नन की वाणी गावे | समझे अथ परमपद पावे ॥ 
साधु संग बिन गति नहिं होनी | क्या तपसी अरु क्या मयो मौनी 
चरणदास भक्तों की श्रना | हाई जीवन हाई मरना ॥ 
-+* भक्त लक्षरप :--- । 

दो० भक्निवान निर्मल दशा, संतोपी . निवोस। 

मन राख नवधा बिपे, ओर न दूजी आस ॥५४१॥ 
दयावान दाता गुण पूरे। पेजः धारणा बचनों शूरे ॥ 
मुक्ति कामना फल नहिं चाहे । रिद्वि सिद्धिअरु त्याग लाहँग || 
हानि लाभ जिनके नहिं टोठा । बरी मित्र. खरा नहिं खोदा ॥ 
मान अपमान कछू नहिं तिनके' | दुख सुख एक बरावर जिनके ॥ 
शुभ अरु अशुभ कछ नहिं जानें | राव रंक को ना पहिचानें ॥ 
कंचन काँच वरावर देखें । जग व्योहार कंछू नहिं लेखें |॥ 
हार जीत नहिं वाद विवादा | सदा पविचर समझ अगाधार॥ 
हरप शोक जिनके नहिं कबही । लख चोरासी प्यारे -सवही ॥ 
हिंसा अकस भाव नहीं दृजा। सब्र जीवन की राखे पूजा ॥ 
चरणदास शुकदेव बतावे | ऐसे लक्षण - सांधु- कहावे ॥ 
दो० भक्ननः की पदवी बड़ी, इन्द्रह से अधिकाय | -- 
"मिल शक जा जा आप 5 पा पलक 





भक्ति पदार्थ वर्णन श्ह्छ 





तीन लोक के सुख तजे, लीन्हे हरि अपनाय ।||५२॥ 
अनन्य भक्ति निष्काम जो, करे सोई चरणदास । 


चेरि मुक्ति! चंकुएटठ लॉ, सबसे रह निरास ॥५४३॥ 
-:: साधु माहात्म्य :-- 


प्रश्चु अपने मुख से कही, साथ मेरी -देह। 
उनके चरणन की. मुझे, प्यारी लागे॑ खेह ॥६४४७॥ 
आठ सिद्धि वे लें नहीं, कनक कामिनी नार्हि | 
मेरे सँग लागे रहें, कभी न छोड़ वाहिं ॥५५॥ 
सब तज कर मोको मजे, मोही सेती श्रीति। 
में मी उनके कर विक्यो, यही हु मेरी रीति ॥४६॥ 
साथु हमारी आतमा, सबसे प्यारे मोहि। 
नारद निश्चय कीजिये, साँच कहत हों तोहि ॥५७॥ 
जिनके कारण में रच्यौ, अद्सुत यह संसार । 
उनही की इच्छा धरूँ, हर युग में अचतार ॥४८॥ 
ग्रे मी की ऋणियाँ रहेँ, यही हमारो इल* । 
चार मुक्ति दुई व्याज्ञ में, दे न सकों अब मूल ॥५६॥ 
स्ेस दीन्हों भक्त को, देख हमारों नेह | 
निगु ण सो सगु ण मयो, धरी पशू की देह ॥६०॥ 
मेरे जन मो में रहें, में मक्नन के माहिं। 
मेरे अरु मम सन्त के, कछु भी अन्तर नाहिं ॥६१॥ 
साध सोब तहाँ सोय रहूँ, भोजन सँग ही जेब । 


१ सारूप्य, सालोक्‍्य, सामीप्य, साथुज्य २ प्रण । 





१९८ श्री स्वामी चररणादासजी का ग्रन्थ 








जो वह गधे ग्रेम सीं, में हूँ ताली देवँ ॥६२॥ 
मम भक्का जित जित किरे, गवने! लांगा जाबँ। 
जहाँ तहाँ रक्षा करों, मक़बछल मेरों नाव ॥६३॥ 
मक्त हमारो पग पघरें, जहाँ धरूँ में हाथ । 
लारे लागो ही फिरों, कब्रह न छोड़ साथ ॥६१४॥ 
मोको वश कियो जो चहे, भक्तन की करि सेव । 
उनमें हो कर में मिलों, करों बहुतही हेब॑र ॥६५॥ 
पृथ्वी पावन. होत है, सव ही तीरथ आदि | 
चरणदास हरि यों कहें, चरण परे जब साथ ॥६६॥ 
जिनकी महिमा ग्रश्ु करें, अपने झुख सों माख | 
तिनकी कोन वरावरी, वेद मरत हैं साखरे ॥६७॥ 
जिनकी आशा करत हें, स्वर्ग माहिं सत्र देव । 
कवहूँ दरशन पाय हैं, चरण कमल की सेव ॥६८॥ 
अपने अपने लोक में, सभी करें उत्साह | 
साधू काया छोड़ि करि, गमन करें किस राह ॥६६॥ 
धनि नगरी धनि देश है, धनि पुर पइन" गावेँ | 

जहँ साथू जन उपजियो, ताके वल्लि वल्ति जावेँ ॥७०॥ 
भगत जु आब जगत में, प्रमारथ के हेत। 
आप तर तार“ परा, मंड* मजन के खेत ॥७9१॥ 
भवसागर सा ताएः कार, से जावे बह जीव | 
साथू कंबटरं रास के, पार मिलाब पीव ॥७२॥ 


9 पीछे 
डे पीछे २ स्नेह ३ गवाही ४ शहर ६, नाव खेने वाला मल्लाह 'छूँ लगजाय । 


भक्ति पदार्थ वर्णन १६६ 


काम क्रोध मोह लोम हनि, गय तज जो साथ | 
राम नाम हिरद घरे, रोम रोम ओराध ॥७३॥ 
साध महिमा को कहिसके, शोमा अधिक अपार | 
रसना! दोय हजार सों, शेपहु. जावे हार ॥७४॥ 
अनन्य मक्कि करि गे मसों, जीति लिये गोविन्द | 
चरणदास हो वश किये, प्रण परमानन्द ॥७५॥ 
--£ सत्संग महिमा :-- 
तप के बरप हजार हू, सतसंगत घढड़ि एक । 
तो भी सखरर ना करे, शुकदेव क्रिया विवेक ॥७६॥ 
सतसंगति महिमा बंड भाई | स्मृति अरु वेद पूराणन गाई ॥ 
प्नि वशिष्ठ कह्यो यहि भेवा | साधु संग को तरसे देवा ॥ 
साधु संग को नारद जाने | सो वह पिछलो जन्म पिछान ।। 
देखो संगति की अधिकाई | बालमीफि अरु शत्ररी गाई ॥ 
अजामील सतसंगति प्रिया | अनगिन पाप किये सब जरिया॥ 
सतसंगति बहु पतित उधारे | अधम सरीखे म॒क्कि पधारे | 
जात जुलाहा अरू रेदासा | संगति साथु हुआ परकासा ॥ 
साधन की संगति सुक्ताई | चरणदास शुकदेव बताई ॥ 
दो० जब जब दरशन राम दें, तवथ॒ मांगों सतसंग | 
चाहों पंदवी भक्त की, चढ़े सु नवधा रंग ॥७७॥ 
कृधा सदना सेना नाई । बहुतक नीच मये उचयाई॥ 
जैसे ठौए ठौर को पानी । सुरसरि मिलि मयो गंगारानी ॥ 


१ जीभ २ वरावरी स्मरण करे। 


४68 श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





जैसे काठ लोह- को तारे | ऐसे संगति मिति मया पार ॥ 
जेसे पारस लोहा लागा। सो वह कंचन भयो सुमागा! ॥ 
देवल तीरथं वहु मगथधाये । साधुसंग बिन गति नहिं पावे ॥ 
ढाका? पात पान के साथा | संगति भिलि गयो भूपन हाथा ॥ 
ज्यों गोविन्द सँग गाई कुबरी | खा के सँग गशिका उपरी ॥ 
हरि भगतन में दीजे बासा । जन्म जन्म मांगे चरणदासा ॥ 
दो० ऊँची पदवी साधु की, महिमा कही न जाय | 
सुर नर घुनि जग भूप ही, देखत रहे लजाय ॥७५॥ 
॥ राग सारग || 
करो नर हरि भक्तन को संग। . 
दुख विसरे सुख होय घने ही तन मन पलट अंग ॥ 
हो निष्काम मिलो संतनसों नाम पदारथ मंग | 
जिहि पाये सब पातक नाशें उपजे ज्ञान तरंग ॥ 
जो वे दया करें तेरे पर प्रेम पिलावे भंग | 
जाके अमल दरश हे हरि को नेनन आवे रंग ॥ 
उनके चरण शरण ही लागो सेवा करो उमंग । 
चरशुदास तिनके पण प्रसन आस करत है गं। ॥_ - 
-:£ भगवत सहिसा :-- ह 
दो० बिन होनी हरि करि सकें, होनी देहिं. मिठाय । 
चरणदास करु भक्ति ही, आपा देहु उठाय ॥७६॥ 


बज ८ जे 





हरि चितदे सो साँची बाता | औरन सं नहिं टूटे पाता ॥ 
१ सुन्दर २ टेसू-छीला । 


भक्ति पदार्थ वर्णन २०१ 


> ेडलन्‍न्‍+ पललक 





जो कछु चाहा सो उन करई | अब चाहे सो भी सब सरहे ॥ 
अग्नि माहिं तण वास बचाव । घट में सगरो सिंध समा ॥ 
पावचक्र राख पानी माहीं। जल राख जह घरती नाहीं॥ 
गिरिवर सागर मार्हिं तराव | चाहे हलका काठ इबातर ॥ 
सुई के नाके हस्ती! का | मूल? पात बिन लकड़ी बाढ़ ॥ 
नरकी छाती दध निकासे | उपजावे वह खेत अकासे ॥ 
चाहे गरूगे वेद पढ़ावे | अँधरे आँखें खोलि दिखाब | 
' सब लायक सामरथ गुसाई | चरणदास शुक्रदेव बताई ॥ 
दो० ग्रथु चाहे सोई करें, तक ठोके कोन । 

देखि देखि अचरज रहा, चरण॒दास गहि मौन ॥८०॥ 
महल पवन पर रच मुरारी | अग्नि के साहि करे फुलवारी ॥ 
चाहे विन बादल बरसावे। बिन सरज दिन करि दिखलाब ॥ 
खाली भर भरे निधटाबे४ | जो चाहे सोई प्रगठावे ॥ 
पाथर पानी करे बहावे। छिन में सगरो सिंधु सुखाबे ॥ 
चाहे जल का थल करि डारे | राई कूँ परवत करें भरे ॥ 
रंकनरे कूँ करें छत्तघारी। चाह भूपषन देह उज़ारी ॥ 
जो चाहे सो आपहि करें | ऑरन के शिर भूठे धर ॥ 
च्रणशदास शुकदेव जनावे । साँचे गुणावाद जो गावे ॥ 
दो० यह अस्तुति करवार की, जिन रचिया संसार | 

अद्युत कौतुक* करि रह्यो, लीला अगम अपार ॥८?॥ 
उपजाबे पाले विनशावे । अनगिन चन्द सर दरशावे | 

१ हाथी २ जड़ ३ दरिद्री ४ खाली करे ५ खेज । 


अ्मन्‍न्‍मक.....अनरम्कनक, 


सन 


२०२ श्री स्वासी चरणदासजी का ग्रन्थ _ 


कोटिक अंड पलक में करे। जब्र चाहे तब कछु ना रहे ॥ 
जब फेसे तब रूप अनेका | जब समिटे तब एक हि एका ॥ 
बटक! बीज का खेल निहारा । एक बीज का सकल .पंसारा। 
तामें बीज अनंतहि देश । गिनू कहाँ लों रहा न लेखा ॥ 
ऐसे हरि आपा विस्तारा | कहत सुनत देखत हू हारा॥ 
अपरमपार पार॒नहिं पाऊ । अस्तुति करता में सकुचाऊ ॥ 
समझ्ि समक्कि मन में रहि जाऊ। चरणदास हो शीस नवाऊ ॥ 
दो० लीलापिन्धु अगाघ गति, मो पे कही न जाय | 
चरणदास यों कहत है, सोचत गयो हिराय ॥८२॥ 

कोटिक ब्रह्मा अस्तुति करही | वेद कहत प्रभ्चु॒ परे परे ही ॥ 
कोटिक शम्मू करें समराधा। जानि पड़े नहिं रूप अगाधा ॥ 
कोटिक नारद से यश गावें | गुण अगाधर कछ अ त न पा्ें॥ 
कोटिक ध्यानी ध्यान लगायें | हरि केसप्तो कछु रूप न पा्वें ॥ 
ज्ञानी कोटि कथें वह ज्ञाना | समझ थकी उनहूँ नहिं जाना | 
कोटिक शरद करें विचारा । बुद्धि थक्री जब कहा अपारा ॥ 
सरनरश॒नि वा भेद न लहिया। शोचिशोचिवर्कित किथकिर हि या।॥ 
निरगुण सरशुण कहा न जावे | चरणदास शुकरदेव सुनावे ॥ 

दो० चरणदास वा रूप की, पट्तर३ दई न जाहि । 

राम सरीखे राम हैं, ओर बतावों काहि ॥८३॥ 

बाकी अस्तुति कहा बखानू | जसा वह तेसा नहिं जानू | 
_ड व विचार करे हारा ज्ञाना । अनमें थक्की नाहिं पहिचाना ॥ 


१ बद का वृक्ष २ श्रथाह ३ वरावरी | 
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आदि न अंत मध्य नहिं जाका | दहिना बावाँ पीठ न आगा ॥ 
हरा पीत श्वेत्त नहिं काला | नारी पुरुष न वृढ़ा बाला ॥ 
रूप न रंग मिहदीं नहिं मोटा | नया पुराना बड़ा न छोटा ॥ 
नाम रूप किरिया स्‌ न्‍्यारा | नहिं हलका नहिं कहिये भारा ॥ 
वानी चार परे निरवाना | काहू विधि वह जाय न जाना ॥ 
पुष्प गंध नादन ते भीना | गुरु शुकदेव सुनाय जु दीना ॥ 

दो० कौन लखे को कहि सके, अचरज अलख श्रभेव । 

ज्ञान ध्यान पहुँचे नहीं, निविकार निर्लेव ॥८४॥ 

सुनत अचम्भा मोक आया । जाके वचन रूप नहिं काया ॥ 
निराकार नहिं; ना आकारा। । नहिं अडोल,नहिं डोलन हारा ॥ 
पाँच तत्च त्रगुण ते आगे | अद्श्यत्‌ अजरज ध्यान न लागे ॥ 
नहिं परगट नहिं गुप न ठाऊं ॥| समझ सक्रों नहिं थक्कि थकैति जाऊ 
जसो आगे में कहि आयो । फ्विर समझो थे सो नहिं पायो ।॥ 
जो कुछ कहिया नाहीं नाहीं। सो सत्र देखा वाके माहों ॥ 
सकल सबंदा वह पहिचानी | चरणदास शुकदय बखानी |॥ 

दो० वा में गुण अनगिनत हैं, अपरमपार अगाध । 

देखो परगट ही भये, रूप नाम अरू नादर ॥८५॥ 

वक्ष बीज का सेद बताऊं | भिन्न मिन्न परगट दिखलाऊ ॥ 
जो कोइ निराई बीज कू बूके। ताक वह निरगुण ही गके ॥ 
जब्र सम तब सत्र गुण माहीं। तामें डाल मूल फल छाहीं ॥ 

ऐसे पूरणब्रञ्म पिछानो | निराकार निरगुण मत जानो ॥ 


१ सीमित स्थान २ शब्द ३ केदल । 
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वे निरशुण सरशुण ते न्यारे | निरशुण सरगुण नामवबिचार ॥ 
अकथ कथा कछु कथिय न जाई । जो भाष्‌ सोई सुरखाई ॥ 
कोई कहो सुनी मन आनो । बेसा नहि निश्चय करि जानो | _ 
बड़ बड़ ऋषि मुनि पहिडित मारे | चरणदास सब खोजत हारे ॥ 
दो० वहि निरशुण सरगुश वही, वहि दोनों से न्‍्यार | 
जी था सो जाना नहीं, सोचा. - वारंबार ॥८६॥ 
अनंत शक्कि लीज्ञा अनंत, गुण अंनंत बहु भाव । 
कोतुक रूप अनंत हैं, चरणदास बलि जाब ॥८७॥ 
नाम भेद किरिया अनंत, अनंत घरे अबतार | 
वीस चार तिनमें अधिक, कहें शुकदेव विचार ॥८८॥ 
राम कृष्ण प्रण कला, चोबीसों में दोय। 
निरशुण से सरशुण वही, भक्नों करण होय॑ ॥56॥ 
!। रागबिलावल ।. । 
अलख निरंजन अगम अपार । - 
एक अनेक सेप वहु कीन्हे सुन्दर रचना रची सँवार ॥ 
निरगुण हरि सरगुण हो खेलो अचरज लीला करि विस्तार | 
अपनी चरित आप ही देखे ऐसो अद्शुत कोतुकथार ॥ 
रूप बाराह पकारे हरण्याक्षाहे धरती लाये . ताहि सहार | 
जञपुरुष अरू दत्तात्रयी अरु श्री वद्रीपति हि विचार ॥ 
सनत्कुसार ऋपम अरु प्र वर वृथू मच्छ अरु कम उदार | 
हयग्रीव अरु हंसरूप ही महावली नर॒थविंह बलधार ॥ 
हर परगट हू से छुटायो चामन कपिल सरस गुणसार | 
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मन्चन्तर  धन्च॒न्तर अगटे परशुराम रामचन्द्र म॒रार ॥ 
पूरणकला ईश तिहँगुर को कृष्ण प्रगट हो कंस पछार । 
वेदव्यास अरू बोध कलंकी ये सब मय चोच्रीस अबतार ॥ 

युग युग माहिं आप पराट हो दुश्दलन सन्‍्तन रखवार । 
चरणदास शुकरदेव श्याम की वॉकी गति को वार न पार ॥ 
दो० एक एक सों आगरों,! महिमा कही न जाय | 
अनंत रॉँसीले महल में, आपहि बेठे आय ॥६०॥ 
. अनन्त रंगीले महल बनाये | तामें आप राम ही आये॥ 
नाम रुप गुण न्‍्यारे न्यारे | गिनत शारदा गणपति हारे ॥ 
मन्दिर रूप बहुत छवि सोहे | जहाँ तहाँ मेरो मन मोह ॥ 
हरे श्वेत पीत अह लाले | पिसताकीः ऊदेरे अरु 'काले ॥ 
वेंलदार लहरा छवि बूटे | चीतमताले* और तिखूटे ॥ 
वृद बूद अरु गंडे दारे | जानो चित्तर हाथ सँबारे ॥ 
रंगा रंग वहु चित्तरकारी | कहूँ कहाँ लो मो बुधि हारी ॥ 
दो पाये अह पुनि चोपाये | बहु पाये कछु कहे न जाये ॥ 
वृक्त रूप अर पत्ती नाना कीट पतंगा बिर चर जाना ॥ 
जल में मीन बहुत परकारे | चरणदास शुक्रदेव विचार ॥ 
दो० थावर जंगम चर अचर, बहुत छत्वीली मांति। 
राजस तामस साखिकी, बहु अधीन" बहु क्रांति5 ॥६१॥ 
वानर सर असुरा सुरा, यक्षणण गदन्धप्रव प्रेत । 
, *£ उत्तम २ पिझता के रंग का हरा ३ जामून का सा रंग ४ चित कबरे ५ 
शीतल स्वभाव वाले ६ तेज स्वभाव वाले । 
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सबवही महल? बरावरी, सबरही सेती हेत ॥६२॥ 
खिरकी नेन चायसों खोले | मुख द्वारे नाना विधि बोले ॥ 
बहुत भाँति की नाना बानी | चतुर कड*भोली अरु यानीर॥ 

हिं अवोल कहि बोल न आवे | पं सब महलन वह दरशावे॥ 
साज्षात हरि ही क जानो | सवन मवन में ताहि पिछानो ॥ 
कराया क्षेत्र ज्ञानी जाने। क्ष त्र॥ आतम रूप बखाने।॥ 
देही च्र॒ गीता में गायो। अक्षर जीव खोल दिखलायो ॥ 
काया मन्दिर आप रमायो | ताते राम नाम घरवायों ॥ 
देह सँयोग राम कहलायों। चरणदास शुकदेव वतायों ॥ 
दो० सर॒ज चींठी आदि दे, लघु दीरब के माहिं। 

सच में पोई आतमा, बाहर कोई नाहिं ॥६३॥ 

छोटे माँड़े४ में करें, छोटा ही परकाश | 
बड़ जु माँड में करें, जेता होय. उकाश* ॥६७॥ 
ज्ञानचन्त कू में दियो, दीपक को दृष्टान्त | 
जो वह समझे चाव रत, मिटे तिमिर अरु आान्त* ॥६५॥ 
जेसे ही हे पिणड में, तेसे ही ब्रह्मण्ड | 
भीतर बाहर रमि रहो, सात द्वीप नंच खण्ड ॥६६॥ 
-5 झाचनदशा :--- ः 
' आप लखे ते बाक़ू . पावे | जो पे सतगुरु भेद बतावे॥ 
ज्ञान इब्टि सेती दरशाव |आपा मिटे 'ब्रह्म ठहरावे ॥ 
ज्ञात ज्ञान ज्ञय जहाँ नाहीं | व्याता ध्यान ध्येय मिटि जाहीं | 


आप मी 38 4ज 6 5४५8 कि औट 5 पका: अक कआ कक: 
£ शरीर २ मूर्ख ३ ज्ञानवान ४ शरीर ५ जगह ६ अ्रम। 
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जब हो एक दूसरा नासे। बन्ध मुकत के रहें न साँसे ॥ 
स्तक अचस्था जीवत आवे | करम रहित वह स्थिर गति पावे || 
. तब कोड प्रिन्तर बेरी नाहीं | पाप पुएय की पर न छाहीं ॥ 
हरप शोक सम होजा दोझ | रक्षा करो कि मारो कोऊ ॥ 
कीऊ हाथ में मोजन देजा | कीऊ छीन कर यों ही लेजा ॥ 
दोनों एक बराबर वाके | जग व्योहार कछ नहीं जाके ॥ 
हरि विन ओर पिछान न कोई। तिनके इच्छा रही न दोई ॥ 
ज्ञान दशा ऐसे करि गाई । चरणदास शुकदेव बताई ॥ 
दो० ज्ञान दशा आवन कठिन, विरला जाने कोय । 
ज्ञान दशा जब जानिये, जीवत मृत्यक होय ॥६७॥ 
ह “7: वाचक ज्ञानी :-- 
वाचक ज्ञानी वहुतक देखे | लक्षज्ञानीः कोइ लेखेः लेखे ॥ 
ज्ञानी बिगड़ विवयी होई। कये एक अरु चाले दोई॥ 
बुरे करम श्रोगुण चितलावे। मले करम गुण सब जिसरावे ॥ 
विपय वासना के रंगरातो | कूंठ कपट छल वल मदमातो ॥ 
इन्द्री वश मन हाथ न आवे। पाप करन सों नाहि डरावे ॥ 
ज्ञान कथे अरु बाद बढ़ावे | रहन गहन व्यभेद न पावे ॥ 
त्रह्मव॒त्ति का आवन भारी । चरणदास शुकदेव प्रिचारी ॥ 
दो० उनतीसों? लक्षणलिये, मक्ति सहित हो ज्ञान । 
। ज्ञान दशा जब आय हैं, करे आता ध्यान ॥8-।। 


' ह ब्रह्मज्ञान में स्थित रे गिने-चुने ९ लक्ष्य नानी के उन्कीस लक्षण इसी पत्तक 
में ब्रह्म जानसागर प्रसंग के अन्त में दिये हैं । 
३ भक्तों के २६ लक्षण पृष्ठ १६६ पर देखे | 
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--: नवधा भक्ति; 
भक्ति दशा अब कहत हों, बिसरे आपा आप | 


च्रणदास यों कहत है, छूट. तीनों! ताप ॥६६॥ 
__॥ श्रष्टपदी ॥॥ 


नवधा भक्ति सँभमारि अंग नो जानिले। 
शरवण चितवन ओर कीत्त न मानि ले ॥ 
सुमिरण बन्दन ध्यान और पूजा करो । 
ग्रश्चु सों प्रीति लगाय_सुरति चरणन धरो ॥ 
होकर दासहि भात्र साथ संगति रलो। 
मक्तन की कर सेव यही मत है मलो ॥ 
आपा अपंण देय घेथ्य॑ हृढ़ता गंहों । 
क्षमा शीस सन्तोष दया धारे रहो ॥ 
यह जो मैंने कहा वेद का फूल है। 
योग ज्ञान बराग्य सबन का मूल है॥ 
प्रेम भंक्ति का तातर ताप तीनों नसें। 
अथ धरम काम मोक्ष सकल तामें बसे ॥ 

जो राखे मन माहि विवेक विचार सों | 

पावे पद निवोण बचे जग मार सों ॥ 

कहें गुरू शुकदेव मयाई के भाव सों | 
चरण॒हि दासा होय सुनो बहु चाव सो ॥ 





१ देंहिक, देविक, भौतिक २ पिता अर्थात ऊपर वर्णान की गई नवधा भक्ति एवं 
सन्‍्तसेवा करने से तथा क्षमा शील आदि घारण करने से प्रमा भक्ति 
उदय होती है ३ दया ४ 
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मा कफ 


॥ राग सोरठ, गौरी व श्रासावरी ॥॥ 
साधो नव था भक्ति करो रे | 
कलियुग में यह वड़ो पदारय गहि गहि ताहि तरो रे ॥ 
जैजे यासों मग्रें शिरोमणि तिन को नाम सुनाऊं | 
बढ़े कथा विस्तार कहूँ तो याते ख्ज्षम गाऊंँ ॥ 
जन प्रहलाद तरो सुमिरण ते बन्दन सो अक्रर। 
चरणकमल की सेवा पेती लक्ष्मी रहत हजूर ॥ 
चन्दन च्चतहु प्रधुराजा उतरो भवजल पार। 
वलि राजा तन अपंण कीन्हों सदा रहें हरि द्वार ॥ 
प्रमदास हनुमत हु उबरो उत्तम पदची पाई। 
सखा। सुमाव तरो है अज्ञुन ताकी महिम्ता गाई ॥ 
मुक्त मयों हे परीक्षित राज! सुनि भागवत पुराना । 
श्री शुकदेव मुनी से वक्ता हुये रूप भगवाना॥ 
ज्ञान योग बेराग्प सब्रन सों प्रेम प्रीति है न्‍्यारी। 
चरणदास ने शुरु किरपा सों साँची वात बिचारी ॥ 
0 प्रंमा भक्ति॥। 

दो० नवों अद्भ के साथते, उपजे ग्रेष अनुप | 

रणजीता यों जानिये, सब्॒ धर्मन का भूप ॥१००॥ 
सब मत अधिकी भेम बताने | योग युगत* ख॑ बड़ा दिखाबे ॥ 
प्रेमहि छ उपजे वेराग। प्रेमहि रो उपजे मन त्याग ॥ 
प्रममक्ति स् उपजे छ्वाना | होय चाँदना मिटे अज्ञाना ॥ 


न चिि७ओओओ ओ३३<->->++तत>_3+++-++ं # +ैस्‍फत3ततःनीी,] ॑७त-3-_-_->-+०>म«०-»-«» 


१ युक्ति। 


२१० श्री स्वामी चरणदासज्ञी का ग्रन्य _ 


दुरलभ प्रेम जु हाथ न आवे। हरि किरपा करिदें तो पावे ॥ 
प्रेम प्रीति के वश मगवाना । सकल शास्तर क्रियो बखाना ॥ 
क्रिसी भक्त हिय प्रेम जु जागे । तो हरि दरशतर रहें जु आगे ॥ 
ग्रेमहि सर जग कू उपजावे। निरगुन सरणशुन हो हो आवे ॥ 
सकल शिरोमणि ग्रेपहि जानो । चरणदास निहचे मन आनो ॥ 
दो० प्रेम बरावर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान। 
.. ग्रेम्त भक्ति विन साधवा, सब ही थोथा ध्यान ॥१०१॥ 
प्रेम छुटावे जगत 'कू, प्रेम मिलाब राम | 
प्रेम कर गति ओर ही, ले पहुँचे हरिधाम ॥१०२॥ 
0 श्रष्टपदी ॥॥ 
वह करे काग स्र हंसा | एक रहे पिया का सेंसा! ॥ 
वह जात बरन कुल खोबे। अरु वीज बिरह का वोवे॥ 
जो प्रेम तनक थित आवे। वह ओऔशुण सबे नशावे | 
प्रेमलता. जब रे | मन बिनो योग ही ठहर ॥ 
कोह चतुर खिंलारी खेले। वह प्रेम ,पियाला मेले ॥ 
जो धड़ पे शीस न राख। सोई ग्रेम पियाला चाख।॥ 
तन मन स॑ जा बोराई। वह रहे ध्यान लो लाई ॥ 
वह पहुंचे हरि के पासा। यों कहें चरण ही दासा॥ 
दो० प्रेमी जन हरि आप हो, आपा३ निकसे नाहिं 
गुरु शुक्देव दिखावई, समझ देखि मन माहि ॥१०३॥ 
हिरदे माहीं प्रेप जो, नेंनों ऋकज्षके आय | 


5 खखल् अइल्प्प््ननतत__ै. 
१२ चाह २ भ्रहंकार । 





अमन ऋण कक. 
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सोह छका हरि रस पगा, वा पं परसों घाय ॥१०४॥ 
गदगद वाणी कंठ में, आँख टपके नेन | 

बह तो विरिहिनि राम की, तलफत है दिन रन ॥१०४॥ 
हाय हाय हरि कब मिलें, छाती फाटी जाय | 

ऐसा दिन कब होयगा, दरशन करें अथाय ॥१०६॥ 
बिन दरशन कल? ना पड़े, मनुओँ घरे न घीर | 
चरणदास की श्याम बिन, कौन मिटात्रे पीर |१०७॥ 
यीव बिना तो जीवना, जग में भारी जान | 
पिया मिले तो जीवना, नहीं तो छूटो प्राव ॥१०८॥ 
मुख पियरो ख्र्ख अधरः ,श्राखें खरी उदास । 

आह जु॒निकसे दुःख मरी, गहरे लेत उसास ॥१०६॥ 
बह विरहिनि बोरी मई, जानत ना कोइ भेद | 
अगिनि वर॑हियरा जरे, भये कलेजे छेद ॥११०॥ 
अपने वश बह ना रही, फेसी बिरह के जाल | 
वरणदास रोबत रहे, सुतिरि सुभिरि मुण ख्याल ॥१११॥ 
वातन को पिरहा लगो, ज्यों घुन लागो दारर 

दिन दिन पीरी होत हे, पिया न बृके सार४ ॥११२॥ 
वे नहिं वृर्कें सार ही, विरहिनि कीन हवाल। 

जब सुधि आवे लाल की, चुमत कलेजे माल ॥११३॥ 
पीव चहो के मंद चहो, बह तो पीछी दास । 

पिय के रंगराती रहे, जग सों होय उदास ॥११४॥ 


१ चैन २ श्रोंठ ३ काप्ठ ४ सेभाल | 





श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 


पीपी करते . दिन- गया, रनि गई पिय ध्यान-। 
विरहिनि के सहजे से, मक्ति योग अरु ज्ञान ॥११५॥ 
विरहिनि के इक राम बिन, ओर न कोई मीत । 
आठ पहर साठों घड़ी, पिया मिलन की चीत ॥११६॥ 
जाप करें हों पीव का, ध्यान करें तो पीव | 
पीव बिरिहिनि का जीव है, जी प्रिरहिनि का पीव ॥११७॥ 





अथ चारों युग वन: 
--5 कुण्डलियाँ :-- 

है सतयुग ॥। ' 
सतयुग साँचा बोलते परमहंस कोः ध्यान | 
सतवादी सत राखते सत नहिं देते जान ॥ 
संत नहिं देते जान- प्रान  जोपे तजि देंई। 
निश्चय होती सुक्कि दरशते राम सनेहों ॥ 
शुकदेव कहि चरणदास सो अब ही संतयुग जान | 
सत बोलो सत सो रहो सत की गहिये आन ॥: ' 

"त्रेतायुय ॥ + - . 
त्रता में तप साथते आसन संयम धार |. 
पाँचों इन्द्री रोकते जब मन जाता .हार ॥ 
जब मन जाता हार खंचि अनहद, में धंरते+ 
के अपनो ही इष्ट ध्यान ताही को- करते ॥ ;... ; 


| ' भक्ति पदार्थ गज । २ लत शी. ३ 
.. आप विसज॑न होय मुक्कि निश्चय करे पाते | 


: परेणदापत शुक्रदेव॒ तपस्था झाल दिखाते ॥। 

ह .. ॥ द्वापरयुग ॥। 
उपर पूजा वंदना अ्म प्हित जो होय। 
कहा राजसी मानसी ईजा कहिये दोय ॥ 
2) कहिये दोय जैसी जा मन बाते | 
परे नेम आचार अत ना वित्त इुल्ावै ॥ 
हित करे पूजा कीजिये द्वाफर को यह भेत्र | 
चरण॒दास निश्चय करो कहिया गुरु शुक्रदेव ॥ 

.. ॥। कलियुग ॥ 


कया कीच न मो के कलियुग ही के माह | 
शुकदेब कहि परण॒दास सं तारो गहि गहि वाह ॥ 
॥ इति श्री चारों उग वर्रान सम्पुरंम ॥। 
ञ्ृ ध है 
89 आअथ नाम अंग वणन & 
“5 नाम महिमा :-.- 
दो० अणऊ थी शुक्रदेव के, वाणी कई भगात्र | 


२१४ श्री स्वामी चुरणदासजी का पग्रन्य 





महिमा गाऊ' नाम की, सब मिलि सुनियों साथ ॥१॥ . 
ज्यों की त्योंही कहत हूँ, कछू -न. राख भेदं। 
निश्चय आवे नाम की, छूटे सब्॒ ही खेद? ॥२॥ 
जनम मरन जम दंड के, गर्मबास की त्रास। 
नाम रटे सबही छुटे, लख चोरासी गाँस१ ॥३॥ 
कई बार जो यज्ञ करि, योग करे चित लाय । 
च्रणदास कहें नाम विन, सभी अंफ्ल हो जाय ॥४)! 
आठ थातु में गुण नहीं, जो पारस के माहि:। 

तप तीरथ ब्रत साधना, राम नाम समर- नाहि ॥५॥ 
ज्यों सेमररे का सेवना, ज्यों लोभी का धम्म । 
अन्न विना शुस कूटना, नास बिना या कर्म (६॥ 
छोड़े सत्र ही वासना, हो बेटे निष्काम । 
चरण कमंल में चित धरे, सुपिरें रामहिं राम ॥७॥) 
ऐसा हो जब संत हो, तब -रीमें करतार। 
दरशन दे अपना करें, कमी न छोड़ लार४ ॥०८॥ 
चार वेंद किये व्यास ने, अथ बिचार -विचार |. 

तामें निकसी भक्ति ही, राम नाम ततसार ॥६॥ 
जिन कहिया शुकदेव कूँ, सुनिया ग्रेम प्रतीति। 

तिन जग में प्रणगट कियो, जेसी चहिये रीति ॥१०॥ 
त्रह्मतत्या अरु नारि की, बालक - हत्या होय | 


व नल 2 2 अल मय 5 मम 
१ दुख २ गाँठ, वंबव ई एक प्रकार 7र के पूल की कली जिसमें रूई 
होती है ४ संग । 
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राम नाम जो मन वसे, सत्र कू डारे खोब ॥११॥ 
हिय आवत जग दुख टरें, कंठ आय श्रघ्॒ जाय । 
मुख मे बोले आय करे, ताकी कोन चलाय ॥॥१२॥ 
ऐसा है हरि नाम ही, मोहिं राम की सौ? । 
ज़ाकू होवे प्ख ही, सो समझे हाँ लोर ॥१३॥ 
बिन समझे पातक नशे, समझ जपे हो मुक्त | 
च्रशदास यों कहत हैं, जो कोइ जाने युक्त ॥१४॥ 
नामहि ले जल पीजिये, नामहि लेकर खाहः | 
नामहि. लेकरि बेठिये, नामहि ले चल राह ॥१५॥ 
जब लग जागे राम कहु, तन सन से यहि चींत | 
चरणदास यों कहत हैं, हरि विन और न मींत ॥१६॥ 
तेरा तो कोई हैं नहीं, मात पिता सुत नार। 
ताते सुम्रों राम के, हे मत वारंबार ॥१७॥ 
जेहि कारण मठकत फिरे, घर घर करत सलाम । 
तेरे तो वे हैं नहीं, ऐ मन सुमिरों राम ॥१८॥ 
जीवत ही स्वार्थ लगे, मृथे देह जराय | 
ऐ मन सुभिरो राम के, धोखे काहि पराय ॥१६॥ 
हाथी घोड़े ध्रन घना, चंदमुंसखी बहु नार। 
नाम बिना यमलोक में, पाप दुःख अपार ॥र०। 
जब लग जीवबे राम कहु, रामहि सेती नह | 
जीव मिलेगो राम में, पढ़ी रहेगी देह ॥२१॥ 


१ सौगंघ २ तक | खाय । 





२१६ 








श्री स्वामी चरणादासजी कः ग्रन्थ 


अचरज साधन नामका, भक्ति योग का जीव | 
जेंसे दूध जमाय के, मथि करि काढ़ा घीव ॥२२॥ 
ह ---: नाम जप के प्रकार :-- 

॥ कु डलिया ॥॥ 
आठ मास मुख रू जप सोलह . मास कंठ जाप | 
बत्तीस मास हिरद जपे तन में रहेन पाप ॥ 
तन में रहेन पाप भक्ति का उपजे पौधा। 
मन रुक जावे जहाँ अपरल कहिये योधा॥ 
शुकदेव कही चरणदास स्व यही भेद तत सार | 
बहुरू आवबे नाभि में ताका कहूँ विचार ॥ 
पाँच बर॒व जप नामिसों, रग रग बोले राम 
देह जीव निज भक्त हो, पहुँचे हरि के धाम ॥२३॥ 
त्रिकुटी में जप राम कू, जहाँ उजाला होय | 
श्वासा माहीं. जपे ते, द्विविधा! रहे न कोय ॥२४॥ 
गगन मँडल में जाप करि, जित है दशव्वाँ द्वार | 
चरणदास यों कहत हैं, पहुँचे हरि दरवार ॥२४॥ . 
नासा अग्र जाप करि, देखे नुर अगाध । 
बहुतक अचरज अरु खुलें, चरणदास कहे साथ ॥२६॥ 
नाम उठा कर नामि सं, गगन माहि ले, जाय | 
जहाँ होय प्रकाश ही, शुकदेव दिया चताय ॥२७॥ 
मन ही सन में जाप करि, दरपश उज्ज्वल होय | 
श्द्व्त। 
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दरशन होते राप्र का, तिमिर जाय सब खोय ॥२८॥ 
कूक कूक कर नाम जप, छुटे सात! अरु पाँच? | 
जासों मन ठहरा रहे, चरणदास कहें साँच ॥२६॥ 
सुरति माहिं जो जप करे, तन दे न्‍्यारा जोन । 
मिले सबिदानन्द में, गहे रहे जो मोन ॥३०॥ 
+-+६ अन्य भक्ति पद 
सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माहि। 
अनन्य भक्त वहि जानिये, सुविरिण भूले नाहिं ॥३१॥ 
आन घरम माने नहीं, आन देव नहिं ध्यान | 
ऐसे भक्क अनन्य कूँ, कोई पाव जान ॥8२॥ 
पतिव्रतवा घचह जानिये, आज्ञा करे न मंग | 
पिव अपने के रंग रते, औरन दस वेढंग ॥३३॥ 
अपने पियक सेहये, आन पुरुष तजि देह । 
पर घर नेह निवारिये, रहिये अपने गेह ॥३४॥ 
आज्ञाकारी पीव की, रहे पिया के संग । 
तन मन मा सेवा करे, ओर न दुज्जो रंग ॥३१५॥ 
रंग होय तो पीव को, आन पुरुप विप रूप | 
छाहँ बुरी परधर्म की, अपनी मली जु थरूप ॥३६॥ 
अपने धर का दुःख भला, पर घर का सुख दार। 
ऐसे जाने कुल बधू, सो सतबन्ती नार ॥३७॥ 





१ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मालत्सर्य, अहंकार २ पंच एन्द्रियों 
के विषय । 
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श्श्८ श्री स्वाप्ती चरणशादासजी का ग्रन्थ 





७/४/६७/४७“६४/६७/६/६४/ ४४७८ : 





पति की ओर निहारिये, औरन से कहे काम | 
सबे देवता छोड़ करि, जपिये हरि का नाम ॥३८॥ 
खसम तुम्दारो राम हें, इत उत रूख मत मार । 
चरणदास यो. कहते हैं, यही धारणा धार ॥३६॥ 
यह शिर तब तो राम कूँ, नाहीं गिरियों ट्रठ । 
आन देव नहिं परसिये, यह तन जावो छूट ॥४०॥ 
पतिव्रता को व्रत गहों, व्यभिचारिणि अँग ठार । 

पति पावे सव॒ दुख नशें, पाबे सुक््ख अपार ॥४१॥ 
जब तू जाने पीच ही, वह अपनों करि लेहि । 
प्रमधाम में राखि करि, वाद पकरि सुख देहि ॥४२॥ 

---£ नाम माहात्म्य :-- 

यही सिखायें देतहूँ, धारों हिरदय माहिं। 
ऐसा पौधा बोहये, ताक्ी बठो छाहिं ॥४३॥ 
सतवादी सत तु रहो, सत ही मुख “ख्ल बोल-। 
एक ओर हरि नाम रख, एक ओर जग तेल ॥४४॥ 
सभी निचोरे कहत हूँ, मक्ति करो निष्काम | 
कोटि तपस्या यही है, मुख छू कहिये राम ॥४५॥ 
राम नाम मुख स कहो, राम नाम सुन कान । 

रोम रोम हरि हू रठो, ऐसी गहिये बान ॥४६॥ 
विद्या माहीं बाद हें, तप के माहीं ऋद्धि।). 

राम नाम में मुक्ति है, योग माहि यों सिद्धि ॥४७॥ 
ताते त्यागों बासना, राखे रामहि नाम । 


भक्ति पदार्थ बर्सन २: 





कोटि बन्ध छुटि जायँगे, पहुँचो हरि के धाम ॥४८ 
राम नाम में ये सर्वे, ऋद्धि सिद्धि अरु मोक्ष | 
ऐसा इृष्ट सँमारिये, चरणदास कहि सोक्ष! ॥४६। 
जआका कीया सव्‌॒ बना, सातद्वीप नवखणड | 
चरणदासवों कहत हैं, तीनलोक ब्रह्मएड ॥५० 
तव कारण सब कुछ किया, नाना विधि सुख दीन । 

तें बाकूँ जाना नहीं, नाम न कंबहेँ लीन ॥४१ 
अबके श्रोसर किरि बन्‍्यो, पाई मानुप देंह । 
चरणखदास यों कहत हैं, राम नाम ही लेह ॥४२ 
| ॥ राग केदारा १॥ 

सुनो माई नाम की महिमा | 

मुक्ति चारों सिद्धि आठों वसत हैं तेहि माँ ॥ 
बालमीकि सो वन के वबासी किये थे जिन पाप | 
भयो है सब ऋषि शिरोमणि जपे उत्तटे जाप ॥ 
गणशिका सी अति महा पापी सो पढ़ाचत कीर | 
नाम के परताप सेतीः कियो हरिपुर३ सीर४ ॥ 
अजामील से पदित कामी वेश्या सों रति कीन । 
चढ़ि बिमाने गयो सुरपुर नाम सुत हित लीन ॥ 
ओर वहुते पतित तारे गिने कापे जाहि। 
दान जप तप योग संयम नाम सम तुल नाहिं।॥ 
व्यास नारद शिव ब्रह्मादिक रठटत जाके शेश | 


१ थोड़े शब्दों में कथन किया है २ से ३ भगवत घाम ३ निवास । 


३ त . .. कक» के 


२२० श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 








गुरू शुकदेव नाम को चरणदास कू उपदेश ॥ - 
!॥ कवित्त ॥) 
नाम के प्रताप नन्‍्दलाल आप भय प्रश्, 
नाम के ब्ताप सुत दशरथ को कहायो 3 3/ 
नाम के अरदाप पेज! राखी ग्रहलादजू की, 
नाम के ग्रताप दोरो, द्वारका रू धायो . है ॥१॥ 
नाम के प्रताप की न महिमा मोपे कही जात, 
नाम के प्रताप सब सनन्‍्तन सहायो है | 
सोई नाम वास अब आस लगो चरनदास, . 
सोई नाम चार वेद बिमल २ गायो है ॥२॥ 
नाम के प्रताप शबवरी सुरन ते सरस करी, 
नाम के प्रताप अधम लोकरे कूँ पठायो: है । 
नाम के प्रताप अजामील हू विमान आयो, 
नाम के अताप गज ग्राह थे छुटायो है ॥३॥ 
नाम के प्रताप सब दीनन को दुख हरो 
नाम को प्रताप शुकदेवजी दृहायों है। 
सोई नाम वास अब आस लगो चरणदास, 
सोई नाम चार वेद विमल २ गायों है ॥४॥ 
--: पांच प्रेत वरपेन :-- ः 
दो० नाम अंग महिमा अधिक, मोपे कही न जाय | 
पाँच अंत अब कहते हूँ,जाकूँ छुनि चितलाय ॥४३॥ 


१ टेक २ स्थित ३ भगवत धाम । 


भक्ति पदार्थ वर्णन २२१ 








योग तपरुमा भक्कि कूँ, ज्ञान विगाड़न पाँच | 
जीवत दुख दे जगत में, मुये नरक दे आँच ॥५४॥ 
काम क्रोध मोह लोम से, ओर पाँचवाँ गये | 
राज को वधुधा! जिपे, इन बश कीने सब ॥५श॥ 
-+$ अथ काम अं ग :-- 
दो० काम वली वर्णन करूँ, जिन मारे बलवन्त। 
जाका बकसीः नारि हैं, जीते गुणी महन्त ॥५६॥ 
--: सारी वर्णन :-- 
0 राग सोरठ ७ 
साथो नारि सबल रे भाई । नहिं माने राम दुहाई॥ 
बाँदर ज्यों पकरि नचावे | हरिजी रे नह छुठावे ॥ 
दया धर्म सब्र खोवे। जब नेन कजल भरि जोवेरे ॥ 
जिनका चित चोरा रॉड़ी | तिनकी जग थू थू भाड़ी ॥ 
उन सब ही सखस खोया । नर शीश पकर कर रोया ॥ 
जनम पदारव छीना | स्थाही का टीका दीना॥ 
दोनों ही मुख सों खाया | फिर फ़िर के गरम दिखाया | 
काम कटक* में सरोी। वह साँवत5 कहिये पूरो॥ 
बड़े बड़े योथा मारे।| अरु वहुतक शूर पद्धारे ॥ 
गुरु शुकदेव वतावे । वठमारन* तोहि दिखावे ॥ 
चरणदास यह जानो । तुम छल बल कला पिद्धानों ॥ 
१ पृथ्ची २ सेनाव्यक्ष ३ देसे ४ तिरस्कार ५ सेना ६ योधा ७ पपिकों 
को मारने वाले । 


२२२ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





नारी ने हरि सुमिरण से खोबे | 

- 'शाजा परजा मुंडत! चुडतर नन कठाक्षन मोहे।॥ 
राती चूनर चटक संठक ले भूषण “काजल साथे। 
मुड़ मुसकावे मधुरी वाणी प्यार प्रीत. कर बॉधे ॥ 
बहुतन को उन योग छुटायो बहुतत को तप छीन्हों । 
वहुतन की उन भक्ति विगारी अंग विपय रस दीन्‍्हों ॥ - 
-बँदुबारे करि बहु नाच नचायो फ्ंदा मोह लगायो | 
याते सावधान ही रहियो में तुम - कू सम्ुकायो | 
गुरु शुकदेव बताब साधो निश्चय ठगिनी जानो । 
ज्वरणंदांस कहे हाथ न आवबो नीके ताहि पिछानो ॥ 

साथी परतिरिया स्व डरिये | 

:जाके दरश परश के कीये. जीवत नरक में परिये॥ 
'शौतमभ घरनी* सुन्दरि .सुनि के इन्द्रासन तजि आयो.। 
जो गति मई जगत में जानी मलो कलांक लगायो ॥ 
श्रृद्धी ऋषि बन में तप कीन्हो सुरपति देखि डरायो | 
रंभा* भेजि हरो. सत जाको सवही तेज सिरायो* ॥ 
देत्यक .देवव नर जो हये नारी देख छुमाये | 
ताकी छल ऐसी ही पायो अजहूँ कुयश सुनाये ॥ 
चरणदास शुकदेव गुरू ने दे उपदेश वचाये। 
यती सती कोइ हाथ न आये कामी पक्रि नवावे ॥ 





१ सिर मु डाने वाले साघू २ जटाघारी ३ दास ४ पत्नी ५ स्वर्ग की एक 
अप्सरा ६ नाश हो गया । 


भक्ति पदार्थ वर्रान 


न्‍्पँ 
जप 
श्छ 








अरे नर परनारी मत तकरे | 
जिन जिन ओर तको डायन* की वहुतन कू गई मखरेः | 
दूध आक को पात कठइयारे काल अशनि की जानो | 
सिंह मुछारे विष कारे को ऐसे ताहि पिछानों ॥ 
खानि नरक की अति दुखदाई चोरासी भरमार -। 
जनम जनम कूँ दाग लगाबे हरि गुरु तुरत छुटाव ॥ 
जग में फ्िटि४ किटि महिमा खोजें राखे तन मन मेला | 
च्रणदास शुकदेव चितावे सुमिरों राम सुहेला* ॥ 
दो० नर नारी सब्र चेतियो, दीन्हो प्रकट दिखाय । 
परतिरिया परपुरुष हो, मोग नरक को जाय ॥?॥ 
 प्रनारी . के आपनी, दोनों बुरी बलाय। 
घर बाहर की आग ज्यों, देवे हाथ जलाय ॥२॥ 
पा ॥ कास जीतन उपाय ॥ 
चटक मठक सब्र छोड़ दे, देही रूप विगार | 
देख न कोई रीझ हैं, ना होवे लगवार ॥३॥ 
यही ढाल्न हे जच की, लगे न शस्तर काम | 
आठ श्रग॒ हैं काम के, तामँ रहु निष्काम ॥४॥ 
काम काम में आय करि, किर आवबत है नेन | 


45 9 5 


वहुरि हिये में आय करि, लगे त्रहुत दुख दंत ॥२५॥ 
वह काम बुरारे भाई। सर देवे तने चाराई ॥ 
पंचों में नाक कटावे | बह जूती मार दिलावे॥ 


१ डाकिनी २ खा जाना ई कांटिदार पेड़ ४ प्रगमान ४ सुलभ । 


0.35 श्री स्वामी चरखणदासजी का ग्रन्थ 


मुहँ काला गधे चढ़ावे | वह लोग तमाशे आबे॥ 
फमिड़का ज्यों डोले कृता! | सव ही के मन स्व ऊता? ॥ 
कोई नीके मुख नहिं. बोले | शरमिंदार जग में डोले॥ 
वह जीवत नरक मँकारी। सुन चेतो नर अरु नारी॥ 
काम अग॒ तजि दीजे | सतसंगति ही करि लीजे॥ 
कहे चरणही दासा | हरि भक्तन में कर वासा॥ 


दो० तन मन जार काम ही, चित करे डावडोल। 
धरम शरम सव खोय के, रहे आप हिय खोल ॥६॥ 
वह दया क्षमा को मारे। जत सत को पक्ररि पछारे ॥ 
शुवि४ नेम को दूरि कढ़ावे* | मुख ऊपर धूरि उड़ावे ॥ 
जग मीतंर महिमा खोबे | पापों की माला पोवे॥ 
वह धीरज नाहीं राखे | वह मुख सों भूठी माखे ॥ 
वह चाल चले विपरीता | करि विषय भोग की चीता ॥ 
काम वल्ती जहँ आधे | अहू बहुतक शॉंगुण लावे॥ 
यह मेन६ खोट का पूरा | कोइ जीते शुरुप्ख शूरा ॥ 
साथु भक्ति वह गुनियाँ० | जिन काम दुष्ट को हनियाँ ॥ 
चेत कही शुकदेवा | सत्र चरणदास . सुनि लेवा ॥ 
दो० सुनि के जो बित में धरे, फेरि चले वह चाल । 
खाड़ा पकरे शील* का, काम हने. ततकाल ॥७॥ 





. $ कुत्ता २ ठुकराया गया ३ लज्जित ४ पवित्रता ५ करे ६.काम ७ विवेकी 
बुणवान ८ भारा € ब्रह्मचयय । 


भक्ति पदार्थ वर्णन 74:34 








जज >> 


॥ अथ कोघ भंग ॥। 

क्रोध महा चण्डाल हैं, जआानत हैं सब्॒ कोय | 

जाके अं ग॒ बरणन करूँ, सुतियो सुरति समोय ॥१॥ 
क्रोव भृतके चरित सुनाऊं | भिन्न मिन्न परगट दिखलाऊ ॥ 
क्रोध भूत जब ता पर आबे | तन सन की सब सुधि विसरावे ॥ 
नेंना लाल बदन सब कारो | रोम रोम ब्यापे हत्यारों ॥ 
महा चण्डाल नीच अति घोरी । अति जिपरीत बुद्धि करे औरी ॥ 
अपने हाथ आपको मारे | अपने कपड़े आपहि फ्रारे ॥ 
मुहड़े! काग मरोडो हाथा। कहे वहकती फ्रहड़र बाता ॥ 
हाफे बहुत आपको गाली | जेंबत आवे .पवके थाली॥ 
कबहूँ शस्त्र सों मारन लागे | कबहूँ कूय्े पड़ने सागे॥ 
भली कहे ताहि भोगरे सुनावे | बुरे सले पर ईंट चलावे ॥ 
सबल देखि शीला होजाव । निव्रल देखि बहु दुन्द मचाये ॥ 
याक्ा यतन करो मन साथ | चरणदास शुक्रदेव बताने ॥ 
दो० जिंहि घट आधे धरूम४ से, करे बहुत ही ख्वार* | 

पत* खो बुधि कू हने, कहा पुरुष कहा नार ॥२॥ 
वह चुद्धि भ्रष्ट करि डारे | बह मारहि मार पुकार ॥ 
वह सब॒ तन हिंसा छात्र | कहिं दया न रहने पार ॥ 
वह गुरु से बोलें बेडा3 | साथों म होले ऐंड ॥ 
वह हरिदां नेह छुटावे | वह नरक माहि ले जाये ॥ 








१ मुख रे असम्य ने गाली देना ४ तेजी से ५ हैरान ६ रण्दत छवेदा 
* छ अवड़ा हुआ । 


२२६ श्री स्वामी चेरणदासजी का ग्रन्थ 


बह आतमघाती जानो | वह महामूढ़ पहिचानो ॥ 
सोंठों की मार दिलाव। कबहूँ के... शीश - कठावे ॥. 
वह नीच कमीना कहिये। ऐसे तन डरता रहिये ॥ 
वह निकट न आबन दीजे | अरु क्षमा अ कमर! लीजे ॥ 
जब जमा आय किया थानारे । तब सब्र ही क्रोध हिरानारे ॥ 
कहें गुरु शुकदेव खिलारी | सुनु चरणदास उपकारी ॥| 
॥ श्रथ मोह अझग ।। 
दो० क्रोध अंग पूरो कियो, कहूँ मोहका अंग। .. 
जाहि लगे दुख दे घना, कबहुँ न छोड़ संग ॥१॥ 
माया मोह बिछाइया, जाल सँमारि सँमारि। 
. आय आय तामें फंसे; बहुत पुरुष बहु नारि ॥२॥ 
फँसे आय करि चाव स्व, लेन गया नहिं कोय। 
चरणदास यों कहत हैं, पछिताये कहाँ होय ॥३॥ 
छूट सके नहिं. जाल स्त, मिरगा ज्यों अकुलाय । 
कूद कूद निकतो चहे, ज्यों ज्यों उरकत जाय ॥एछ।। 
मोह शहद सम जानिये, मक्खी सम जिय जान। “ 
लालच लागे जित फँसे, शीश. घुनें अज्ञान ॥शा 
चन्‍्दीखानो मवन है, सब दिन. धंधे जाइ। 
मोह छुटावे राम छ, डारे नरक मँकाइ ॥4॥' 
लख चौरासी योनि में, फिर वह मभरमैं: जाय । 
हाँसे निकसे कठिन मेँ, कबहूँ. औसर पाय ॥७॥ 
तारया मोह महा बलदायी | मोह संतान. सदा दुखदायी ॥ 
' ३ जौकदय से लगाना २ मुकाम ३ चला गया। ३३77 


| 
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मोह कुदुब अरु भाई बंधा | समझे नहीं मृढ़्मति अधा॥ 
द्वेव भूत जिहि कारण थावे | ठग चोरी करि खोट कमावे ॥ 
बस्तर भूषण वाहन! मोहा | सब्र मिलि किया जीव स द्रोहा ॥ 
हय लाल अरु हीरा मोती | सब्र मिलि मोह लगाये गोती || 
मोह महल घरती अरु गाऊं | बड़ा मोह जू अपना नाऊँ ॥ 
जामें फँसे रंक अरु राजा | तिहि कारण धंघा दुख साजा ॥ 
पर काज्जें बहुते दुख पाया | अपना सबही मूल गयाँया ॥ 
बड़ बड़े खेद उठाये सबही | भूले ध्यान राम का जप ही ॥ 
जीते मोह श्रमा कोई। मिले राम के साथू सोई ॥ 
होय मुक्किं जग वहुरि न आवे। चरणदास शुकरदेव बतावे ॥ 
--£ सोह निवारण उपाय :-- 
द्वो ० मोह बड़ा दुख रूप है, ताझ मार निकास | 
प्रीति जगत-की छोड़ दे, जब॒होवे निरवासर ॥८॥ 
जग. माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिह्ा ग्रुख माहि । 
श्रीव घना मक्षण करे, तो मी चिकनी नाहि ॥६॥ 
जग माही ऐसे रहो, ज्यों अम्बुज सररे माहि | 
रहे नीर के आसरे, पे जल छूचत नाहि ॥१०॥ 
णेसा हो जो साधु हो, लिये रहे वेराग | 
चरण कमल में चित धरे, जग॒में रहे न पाग्ई ॥११॥ 
मोह वली सब छू अधिक, महिमा कही ने जाय। .-: 
जाफ़ो बाँधो जग से, छूटे ना बौराय* ॥श्श॥।, 


ला 


२ सवारी २ वासना से रहित्‌ ३ तालाव ४ केंसा हुमा ५ बहकता रहता है । 


जन+ “वन उम«- कल्म्पाा जरा जिम हवस कमल ण 


सर्प श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





. ॥ अझ्रथ लोभ अंग ॥। 

. लोभ नीच वर्णन करूँ, महा पाप की खान । 
मंत्री .जाका - झूठ है, बहुत  अधर्मी जान ॥!॥। 
तष्णा जाकी. जोय! है, सो. अधा - करि देय | 

- घटी बढ़ी सके नहीं, नहीं काल का भेये ॥२॥ 
- दम्भ मकर? छल भगल* जो, सहत लोभ के संग । 

 झये नरक ले. जायेंगे, जीवत - करे उदंग* ॥३॥ 

. देह घ॒र्म छुटायः ही, आन धर्म -ले जांव । 

: हरि गुरु ते वेघुख, करें; लालच लोभ, लगाय ॥५॥ 

चहूँ देश. मरमत फिरे, कलह कलपना साथ ।' 
... लोम काज उठ उठ लगें, दोझ , पसारें. हाथ ॥५॥ 
लोभी मक्क हीय नहिं. कबही । साधु पुराण कहत हैं सबही॥ 
लोभी सती न होवे. श्रा | लोभी:दं।तता सन्त न पूरा ॥ 
लोभी हितू न होवे साँचा | लोभी रहे जगत में रचा ॥ 
लोसी रहे. द्रव्य के माहीं | तन॑ छूटे पे निंकसे नाहीं ॥ 
लोमी करे जीवत्र. की थाता | लोभी करे कपट की वाता ॥ 
लोसी पाप न करता डरे। लोभी जाय कष्ट में परे ॥ 
लोभी बेचें अपना शीसा | लोमी इथे- विसवेबीसा ॥ 
शुरु शुकदेव बताव हम कू । सो यह कंया कहीं में तुंध कू ॥ 
चरणदास कहे लोम॑ न कीजे । हंरि के पदषंकज मन दीजे ॥ 


१ स्त्री २ भय ३ दगावाजी- ४ बेइमानी ५ उत्पात ६. लड़ाई ७छपक्षी . 
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याकूँ तज हरिकू मजो, चरणंदास परवीन ॥६॥ 
लोभ घंठावे मान कूँ, करे जगत आधघीन । 
वो घटा भिष्ठलः करे, करे वृद्धि को हीन ॥७॥ 
लोम गये ते आवबेई, महा बली संतोष । 
स्थाग ' सत्य कू संगले, कलह निवारण शोक ॥<॥ 
चटठ आधे सन्‍्तोपष ही, कहा चहे जग भोग | 
स्वर्ग आदि लो सुख जिते, सबक जाने रोग ॥६॥ 
संतोपी निश्चल दिशारे , रहे राम लोलाय । 
आसन ऊपर इढ़ रहे, इत उत कूँ नहिं जाय ॥१०॥ 
काह से नहीं राखिये, काह विधि की चाह | 

'. परम संतोपी हलजिये, रहिये बेपरवाह ॥११॥ 
चाह जंगत की दास है, हरि अपना ने करें। 
चरशुदास यों कहत हैं, व्याधा नाहि ठर ॥११॥ 

॥ अथ अभिमान अंग ।) 

चारे अंग पूरे किये, कहँ गय॑ गुण साय | 
बहुत सिकंडी४ मारिया, शिर पर छत्र फिराय ॥१॥ 
अभिमानी चढ़ि करि गिरे, गये बासना माहि। 
चीरासी भरवत सये, क्‍्योंहीं निकसे नाहि ॥॥२॥ 
अभिम्तानी मींजेश गये, लूट लिये धंत वाम* | 
 तिरअभिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम ॥३॥ 
चरणदास कहें आपा थपे, गिने आपको पाँचण० | 


£ गौरव £ भुष्ट ३े दशा ४ बलवान ५ कुचले गये ६ स्त्री ७ पंच प्रयवा मुखिया । 
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: मान बड़ाई कारने, सहे जगत की- आँच ॥४॥ 
करे बढ़ाई कारने; परपंची -. छल पघृत | 
अभिमानी फूले . फिर, ज्यों मरघट! का भूत ॥५॥ 

अभिमानी की मुक्ति न होई | अभिमानी मति अपनी-खोई ॥ 
एंठ अकड़ अभिमानी माहीं | अभिमानी नीचा हो नाहीं ॥ 
बिन नान्हापन सुख नहिं पावे | आनंदपंद कू केसे जावे॥ 
झूठ कपट अभिमानी- खेले | कंचन बरतन माटी -मेले ॥ 
भगलर२ दंभ नितही मन माहीं | निकट साँच कभ्रु आधे नाहीं ॥ 
हूँ हूँ हूँ करता ही डोले | काह ते सीधा नहिं बोले ॥ 
इन लक्षण जीवंत दुख पाये । नरक माहि. तन छूटे जावे ॥ 
चरणदास शुकदेव बतावे | पूरा सो अभिमान नशावे॥ 
दो० चरणदास यों कहत है, सुनियो सन्त सुजान | 

: मुक्ति मूल आधीनता, नरक मूल अभिमान- ॥३॥ 
रूपचन्त गरबाब । कोह मो सम दृष्टि न आब ॥ 
तरुणापा गरवाना | वह अंधरा होवे. रानारे ॥ 
कहे धन मध४ में परवीना* | सव मेरे ही आधीना ॥ 
कहे कुल अभिमानी साई ै। में सब जातिन में ऊंचा ॥ 
वह विद्या गब॑ जु भारो। करें वाद विवाद अनारी » ॥ 
अरु भूप कर अभिमाना। उन आप ही कू जाना ॥ 
उन काल नहीं पहिचाना | सो मार करे थमसाना5 ॥ 


१ शमशान २ धोखा ३ समर्थ मानना ४ में ५ मुल्ब अजवा वड़ा ६ पवित्र 
७ भूखे ८ नष्ट करना ॥ न्‍ 
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मुह शुकदेव  चितावें | तोहि परगट नेन दिखातें ॥ 
यम वाँधि पकरि लेजावें | वे बहुते त्रास दिखाओें॥ 
जब कहाँ जाय अभिमाना । मेरा नीका सुन यह ताना ॥ 
फिर डारे नरक मँकारी | सुनि चेतो नर अरु नारी ॥ 
तो मद मत्सर! तजि <दीजे | साथों के चरण गहीजे ॥ 
हरि भक्ति करो चितलाई | जब सकल व्याधि छुटि जाई ॥ 
कर जाति वरण कुल दूरा | हो सतसंगर्तिं में पूरा॥ 
जब मुक्त धाम के पावे। किर गर्म योनि नहिं आवे ॥ 
कहें गुरु शुकदेव बखानोर | यह चरंणदास मन आनो ॥ 
दो० मन में लाय विचार के, दीने गर्व निकार । 

... नान्हापन जब -आय है, छूटे सकल विकार ॥७॥ 
पाँचों उतरें. भूत जब, हो. हो त्रह्म अरूप । 
आनँदपद कू पाय हो, ज्ञित है मक़स्वरूप ॥८॥ 
पाँच ग्रेत जो ये कहे, सतगुरु के परताप। 
शीलरे अंग अब कहत हूँ, जाव॑ी॑ छूट. पाप ॥६॥ 

0 इति पंचप्रत वर्रान ॥॥ 
॥ श्रथ शील अ्रग वर्णान ।॥। 

दो० अब में गा शीलकू, ऐ हो सन्त सुजान । 
नर नारी सब ही सुनो, दे दे चित चुधि कान ॥१॥ 
रूप गुणी कुलबंत जो, अरु होवे घनवन्त | 
शील बिना शोमा नहीं, भिष्टें४ड नरक पड़न्त ॥२॥ 


१ रर्पा २ वर्णन करता हूँ ३ ब्रह्मचर्य ४ भृप्ट होकर । 


२३२ 
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शील बिना जो तप करे, कर शीज्ञ विन दान | 
योगयुक्ति कर शील विन, सो कहिये .अज्ञान ॥३॥ . 
शील बड़ो-ही योग है, जो करि जाने कोय । 
शीलविहीनो चरणदास, कबहूँ मुक्त न होय ॥ ४॥ 


सब शुम लक्षण तो बिपे, शील. न आया एक | 


जप तप निष्फल : जाहिंगे, चरणहिं दास विवेक ॥ ४॥ 


- पूजा संयम. नेम जो, यज्ञ करे चित लाय | 


चरणदास कहें शील बिन, समी अकारथ जाय ॥ 5 ॥ 
सोइ -सती सोह श्रंमा, सोइ दाता अधिकाय | 
शील लिये नित ही रहे, तो निष्फल नहिं जाय || ७ ॥ 
शील अंग ऊचो अधिक, उन्तीसों के बीच | 

जा घट शील न आइया, सो घट कहिये नीच ॥ ८ ॥ 
शील न उपजे खेत में, शील न हाट विकाय । 

जो हो पूरा टेक का, लेवें अंग उपजाय ॥ ६ ॥ 
शील बिना नरक पर, शील बिना यम दण्ड । 
शील बिना मरमत फिरे, सात द्वीप . नो खण्ड ॥१०॥ 
शील ब्रिना मठकत फिरे, चोरासी के मार्हि | 
पहिले होवे प्रेत ही, यामें संशय नाहि ॥११॥ 


: सब तजि-सेवो शील कूँ, राम नाम लो लाय। 


जीवत . शोमा जगत में, झुय्रे मुक्ति हो जाय ॥१२॥ 


 जाको शील - सुमाव है, ताकी दर वलाय | 


ताकी कीरति . जात: में, सुन हो कान लगाय ॥१३॥ 


* श् | जी] 
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. शील .-रहेते. सब्र - रहें, जेते हे शुम अंग | 
ज्यों राजा. के रहे ते, रहे फोज को संग ॥१४॥ 
सत्य गया तो कया रहा, शील गया सब झाड़ | 
भक्ति खेत केसे बचे, टूट गई जब बाड़ ॥१५॥ 
ज्यानी शील न राखिया, त्िगड़ गई सब देह | 
अब पदछितावा क्‍या करे, मुख पर उड़िया खेद ॥१६॥ 
शील गये शोभा घटे, या दुनिया के माहि | 
कूकर ज्यों फिड़क्यों फिरे, कहीं मी आदर नाहि ॥१७॥ 
शील गये भुरु श्र फिरे, हरि सो वेमुख होय | 
चरणदास कहाँ लॉ कहे, सर्वेंस डार खोय ॥?१<॥ 
धरक जीवन संसार में, जाकी शील नशाय | 

: जग में किठफिट होते है, झथे यातना! पाय ॥2६॥ 
शील कसेला आँवला, और बड़ों के बोल । 
पाछे देवे स्वाद वे, चरशदास कहि खोल ॥२०॥ 
शील - निरोगा नींव सा, ओगरुण डारे खोब | 
पहिले. करुता दुख लगे, पाछे गुण सुख होय ॥२१॥ 
लाख यही उपदेश हैं, एक शील के राख | 

' जन्म सुधारों हरि मिलो, चरणदास की साख ॥२२॥ 
शीलचंत के चरण का, जो चरणोदक लेय | 

- रोग दोप मिटि जायें सब, रहे ने यम का भेय ॥२३॥ 
आठर अंग स् शील ही, जा घट माहीं होय । 


१ दड २ झाठ प्रकार का मछुन । 
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चरणदास यों कहत हैं, दुलभ दर्शन सोय ॥२४॥ 
शीलबंत दशन बड़े, देखत पातक जाय | 
वचन सुने मन शुद्ध हो, खोटी दृष्टि सिराय ॥२४॥ 
शील सरोवर न्हाय करि, करो राम की सेव । 
या सम तीरथ ओर ना, कहिया गुरु शुकदेव ॥२६॥ 
शील अंग पूरो क्रिपो, महिमा अधिक अपार | 
दया अग बरणन कह, समझे छुट विकार ॥२७॥ 
॥ झ्रथ दया अश् ग॑ वन १ 
दो० परमारथ में दया बड़, जो घट उपज आय। 
परगट हो. निर्वेरता, कर्म गाँठि खुल जाय ॥१॥ 
थावर जंगम चर श्रचर, या जग में हो कोय | 
सब ही पे हित राखिये, सुखदानी ही होय ॥२॥ 
भोजन करो सँमाल करि, पानी पीजो छान । 
हरा वक्ष नहिं तोड़िये, कम बचे यों जान ॥३॥ 
ओरो बहुत विचाएि ले, जामें लगे न कम । 
यही तपर॒पा जानिये, यही दया यहि धमे ॥४॥ 
इक इन्द्री -दो इन्द्रियां, ती इन्द्री अरु चार | 
. पंच : इन्द्री लों जीव की, हिंसा अकस॒' निवार ॥५॥ 
खावे वस्तु विचारि के, बठे ठोर विचार। 
... जो कुछ करें विचारि करि, किरिया यही आचार ॥ $॥ 
मी मल 
5 १. ईर्पा 
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- तन .छ रक्षा . जीव की, चरणदास कहि खोल॥७॥ 


करवा वचन न बोलिये, तन मे कष्ट न देहु। 
अपना सा जी जानिके, बने तो दुख हरि लेहु ॥८॥ 
मुख. म् जो करुवा कहे, तन स्॑ देवे कष्ट | 
: यही ज़ु हिंसा जानिये, दया धमं जा नष्ट ॥६॥ 
. दश इन्द्री मन ग्यारवाँ, करि विचारि ले जान | 
: इनहीं तू सुख दीजिये, चरणदास पहियान ॥१०॥ 
. काहू. दुख नहीं दीजिये, दुजन हो के मीत। 
. सुखदायी सब जगत को, गहो दया की रीत॥११॥ 
कोमलता. -. प्रीरता, सज्जनता निर्दोप । 
सभी दया के अंग हैं, इन. ते पावे मोक्ष ॥१२॥ 
दया. ज्ञान का मूल हैं, दया भक्ति का जीव । 
चरणदास .यों कहत हैं, दया मिलावे पीव ॥१३॥ 
दया. नहीं तो कुछ नहीं, सत्र ही थोथी वात । 
बाहर कथनी सोहनी, सीतर लागी घात ॥१०॥ 
छापे तिलक बनाय के, माला पहिरी दोय। 
दया बिना बक सम वही, साधुरूप नहिं होय ॥१५॥ 
दया न आई घट जिपे, हीया बड़ा कठोर । 
यह नगरी केसे बसे, तामें हिंसा चोर ॥१६॥ 
पंडिताई बहुते करी, दया न राखी जीव | 
छाद्वि छाद्धि तें लें लई, ढारि दिया तत घीव ॥१७॥ 
तोहि पणिडित में कहा कहूँ, मूर्ख के परवीन | 


२३६ श्री स्वामी चरणदासजी फा ग्रन्थ 


लिया न ते मत सूप का, चलनी का मत लीन ॥१८॥ 
दया गहेते सब नशे, पाप ताप दूख इन्द । 
ऐसी परम पुनीत कूँ, तजे सो मूरख अन्ध ॥१६॥ 
दया ब्रिना नर पतित है, दया विना नर दुष्ट । 
दया बिना सुनवतः बने, सव ही थोथी गुप्टर ॥२०॥ 
जन्म मरण छूटो नहीं, नाहीं कम नशाहिं। 
दया बिना बदला भरें, चोरासी के माहि ॥२१॥ 
काम क्रोध मोह लोम से, गरब आदि मजि जाय | 
चरणदास कहें दया जो, घट में पहुँचे आय ॥२२॥ 
जितने बरी जीब. के, तिन में रहे नण्क। 
चरणदास यों कहत हैं, दया जो आवब नेक ॥२१॥ 
दुख भाज सुख हों घने, काया नगरी ढंग। 
हिंसा रानी जो मजे, लेकर अपनो संग ॥२४॥ 
धन्य दया घनि शील कू, जिनसे रीके राम | 


गुरु शुकदेव वतावई, सत्र. ही सुधर काम ॥२५॥ 
॥ इति दया का अंग सस्पुर्राम्‌ ॥। 


& माया अंग वर्णन & 
॥ राग भरदव ॥॥ 
बठा गुरु र चलतारे चेला। सुखी होय रहे रेन अकेला ॥ 
दया क्षमा रख राम सुहाती। बात कहे करुई - नहिं ताती ॥ 





5. * खोखला- २ गोष्ठी अ्रथवा चर्चा ३ भ्रमण करने वाला ) 
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बिन जाँचे उपदेश न दीजे | तरकी! छत चर्चा नहिं कीजे ॥ 
मान गहे थोरा सा बोले । पलक न मिले नेन रहे खोले ॥ 
दृष्टि राख नासा के आगे। सत्य वचन मीठा मुख मापे ॥ 
रसता उन्नद अकाश चढ़ावे। बिन ही बादल जल बरसावे ॥| 
पवन साथि भन् फू ठहरावे | काप्िनि कनक रूप विसरावे | 
आसन अडिगरसुरत अनहद में | अन्तर खोल मिले नहिं जगते॥ 
चरणदास शुकदेव बतावे | ऐसा होय महन्त कहाये ॥ 
दो० जो बोले वो हरिक्रथा, मौन गहतो ध्यान । 
चरणुदास यह धारणा, घारे सो सुन्ञान॥१॥ 
साया की अश्रस्तुति करूं, होय रही संसार। 
अद्भुत लीला कर रही, शोभा अगम अपार ॥श॥ 
माया सकल पसार है, नानारँग बह क्रान्ति३े ! 
जहाँ लग यह अक्कार ही, चंचल मिथ्या आत्ति४ ॥३॥ 
जेसे सुपना रन का, मुख दपण के मर 
भासे है पर है नहीं, ज्यों तरुवर की छाहिं॥४॥ 
यह माया सत्र कू मोहें। बस होय न ऐसा को है ॥ 
यह चहुत सोहनी लागे। सब ही नर नारी पागे॥ 
कहिं चमक दमक वहु रूपा | अरु कहीं रंक्र कहिं भूषा ॥ 
अरु जहँ तहँ अधिक तपासे | वह भाँति भाँति ही सासे ॥ 
अरु जहँ लग संकल सवादा | कोइ करे जु॒ वाद विद्ादा ॥ 
अरु काम क्रोध मोह लोभा | अरु मान बड़ाई शोमा ॥ 


जलन जन 


१ तके करने वाला ३ स्थिर ३ क्रिया जीतता ४ फऋरम । 


य्य्र८ 
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अरू पाँचों इन्द्री जानों। सत्॒ माया रूप. पिछानों॥ 
अरु पाँच तत्व शुण तीनों | सो माया ही हू चीन्हों ॥ 
बह मकर पेच छल जाने | अरु पहर पहर बहु बाने! ॥ 
गुरु शुकदेव जनाबे | सव माया खेल दिखाबे ॥ 
द्ों० जेते सुख संसार के, सत॒ ही माया जारर । 

ता में दो कशका घरे, एक द्रव्य एक .नार ॥५॥ 

लालच लागे चाव छू, गिरे आय करि लोयर३ | . : 

फूँसे आप से आप ही, गहि नहिं. लाया कोय ॥6॥ 

पाँचों इन्द्री सों लखे, सो माया आकार | 

याही सेती सब भयों, जहाँ लग हैं. साकार ॥७॥ 
अरु माया रूप अनन्ता | कोई. जाने साथू सन्‍्ता ॥ 
कहा सुना अरूु देखा। सब -माया रूप विशेखा॥ 
आठ सिद्धि नौ४. माया। जहाँ योगी तपी- झलाया ॥ 
अरु माया फंदें माहीं। सब जीव आइ फँसि जाहीं ॥ 
वें नरक माहिं दुख पावें | यम छप्पन* त्रास -दिखातब ॥ 
फिर भ्रुगतें लख चोरासी | वे गरम योनि -के वासी॥| . 
वे पशू देह घरि थायें | नहिं मुक्ति ठिकाना पायें ॥ 
चरणदास कहें नर चेतो |. तज्ो माया. ही हू हेतोर ॥ 
डो० जगत वासना के तजें, माया की न बसाय | 

कम छुटे मिटि जीवता, मुक्त रूप- हो जाय ॥८॥ 


| पौशाक २ जाल ६ लोग ४ नौनिद्धि ५ बहुत प्रकार की ६ आसक्ति । 


भक्ति पदार्थ वन श््ृह 


--५३र्द्रिय व मन वर्रान:--- 
फँसे न इन्द्री स्वाद में, चरशकंमल में ध्यान | 
पर आशा कोइ ना रहे, लगे ,न माया बान ॥६॥ 
सबसे अधिकी ज्ञान है, तासे ' ऊंचो ध्यान | 
ध्यान मिलाबें पीव हूँ, पावे पद निरवान* ॥१०॥ 
ध्याता ध्येय केसे मिले, होय न बिच में ध्यान | 
तीनों एक हुये बिना, लहेँ न पद निरबान ॥११॥ 
इन्द्रिन के वश मन रहे, मन के वश रहे बुद्ध । 
कहो ध्यान केसे लगे, ऐसा जहाँ विरुद्ध ॥१२॥ 
जित जित इन्द्री जात हैं, तित मन के ले जात | 
बुधि भी संग हि जात है, यह निश्चय करि बात ॥१३॥ 
जित इन्द्री मन हूँ गया, रही कहाँ दूं बुद्धि । 
चरणदास यों कहत हैं, करि देखो तुम शुद्धि ॥१४॥ 
इन्द्री मन के वश करे, मन कर वृधि के संग | 
बुधि राखें हरि पद जहाँ, लाग॑ ध्यान अभंग ॥१५॥ 
इन्द्री मन मिल होत है, विषय. वासना चाह | 
उपजे जसे काम ही, नारी मिल अरू नाहरें ॥१६॥ 
न्यारे न्यारे तत रहें, होत न कछू उपाध । 
जुदे राख मन इन्द्रियन, गुरुगम* साधन साथ ॥१७॥ 
इन्द्रिन तू मन जुदा करे, सुरत*्निरत*करि शोध । 


१ मोक्ष २ पुरुष ३ गुरु का बताया हुआ ४ चित्त को सूदम लगन ५ निरन्तर 
लगना ६ शुद्ध करना । 


था 
ए्‌ 


चह 
सो 
च्‌ह 
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उपजे ना विप वासना, चरणदास को बोध ॥१८॥ 


इन्द्री रोके ते रुके, और यतन नहिं कोय | 
मन चंचल रिभवार है, रसिक सवादी सोय ॥१६॥ 
चलो करे यिर ना रहे, कीटि यतन करि राख | 
यह जब ही वश होयगा, इन्द्रिन के रस नाख१ ॥२०॥ 
न्पारे न्‍्यारे. चहत हैं, अपने अपने स्वाद । 
इन पाँचों में प्रीति है, कछू न बाद विवाद ॥२१॥ 
दुजन के फूटे बिना, तेरी होय न जीत | 
चरणहिंदास विचारि करि, ऐसी गहिये. रीत ॥१२॥ 
जुदी जुदी पाँचों कहूँ, एक एक का भेद । 
जो कोह इनक वश करे, सवही छूटे. खेद ॥२३॥ 
ं (१) नेत्र इन्द्रिय 
इन्द्री आँख विचारों | सो देत महा दुख मभारो॥ 
राग द्वप . उपजाबवे | अरु हरप शोक ले आवे ॥ 
रूप माहि फँपि जावे । तन मन में व्याधि उठावे ॥ 
देहिं ओर के हाथा | करि डारे बहुत अनाथा ।॥| 


वह फंदे माहीं डारे | अह काम अगिनि में जार ॥ 
यह डोले दोरी दौरी। कर वितयुधिकी गति ओरी ॥ 
कोइ साधु श्रमा मोड़े | जग सेती नेना तोड़े ॥ 
कहे चरणदास सुनि लीजे | कछ याका- यतन करीजे ॥ 
दो० दीपक त्रिया निहारि करि, गिरे पतंग ज्यों जाय । 


बिन... 





» प्ाग दा । 
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कछू हाथ . आवे नहीं, उलदलो आप जराबय ॥२४॥ 
उन तन मन समी जराया | कछु मोंद, हाथ ने आया ॥ 
अरु विपय वासना फ्रेला। जब छुंटा राम का गला ॥ 
तो मुक्कि कहाँ सों होई | दिया जन्म अकारथ खोई ॥ 
अब क्या शिर मार कोई | घर ही में दुब्न सोई॥ 

यह दृष्टि सदा की बरी।जो सुरत विसार तेरी ॥ 

बह माया मोह लगाबे |अरु चौरासी मभरमात्र ॥ 
शर्ं सकुच सत्र खोब | अह बीज कुबुथि का बोर ॥ 
यह ठग चोरी की बानी! | अरु जार) करम अरगवानी ॥ 
यह पानपरे सभी घठावे | यमपुर के त्रास दिखाब ॥ 
कहे शुरू शुकदेवा | ये आँख महा दुख देवा ॥ 
दो० ऐसी इन्द्री आँख की, सो अपनी नहिं. होय । 

गुरु शुकदेव बतावई, चरणदास सुन लोय ॥२४॥ 

दर्शन कीजे साधु का, के सु का कर लोय । 

जहाँ तहाँ ब्रह्म देखिये, दत्ता द्मंति खोब ॥२६॥ 

बरी मितर एक सा, एके रूप कुरूप | 

ऐसी होव दृष्टि ही, जब ठहरे मन भूष ॥रणा। 
२--भ्रवरा इन्द्रिय-- 

सुन दूजे इन्द्री काना।सो गुह परताएे जाना ॥ 

जब सुने काम रस रीता£ | तब भूले पढ़ सुन गीता ॥ 

भन उपजे काम तरंगा। जब होत ध्यान में मंगा॥ 


अनशन 


सिरन्‍-ं>«»+->+->>«ज 


१ प्रादत २ व्यभिचार ३ तेज ४ विषय रस के तरोके । 
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फिर लोम वचन सुन आरे | जब ठण्णा चहूँ दिशि दारे ॥ 
कहिं द्रव्य हाथ लगि जाबे | यों सोचि सोचि हुख पापे ॥ 
कहे ठग चोरी कर लाऊ | कहिं गड़ा दबा ही पाऊं ॥ 
काह सुने दोलतवंधा | मन ही. सन रोबवे अधा॥ 
| उपजे अधिकी लोभा.। जब बढ़े पाप .की गोमा॥ 
कहें चरण॒हिदास विचारी | सुन चेती नर अरु- नारी ॥ 
फिर सुने बड़ाई कुल की | जब पुलक हँसत है मलकी! ॥ 
जो अपनी - सुने बड़ाई। जब अहूँ? होत अकडाई ॥ 
फि करन वड़ाई लागे। सोता ज्यों कूकर जागे॥ 
जब उपजे बह अभिमाना | अरु नेक न होवें नान्‍्हां॥ 
परनिन्दा बहुत सुहावे | नहिं. और बड़ाई भाव ॥ 
अहंकार बढ़ा मन माहीं | आधीन बिना गति नाहीं॥ 
सुनि उपजे तामस अंगा। जब करे बहुतही दंगा ॥ 
सन क्रोधरूप हो जावे। उठ उठ कर मारन थावें।॥ 
कभी सुने मोह के बेना। लगे हए॑ शोक दुख देना ॥ 
जब सुने कुडव की नीकी | तव करें खुशी बहु जीकी ॥ 
कोइ कुट व माहिं दुख पाव | सुन रोरो , नेन गयाँतर ॥ 
जो हिरन कान वश हवा | तो तीर लाग करि मूवारे ॥ 
शुक्देव कहें यह जानो। सब कान विकार पिछानो ॥ 
-:इन्द्रिय का सत्कर्म:-- . 


९६ सुसकराकर रे श्रहंकार ३ मरा । 


ब् 
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ताहि विचारि जु कीजिये, होय भक्ति का ज्ञान ॥२८॥ 
- उपजे ज्ञान मक्ति अरू योगा | सुन सुन उपजे राम वियोगा ॥ 
-उपजे.प्र म. अनन्य उमाहा | होय उछाह दरश का चाहा ॥ 
सुन मुन उपजे लक्षण साथ्‌ | सुनि २ पावे भेद अगाधू ॥ 
उपजे साधु संत की सेवा | गुरुप्रख होय सुने यहि भेवा ॥ 
झनि २ उपजे मय अरु लाजा | सो वे सकल सँवारन काज्ञा ॥ 


जि 


सुनि सुनि यती सती हो जावे । नान्‍्हा हो अभिम्रान नशाव ॥ 
सुनिसुनिछूटे यम की ्रासा । चौरासी में लहेँ न बासा॥ 
मुनि सुनि चार पदारथ पांव । आवागमन के बीज जराते ॥ 
सुनि सुनि काग हंस होजाई | चरणदास शुकदेव बताई ॥ 


दो० सुनि सुनि उपने सुवुत्रि ही, लागे हरि का रंग | 
सुनि सुनि उपजे कुबुध्रि ही, खोदी उठे तरंग ॥२६॥ 
ऐसी इन्द्री कान की, जाके युगल सुमात्र । 
कथा कीरतन ही सुनो, करि २ कोटि उपाव ॥३०॥ 
वचन सुनो गुरु साधु के, मन क्र लावो मोर । 
त्रिपय घबासना मे निकस, आये हरि की ओर ॥३१॥ 
३--जिब्हा इन्द्रिय-- 
सरवन .इन्द्रीन म॑ कही, दोनों अंग दिखाय । 
- जिह्ा इन्द्री कहत हैं, चरणदास चित लाय ॥३२॥ 
कुटिल जु इन्द्री जीम की, चाहे पटरस स्वाद । 
या वश हो ओगुण करे, जन्म जाय बरबाद ॥श्श। 
यह बहुत चोरी कहिये। याही ते डरते रहिये।॥ 





२४४ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


यह चोरी भी करवावे | यह पकड़ बनन्‍्ध में द्याव* ॥ 
करे याही. कारण जारी | यह करे .बहत ही ख्वारी* ॥ 
यह अमल॒रे खान संखलाबव | अरु गालां मार दलाव॥ 
अरु बहुते भरूंटः चुलावे-। हो मीत नरक  लेजाब ॥ 
खेले याही कारण जूबा | दुनियाँ में फिट फिट हुवा ॥ 
ये पाँचों" ऐब सुनाऊँ | रसना में सभी दिखाऊ ॥ 
यह महा अपरबल जानों | अरु रणजीता हो भानों५ ॥ 
दो० जिह्या के जीते बिना, गये जन्म सव॒ हार | 
चरणदास यों कहत है, मये जगत में ख्यार ॥३४॥ 
: बंशी६ डारी ताल में, मछली. लागी आय | 
जिहा कारण जिय दियो, तलफ्मि तलफ़ि मरि जाय ॥३४॥ 
तजा न जिहा स्व्र॒द कूँ, वा सँग दीन्हे प्रान। 
जो कोइ ऐसा जगत में, सो अज्ञानी जान ॥३६॥ 
या य ले हरि नाम ही, शुगावाद ही भाख | 
जो बोले तो साँच ही, नाहीं मुख .में राख ॥३७॥ 
मीठा वचन उचारियों, नवता० सब सन बोल | 
हिरदे माहिं विचारि करि, जब झुख बाहर खोल ॥१८॥) 
विना स्वाद ही खाइये, राम भजन के हेत | 
चरणदास कहें श्रमा, ऐसे जीतो खेत ॥३१६॥ 
ज्ञिन जीता है जीम कृूँ, तिन जीती सब देह | 
१ डन्दे २ बस्‍्वादी ३ श्रफोम ४ चोरी, जारी, नया, झूठ, छूवा » कहता हूँ 
६ मछती पकड़ने का काँटा ७ दीनता युक्त वचन । 
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कहें गुरू शुकदेवनी, मुक्रिधाम फल लेह ॥४०॥ 
रसना जीते भक्त जो, सो योगी सो साथ | 
अशमपन्थ बहि पग धरे, पहुँचे देश अगाध ॥9१॥ 
४--त्वचा इन्द्रिय--- 
त्वचा सु इन्द्री काम की, नित ही खेले दाव! | 
पशु पत्नी अछुरा नरा, फँसे आयकरि चाव ॥४२॥ 
यह त्वचा सु मल मल मज्ि | अह काजल सुरमा अज़ि॥ 
यह तेल फुलेल लगावे | अरु चिकना गात बनावे॥ 
अरु वस्तर भूषण पहिरे | करे अज़न मंजन गहिरे॥ 
अरु सपरस की विधि ठाने | सत्र याही कू सुख माने॥ 
अरु फँसे आय करि दोझ | अब निकसन केसे दोऊ॥ 
हितः गाँठ पेंच गहि दीन्हा | दोठ नेह वचन बहु कीन्दा ॥ 
अरू एक एक ने बाँधा | वह समके नाहीं आँधा॥ 
अब शीस धु्नें पछितावें| दोड चले नरक हू जायें ॥ 
कहे चरणदास नहिं जानो | तुम ओगुण ना पढ़िचानों ॥ 
दो० त्वचा स्थाद सब वश भये, फंधेरे जगत के मार्हि। 
जो कोई निकमसमो चहे, सो भी निकसे नाहि ॥४३॥ 
धोखे की हथिनी लखी, आयो गज ललचाय । 
खंदकर माहीं रुक्ति ग॒यो, शीस थुने. पद्धिताय ॥४४॥ 
कछू हाथ आयो नहीं, परो फन्द में जाय । 
मेन* सहावत चश शो, शिर में अंकुश खाय ॥४५॥ 


२ झ्वसर २ मोह ३ फेंसे ४ ख्ट ५ कामदेव । 
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जड्लल में आनन्द छू, बहुत केलि! कराय | 

अब तो दहारें भूष के, परो बन्ध में आय ॥४६॥ 

ऐसे ही यह नर फँधो, देखि कामिनी रूप |- 

जन्म गँवायों दुख मरो, पड़ो अविद्या कूप ॥४७॥। 

करी न हरि की भक्ति ही, गुरु सेवा तजि दीन । 

सुनी न हरि की गुण कथा, सतसंगत नहिं कीन ॥४८॥ 

फिर ऐसो कब होयगो, पाव मानुप देह । 

अब तो चोौरासी बिपे, जाय क्रियो उन गेह ॥४६॥ - 

जीतो इन्द्री त्वचा की, कहिया श्री शुकदेव । 

यासे तप ही कीजिये, चरणदास सुन लेव .॥५०॥ 
शीत उष्ण का दुख नहिं माने | कोमल सकत३ एक करिजाने ॥ 
तप स्त काया उप्र गर्वोाच ।अष्टसुगन्ध निकट नहिं जाने [| 
आन त्वचा सपरस नहिं कर | काम अगनि हिय में ना जर ॥ 
काया तावन* करनी ठाने | यही तपस्या मन में आने ॥ 
त्वचासु इन्द्री जीतो ऐसे | में यह भेद वतायो जसे ॥ 
गरु शुक्देव बताबे सब ही [चरणदास करि तन ख तप ही ॥ 
दो० त्वचा सु इन्द्री वश किये, छूट. काम कलेश । 

यत सत शील संतोप ग्रे, लगे न माया लेश ॥५१॥ 

ए--नासिका इन्द्रिय--- 
त्वचा अंग पूरो कियो, कहँ नासिका अग। 
ता बशअलि सुत जी दियो, जाको कहें प्रसंग ॥४२॥ 


२ खल २ कडा-सख्त ३ दूसरे की ४ तपाना । 
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वास आस गुजत फिरो, बठो कमल मँझार | 
सर छिपे से मुँदि गयो, अब शिर दें दे मार ॥५३॥ 
कुजर आयो ताल पे, जल पीवन के काज | 
प्यास बुझा करने लगी, खेल करन के साज ॥५४॥ 
खेल करत कम्रल॒हि गग्मो, लीन्‍्यो ताहि उपाड़ि | 
फेरि दियो मुख माहिं ही, चात्रि गयो दे जाड़ि! ॥४४॥ 
ऐसे ही ये नर फँसे, परे काल मुख जाय | 
चरणदास यों कहत है, चाले जन्म ग्याँपव ॥ ५६॥ 
सुंंध ओर हरपे नहीं, दुरगन्ध न रिसाय | 
ऐसे जीते नासिका, सन मरा ठहराय ॥५७॥ 
समझन कू तुकर एकहे, भूलन कू तुक लाख । 
गुण अवगुण इन्द्री कहे, सो तू सन में राख ॥४८॥ 
जो इन्द्रिन के वश मयो, बॉँधों नरके जाब । 
चौरासी मरमत फिरे, गर्म योनि दुख पाय ॥५६॥ 
जो इन्द्रिन के वश सयो, पावे ना झआाननद | 
बार वार जग माहि ही, छूटे ना सम्बन्ध ॥६०॥ 
भक्कि माहिं चित ना लगे, सवही बिग काम | 
जो इन्द्रिन के वश भयो, ताको मिल न राम ॥६१॥ 
चरणदास यों कहत है, इन्द्री जीवन ठान | 
जग भूले हरि कू मिले, पावे पद निरबान ॥६२॥ 


१ जवाड़े-दोनों दाढ़ों के दीच २ शब्द । 


र्थ्८ : शथ्रो स्वामी चरणदासज्ो का ग्रन्य 





: --+ इनच्दियजित की सहिसा :-- 

इन्‍्द्री जीते सो बदह्नज्ञानी | इन्द्री जीते सोई ध्यानी ॥ 

न्द्री जीते सो हरि. दासा | अमरलोक में पावे वासा ॥ 
इन्द्री जीते सोई सिद्धा | अष्ट कला! अरुपावे ऋद्धा ॥ 
इन्द्री जीते सोई शूरा | इन्द्री जीती सो जन पूरा ॥ 
इन्‍्द्री जीते सो सतवन्ता | इन्द्री जीते गुणी महन्ता॥ 
इन्द्री जीते राम रिकावे | इन्द्री जीते सब कछु पावे॥ 
इनन्‍्द्री जीते सो सन्यासी | इन्द्री जीते सोइ .उदासी ॥ 
इन्द्री जीती सब फलदायक | इन्द्री जीते सब कुछ लायक ॥ 
इन्द्री जीते छुटे विदेशार । या जग में कछु लगे नलेशा ॥ 
इन्द्री जीते परम सुखारा। निश्चय पहुँचे हरि दरवारा | 
इन्द्री जीते सो रणजीता | इन्द्री जीते आतम मीता ॥ 
इनन्‍्द्री जीते ध्यान लगावे | सो निश्चय ईश्वर हो जावे ॥ 
इन्द्री जीते मिलेभगवन्ता | इन्द्री जीते जीवनमुक्ता ॥ 
चरणदास सुनि कहें शुकदेवा | इंन्द्री जीती सो गुरुदेवा ॥ 

कि जल 

दो० मन इन्द्रिन के वश मयो, होय रहो बेढंग | 
आपा पिसरो जग रलो३ , हुवी जो नाना रंग ॥8३॥ 
आधे तरंग जु क्रोधकी, होत ज्ु वाके रूप। 
काम लहर कबहे उठे, ताके होत स्वरूप ॥६४॥ 
लोभ कामना जब्र उठे, जमी लोग रँग होय । 
मोह कलपना के उठे, मोह वरण हो सोय ॥६४॥ 
२ सिद्धि २ संसार 4 एक गया । मे 
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मन ही खेले खेल सब, मन ही कर अभिमान | 
मन ही यह जग हो रहो, अब सुनि मन का ज्ञान ॥६६॥ 
कहूँ यह मन होवे गिरही! | कबहईँ यह मन होवे बविरही ॥ 
कवई यह मन होते रोगी। कबहूँ यह मन होवे शोगीः ॥ 
कबहूँ यह मन होवे नारी। कब॒हँ यह मन राखे ख्यारी ॥ 
केवहूँ यह मन दौरा डोले | कहूँ यह मन टठेढ़ा बोले ॥ 
कहूँ यह मन कुल का ऊंचा | कबहूँ यह मन नक्दा व चार॥ 
कबहूँ यह सन दुन्द४ मचावे । कबहँ क्षमा शील घर आचे ॥ 
कबहूँ यह मन होवे दाता | कबझँ करे सम सी वाता ॥ 
चरण॒दास कहे मन कू जानो । ऐसी विधि मन कूँ पहिचानो | 
दो० बहुरूुपी . बहुरंगिया, बहुतरंगः बहुचाव | 
बहुत भाँति संसार में, करि करि घने उपाव ॥६७॥ 
यह मन राज़ा होवे मोगी। यह मन त्यागी होवे योगी ॥ 
यह मन होवे हरि का मक्ता | यह मन होवे योगरु युक्ता ॥ 
ह मन होय धिवेकी ज्ञानी। यह मन तपिया जपिया ध्याती ॥ 
यह मन करे दया की बातें। यह मन करे जीव की घाते ॥ 
यह मन यती सती अरु शूरा। यह मन काशी पिडित पूरा॥ 
यह मन तीरथ वर्त उपासी। यह मन ठकुरानी अरु दासी॥ 
यह मन होथे देवी देवा ।या मन का कोइ ले न भेवा ॥। 
यह मन प्रेमी नेमो जन ही। चरणदास कह सब कुछ मन दी 
दो० या मन के जाने बिना, होय ने कबहूँ साथ । 


१ गृहस्थी २ धोक करने वाला ३ निलंज्ज ४ ऋगड़ा । 


+ 


२५० श्रो स्वात्ती चरणदासजो का प्रन्थ 
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जगत वासना ना छुटे, लहे न भेद अगाध ॥६८॥ 
ते मन कू जाना नहीं, करी न याकी सार । 
चोरासी. छूटी नहीं, उपजा. वार॑बार ॥६६॥ 

सन जीतन उपाय-- 

मन कू सतसंगति ले जावो। कानों हरि यश कंथा सुनावो ॥ 

माति भॉतिके रेंग ललचावे।तो हरि के रंग क्यों न रंगावे | 

तो याको ज्ञानी ही कीजे | जगत ओर जाने नहीं दीजे ॥ 
के दीजे हरि ही को ध्यान | राममक्कि में याकहू सानू॥ 
के कीजे यह योगी पूरा। याहि सुनावो अनहद तूरा! ॥ 
या मन कू कीजे बेरागी। या कूँ कीजे संस त्यागी ॥ 
जग रँग उतरी ब्रह्म रॉग लागे | ताते कर्म मर्म भय भागे। 
चरणदास- शुकदेव -बतावे। मन -फेरन की राह दिखावे ॥ 
दो० मन ने आप? गवाहया, ज्ञान वुझाया दीव | 
-करम लगा मरमत किरो, मिला न अपना पीब ॥७०॥. 
दौरि दोरि रसरे ओर ही, होयथ रहा कंगाल | 
नातरु* आगे भूष था, ऊंचा बढ़ा दयाल ॥७१॥ 
पाँचों इन्द्री स्वाद में, मयी निपट आधीन। ... 
राज बड़ाई सत्र नशी, सथों मृढ़ मतिहीन ॥७२॥ 
सरक्ि जाय त्रिप* ओर ही, वहुरि न आवे हाथ | 
मजन माह ठहरे नहीं, जो गहि राख बाथ६ ॥७श॥ 


१ झद्द २ आ्रात्मस्वरूप ३ विपयरस ४ नहीं तो ५ विधषय६ दोनों 
टास से मजबूती से पकड़ना । 
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प्रेत २ संकल्प ३ समझा दुझाकर | 


मन निश्चल आये नहीं, निकसि २ मजि जाय । 
चरणदास यों कहत है, काहू को ने बस्ताय ॥७४॥ 
पचिहारे ज्ञानी तपी, रहे बहुत शिर मार | 
मन परेत! स्त डर लगे. ले इहथे मँझथार ॥७५॥ 
यह सन भृत समान है, दोड़ो दाँत पसार । 
बाँस गांडि उतरे चढ़े, संत बल जावे हार ॥७६॥ 
यों आंतम में मन घरे, होय जहाँ लो लीन । 
ठहरि रहे फिरि ना चले, सकलर विक्रल हो क्षीन ॥७७॥ 
मत्र तो ज्ञान न दीजिये, घेरे घेर का लाव। 
या मन कू परचाय३ करि, ध्यानहि साहि लगाव ॥७८।। 
और कहों विधि दूसरी, सनियो चित्त लगाय | 
राम नाम मन से जपोी, चंचलता थक्ति जाय ॥७६॥ 
पवन रुफे जब्र मन थक, ओर इप्टि ठहराय । 
ऐसी साधन साबिये, गुर॒ूम भेद मिलाय ॥८०॥ 
इन्‍्द्री रोके मन रुके, अरू उत्तम विधि शहु। 
च्रणदास .यो कहत हैं, यह साधन करि लेद ॥८१॥ 
इन्द्रिन कू मन वश करे, मन के वश करे पान । 
अनहद वश॒कर वायु के, अनहद के ले तोन ॥८२॥ 
याकी नाम समावि है, मन तामें ठहराय । 
जन्म जन्म की वासना, ताझ दस्ख कराय ॥८३१॥ 





शँ 
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इन्द्री पलट. मन बिपे, मन पलट बुधि माहिं | 

बुधि पलटे हरि ध्यान में, फेरि होय ले जाहिं ॥८४॥ 

दुग्ध वासना होय जब, आवागमन नशाय | 

कहें गुरू शुकदेव जी, मुकृरूप हू जाय ॥८४॥ 

--:अ्सत्य का वर्रोान:-- 

मन के सगरे भेद ही, जाको दियो जिताव! । 

चरणदास अब कहत हैं, कूठ साँच को न्याव ॥८६॥ 

जो कोइ बोले भूठ ही, ताकूँ.. लागे पाप | 

जन्म जन्म छूटे नहीं, दुख दें तीनों (नाप ॥८०»॥ 
बोलें कूठट महा अपराधी | घरम छुटे उठि लागे व्याधी ॥ 
भूठा सो सो सोगँद खाय | कूठा लेवे कर्म लगाय ॥ 
झूठा करें विरानार बुरा |भूठा रहे जक्त में गिरा ॥ 
झूठे की परतीति न होई। झूठा बोल न बोलो कोई ॥ 
झूठा हरि की भक्कि न पावे | कूठा घोर कुएड में जावे ॥ 
भूठे कू. लागे यम मार | झूठा चोरासी में ख्वार ॥ 
कूठ बचन का मारी दोप | झूठे की होय गति न मोपरे ॥ 
झूठे के नहिं गुह न राम | झूठे कू नाहीं विश्राम ॥ 
चरणदास शुकदेव बताव | भूठे सम्ी नरक के जायें॥ 
दो० झूठे के मुह दीजिये , “नौसादर का वाप/४। 

डरा को सकुचा रहे, वह शरमिंदा आप ॥८८॥ 
मूठ कू हत्यारा जानो। भूठे क् ठग चोर पिछानों॥ 
. १ सावधान कर दिया ३ दूसरे का ३ मोक्ष ४ नोम्नावर का बाप > भिप्ठा 
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ऋूंठा कुटिल शराबी होय | कूठा कहिये कामी सोय ॥ 
भूठे ही की जानो ज्वारी | समझकि देखि सब ही नर नारी॥ 
सकल ऐव  कूठे में पाऊ | एक एक क्‍या खोल दिखाऊ ॥ 
पॉचों! खोट संबन के राजा । सो में कहे चिताबन काजा ॥ 
भूठ पाप की कहिये खानि | सो वह करे पुएय की हानि ॥ 
सब ही अवगुण झूठे माहीं | चरशदास शुकदेव बताहीं ॥ 
+5थभ्सत्य का वरपन:--- 
दो० साँच बिना साथू नहीं, कबहूँन मिलि हैँ राम । 
साँच बिना गति ना लहें, पावे ना निज धाम ॥८६॥ 
सत सत मुख स बोलिये, संत ही चलिय चाल | 
सत ही मन में राखिये, सत ही रहिये नालर३ ॥६०॥ 
साँचे कू ग्रह ना लगे, साँचे क्ू नहिं दागर | 
साँचे शाप . न लागई, सव दुख जायें भाग ॥६१॥ 
बड़ी तपस्था साँच हें, बड़ा बरत हैँ साँच | 
जासों पाप सभी जरे, लगे ने गम की आँच ॥६२॥ 
जाका वचन मुंडे नहिं, संचे सत्र॒ व्यवहार | 
चरणदास तबयलोक में, कमी न आधे हार ॥६३॥ 
साँचे के मन ही में राम | साँचा करे न छल के काम | 
साँचा होकर सुप्तिरण करे | आप तर औरन ले तरें ॥ 
सतवादी की पति ह साँच | ताक लगे न दि की आँच || 





१ हिंसा, चोरी, नशा, काम, फूछा २ साथ ३ दोप ४ देका ॥ 
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संंचे चोर चुराया थोड़ा । परमेश्वर ताका रंग मोड़ा ॥ 
और चोर चोरी हू गया | साँच अंताप . अचम्मा भया॥ 
ओरे साँच प्रताप अनन्ता | सब ही जाने साथू सन्‍्ता॥ 
लाख बात का एकहि जोड़! । साँचा पुरुष संबन शिरमोड़ ॥ 
आये साँच परम सुख पावे | चरणदास शुकदेव सुनावे ॥ 
दो० साँचे की पदवी बड़ी, दुष्ट साथ के. माहि 
दोनों अस्तुति ही करें, निन्दक कोई नाहिं ॥६४॥ 
--थगुरूसुख वर्रनः-- 
गुरू कहे सो कीजिये, करे सो कीज़ नाहिं। 
चरशूदास की सीख सुन, यही राखि मनमाहिं ॥६५॥ 
कथा सुने व्रत हू किये, तीरथ किये - अधाय । 
गुरुपुख के होये बिना, जप तंप -निफले जाय ॥६६॥ 
--:थयुरुमुख लक्षण 
अब गुरुप्ुख के लक्षण गाऊ । जुदे जुदे करि सब समकाऊ ॥ 
इन कू समझ घरे हिय कोई । पूरा गुरुम्रख-कहिये सोई॥ 
अथमहि गुरु सों झूठ न बोले | खोटी खरी कर सब्र खोले ॥ 
दूजे गुरु को पथर न लगावे । निरचय गुरु केचरण मना ॥ 
तीजे आज्ञाकारी जानो | इन लक्षण गुरुए्ुखी पिछानो॥ 
जो कोइ गुरू का लेव नाम | ताकी निहुरि३ करे परणाम ॥ 
जो कहूँ देखे गुरु का बाना४ । ताक जाने “गुरू समाना॥ 
चुणदास शुकदेव बखाने | गुरुमाई कू गुरुसम जाने ॥ 
दा मुरुभाई कू पूजिये, धरिये चरणन शीस । - 


१ साकझुर हूठा दोप ३ नम्नता से ४ भेप ५ शिरोमणि. 
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च्रणोदक किरि लीजिये, गुरुमत विश्वाब्रीस ॥8७॥ 
जो कहूँ गुरु का वस्तर पावे | हिये लगाय चूम दंग द्यावे' ॥ 
गुरू देश का मानुप आये। दे परिक्रमा बलि बलि जाब ॥ 
कहे दया करि दर्शन दीन्‍्हे | मेरे पाप से सब्र चीन्‍्हें ॥ 
जो अपने शुरुद्वारे जहये। देखत पीरिर बहुत हरपहये ॥ 
हाई थे दए्डबत जु कीजे | दर्शन करि करि सबस दीजे ॥ 
फिर ठाढ़ो रहे जोरे हाथा। बेठे तब आजा दे नाथा॥ 
जो बोले सी मन में धरिये। अपने अवशुण सब ही हरिये ॥ 
. चरणुदास शुकदेव बतावे | ऐसा शुरुप्रखतर राम रिककावे ॥ 

--:साधु निन्‍्दा 

दो० साधुन की निंदा बुरी, मत कोई कीजों भूल | 
दुनिया में दुख पाय है, रह नरक में झूल [&<॥ 
साधु का निन्दक तन मन दुखी । साधु का निन्‍्दक होय न सुखी ॥ 
निन्दक साथ दरिद्री होय | निन्दक डारे संस खोय ॥ 
साधु का निंदक नरक मेझार | निश्चय खावे यम को मार ॥ 
साधु का निदक पूरा पापी। साधु का निंदक हे आपी ॥ 
मूरख होय सी निन्दा करें। साप्‌ संत्त के अवगुण धर ॥ 
साधका निन्‍्दक श्यान समान । साथ का निनन्‍्दक शूकर जान ॥ 
साधु राम की कहिये देह । निन्दक के मुख माहीं खेह* ॥ 
चरणुदास निन्‍्दा तजि दीज | भक्तों की अम्तुति ही कोजे ॥ 

दो० साधुन की अस्तुति किये, हरि की अम्तुति होय | 

भक्तों की निन्‍्दा किये, प्रशुकी निन्‍द्रा साथ ॥६६॥ 
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१ स्पश करे २ नाश हे दरवाजा ४ मिट्टी । 


श्री मन्निकुस्ज विहारिणेनम 
अथ श्री शुकदेव मुनिराज महाग्रश्य के शिष्य 
श्री स्वामी चरसणादासजोी महाराज रचित 
वेद स्तुति 
दो० भक्ति पदारथ कारने, देहुँ वेद की साख। 
ताकी भेद मिलाइये, चरणदास कहे माख ॥१॥ 
गुरु शुकदेव प्रताप सों, कहेँ वेद के वाक । 
संस्कृत छल भाषा करी, आदि सनातन साख ॥२॥ 
नारद स्त॑ नारायनहि, देवज्लेक* सनकाद | 
शुकदेव परिक्षित सों कही, में कहूँ सुनियो साथ ॥३॥ 
0 श्रष्टपदी. छन्द ॥। ही 
श्री शुकदेव गुरू के बचन विचार के। 
वेद अस्तुति की कथा कहेँ उर घार के॥ . 
भक्ति प्रापत होय जक्न व्याधा नसे। 
अत मुक्षिपद पाय अमरपुर जा बसे ॥ 
श्री भागवत पुराण दशम स्क्रथ में | 
कही कथा सुखदान हिये के हुलास ते ॥ 
राजा परिक्षित कहत श्रीशुकदेव को । 
मोहि कहो समझाय सकल या भेव को ॥ 
हरि अस्तुति भल्तिमाँति जु वेदन गाइ है। 
निर्मेल परमपुनीत सो मो मन माइ है ।॥ 


१ वाक्य २ ब्रह्मसोक । 


भक्ति पदार्थ वर्णन २५७७ 








निरशुन अस्तुति अधिक सरगुन माँहीं कही । 
मेरे मन में समझि ने आवत कुछ यही ॥ 
व्रोले गुरु शुक्देव ये सुन के बात के | 
राज़ा मन चित लाय सुनो या गाय को ॥ 
हरि इच्छा सों जबहि उन्हें शिक्षा मई | 
तब अधिकारी होय अस्तुति वेदन कही ॥ 
दो० नारायश पे जाय के, नारद चरणहिदास । 
यही बात पूछत मण, करि करि उमंग हुलास ॥४॥ 
 अऋष्टपदी छुन्द ॥॥ 

हरि भक्नन के माँहि महा मुनि अति गुनी । 
एक दिवस कर चाव श्री नारद मुनी ॥ 
श्री नारायण पास जु बह चल कर गए | 
दरशन उनके पाय मुद्दित मन में मए ॥ 
नमस्कूर कर जोर ऋषी ज्ञानी महा। 
नारायन सों बोल बचन ऐसे कहा ॥ 
अस्तुति श्रीमगवान की वेदन गाई हें। 
सो सब हम को आज कहो समझाइए ॥ 
श्रीनारायण बोल वचन मुख ते कहे । 
नारद सों यहि भाँति गिरा मावत मये ॥ 
एक दिवस सनकादि ऋपषी शिरमार ही ! 
सुत भह्मा के जान न उन सम ओर ही ॥ 
बेठ समा केमाँहिं देव ही लोक 


रेश८ 
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राजत जेंसे चंद तारन संयोग में ॥ 
तहाँ चली यह वात सकल मन भाँवती | 
वेदन अस्तुति कही किहि माँति सुहावती ॥ 
चारों! भेया जान सनक कूँ आदि दे । 
प्रम पुनीत प्रवीन सकल ग्रुन आगरे ॥ 
कथा मामवत सुने सभी चित लायके। 
जो पे ज्ञानी होंहिं ज्ञान को पाय के ॥ 
तिहि कारन ही बेठ सकल भ्राता तहाँ | 
चोले अति परवीन सनक इहि विधि जहाँ ॥ 
वेदन ऐसी भाँति सन यह स्तुति करी । 
_-:: वेदस्तुति प्रारम्भ :-- द 
जे जें जे तुम आदिपुरुष नित हो हरी ॥ 
त्यागो निद्रा जोग जागो करतार जू । 
निज माया विस्तार स्रजो संसार हू ॥ 
जो पे माया रहत तुम्हारे संग ही। 
तुम कबहू करतार जु वाके वस नहीं ॥ 
खोटी अधम जो नारि कहीं कोइ होत है । 
अपने पति को दोप लगावत हे बह ॥ 
यह कारन मन लाय के माया परिहरो | 
जग सिरजन के काज आप आजा करो ॥ 


१ सनझः, सननन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार । 


भक्ति पदार्थ वर्णन श्५६ 





--: त्रिधिध भगवान :--- 
तुम तिरविधि भगवान रहत ब्रह्मण्ड में । 
प्रथम खज्म ग्रान रहत है पिएड में ॥ 
दुतिय रूप विराट तुम्हारों जानिये। 
धारन हारो सुष्टि को उर में आनिये ॥ 
“] 
तीजो व्यापक होय सवन ही जीव में । 
जानत पंडित लोय आपने हीय में ॥ 
--५४ जगत के कर्ता, भर्ता भौर ह॒र्ता:-- 
तुम ही सबके आदि जकू करतार हो | 
ओर सकल या स॒ष्टि के तुम मरतार हो ॥ 
दिन में जग उपजञाय फेर परले करो। 
घटो -बढ़ों तुम नाहिं सदा पूरन रहो ॥ 
आदि अत सब सुष्टि के पुरुष अनन्त जू | 


नित ही इकरस रहत तुम ही मगवंत जे ॥ 
--: स्तुति की सामथ्य :-- 


जो तुम ऐसी भाँति कहो हरि देव जू । 

हमसों उत्पति भई तुम्हारी भेव! जू॥ 

तुम तो कैसी माँति हमें पहचानई। 

अस्तुति ऐसी भाँति केसे के बखानई॥ 

दो० ऐसी बुद्धि हमरी भई, तुम्दे ही परताप | 
हम तो चरणहिदास हैं, तुमही करता आप ॥५॥ 
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१ रहस्य (वास्तविकता) । 


० 
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 ॥ अष्टंपदी छन्द ॥ 7 
सब किरंपा नाथ तुम्हारी जानिये-। 


नां तो केतिक व री माोनियें॥ 


--: ब्रह्म का वर्णोत :-- 
तुमही +संगरी सृष्टि के कारन रूप हो। 
तुंम उपजावन पं।'्न मारन रूप हो॥ 
ज्यों.घट नाना भाँति यों ही संसार हे। 
फूटे मॉँदी होय सभी यों विचार हें ॥ 
ऐसे ही इक ब्रह्म सकल व्यापक सदा | 
नाम अनेक कहाये हम वरने कहा ॥। 
निराक्ार निरलिप्त निरगुन करतार हो | 
अपने मक्कनन हेत. लेत अवतार हो॥ 
--६ निर्वाण पद :-- 
री लीला नाथ जो परम सुहावई | 
जो जन कहे अरु सुने हिये में लावई ॥ 
ते जन लहत पुनीव जो पद निरवान कू । 
अत काल तुम्हें मिलत जो ऐसे ज्ञान मं ॥ 
“: अनन्य भक्ति :-- 
तुम्दरी भक्ति अनन्य जो कोई जन करें | 
जन्म सुकल तिहिं होय मुक्ति पर पग धरे ॥ 
प्रम मंगन जो साथ तेरों गुन गावई । 
हाथ सु महाग्रसाद प्रीति सों पावई।॥ 


३/ घट जी आधी लत 





- भक्ति पदा वर्णार्थन २६१ 


--४ अ्रष्टांग योग वर्सान :-- 
जोगेश्वर-चित लाय जु तुमको ध्यावई। 
ग्रानवाद कू खेंच तिकुटी लावई ॥ 
हृदयकमल के -माँहिं तुमहि के देखई । 
अछ्ूत रूप सरूप अनूपम पेखई ॥ 
अगमपंथ भगवान तुम्हारों जानिये। 
कह न सकते परमान कोऊ हिय आनिये ॥ 
अगमपंथ इहि भाँति तुम्हारो नाथ जू। 
यहुँच सके किहि माँति सुनो यह बात जू ॥ 

-४ भक्त लक्षरा :--- 
भक्ति तुम्हारी नाय स्मृति बरनन करें। 
पावें इस वित्रि तुमहिं प्रीति तुम सो कर ॥ 
तुम्ही भक्ति अनूप हीये में धारई। 
चार! पदारथ संत कबहझूँ चाहत नहीं ॥ 
ऐसे लक्षन होहिं तुम्हारे मक्क के। 
अततर प्रेम अगावध बाहर जड़ रूप से ॥ 
मन के माँहीं ध्यान तुम्हारों ही बसे। 
कबहँ रोवे आप कई आपहि हँसे ॥ 
हँसत तुम्हारे ध्यान में बहु हरखाय के। 
देख दशा संसार रोवे पद्धताय के॥ 


१ श्रथं, घर्म , काम, मोक्ष । 


२६२ श्री स्वामी चरणंदासजी का ग्रन्थ 








कवहूँ मगन मन  होय ध्यान दृढ़ कर गहे। 
साजे तुम्हरी भक्ति जहाँ चित्त दे रहे॥ 
बिना भक्ति कुछ ओर न॑ जिय में जानई । 
बिरले ऐसे कोय जक्न. में मानई॥ 
“-5 अगसता :--- ४ 
तुम्दरो रूप अनूप कोन ठहराबई |» 
हूँ जो प॑ वेद बड़े कहलाबई ॥ 
तो प॑ तुम्होी भेव कछू नहिं पावई। 
तुम्दो रूप अरूप ने देखो जात है ॥ 
पंथ तुम्हारेकी देहिं बताय के बात है| 
--: पहिचान के उपाय :-- 
ज्ञान मंक्ति बराग्य जु मन में ऊपज ॥ 
तव॒तुम्हरी पहिचान हिये में नीपज! | 
दस इन्द्रिन की रोक जु मन के बस करे | 
सो मन अपनी बुद्धि माँक ही ले धरे ॥ 
जब वह अपनी व॒द्धि तुमहीं सो लावई । 
सोई जोगी होय वे साथु कहावई ॥ 
जो पे नाम प्रकाश तें बह विधि संचरे? | 


भक्त बिना निर्यान को पद नाहीं लहे ॥ 
---: शरीर की नश्वरता :-- 
जो पे काल परयन्त जो जीव नर कोई । 


दल मन: 5 कक 8 अमल आल की 
१ पैदा होती है २ जो पै "न - संचरे । इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि 
हु यदि किसी की स्याति बहत फैल जावे । 


% जहां कर्म मन वचन पंथ नहिं नामई ॥। 


घ 


भक्ति पदायंवर्णरान 


तो भी होगे नाश ब्रह्मा के संग ही ॥ 
2. 

देवन मॉहि जाय के अबवर। 

न छूट कम मुक्ति घर ना करे॥ 

डी लोहे की होहि सोने की जानिये। 

दोऊ एक समान उही विधि मानिये ॥ 


हट 


तुम्दरों पुरुष स्वरूप प्रगण जब होव जू। 
ब्रह्मादिक सब्र देव पूजत हैँ सोय जूृ॥ 
कर कर यज्ञ उपाय जगत के लोय ह। 
देवन पूजा साज करत सत्र कोय हूं ॥ 
स्वगंलोक में जाय ताको फल पावई। 
मृत्युलोक ही माँहिं बहुरि फिर आबई ॥ 
जब लगि वह निप्कर्म नहीं जो होय है। 
मुक्तित पदारथ पन्य ने पावत कोय है ॥ 
--: भक्ति योग :-- 
घविपय भोग रस स्वाद जोई जन परहरेर | 
भक्तिज्ञोग दह होय जहाँ मन लंघर ॥ 
तुम बिन और न चहगहे परनाम को | 
लहे तुम्हारो नाम रह बिश्वाम सो ॥ 
--: दविपयी लोगों की गति :-- 
जो जन जग के माहि इन्द्रिन के बस रहे। 


5 


जो पे 
री 


ह। हाई ट हे 


१ उसी २ दोददे । 


>बै 
९ 


जप 
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कीट योनि के माहि जन्म. सोई .लहे।। 


वहुरि लेत जड़योनि माँहिं अवतार ही | 

फिर आवत है पशु की योनि मझकार ही ॥ 

तिहि पीछे - नरदेह वही जो पावई। 

पहिले ही वह नीच योनि में आवई || 

बहुरो ऐसे चार परण में अबतरे । 

ऐसे बिपई लोय! सदा भरमत फिरें॥ 
“5: साया ३--- 


साया तुम्हरी अपार सुचतुर कहावई। 
एके रूप अनेक भाँति दिखलाबई॥ 
विविध बरन सों होय मासे साकार ही। 
उनही रच्यो सब जक्त जहाँ लो आकार ही ॥ 
वृक्ष की छाया देख सरोवर नीर ही। 
छेरीर मन लसलचाय आई वा तीर ही ॥ 
वह तो इतनी शक्ति कहाँ सों पावई । 
जासों ही वह निकट चृक्ष के आवई ॥ 
या विधि ग्रानी से माया में डूबई। 
नाहीं तो बह आप काह व्यापत नहीं ॥ 
माया ही के माँहिंजो कोझ जन वंधे। 
चोरासी के माँहिं सदा भरमत रहें | 





लोग २ बकरी । 
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-« माया निवृत्ति +-- 
जो जन मन ते आप माया को परिहरे । 
हरि के चरनों माँहिं ले चित अपनो घर || 
परम मक्‍त जो होय जक्त के मध्य ही | 
जीवन मुक्ति को पाय कछू संशय नहीं ॥ 
। --४ जीव व ब्रह्म :-- 

माया ही के संग मोह उन लाइया | 
तिहि कारन नर जीव जु नाम कहाइया ॥ 

कार के संग सो छुटत हैँ जब । 
परमातम अरु बन्रह्महप होवे तय ॥ 

-:: दुर्लभ सानव देह :-- 

सनुप्‌ रूप को जन्म दुलम जग माँहि हैं 
देवन हैँ की कठिन प्रापत नाहि हैं ॥ 
सकल देव इहि माँति मनोरथ नित करें । 
मनुप जन्म को पाय के मबसागर तरेँ ॥ 
नरशरीर को नवक्ना सम ही जानिये । 
वेद पुरानन मॉँहिं जु साख पिछानिये ॥ 
सतगुरु खेबट रूप हिये में आनिये। 
या नवका को पार लगावन जानिये ॥ 
अलख ईश भगवान जो क्रपानिधान हैं। 
भवसागर के तरन को रूप विधान हैं ॥ 
तिन के शरने आय चरणहीदास हो। 


२६६ 


श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





प्रेमा मक्ति अनंन्ध करे निरवास हो ॥ 
या विधि सों जो पार न होवे नर कोई । 
आतमघाती जीव जांन लीजे सोई॥ 
पुनि चोरासी लक्ष कि योनि मझ्कार ही | 
अमंत रहत इहि माँति जु वारम्बार ही।॥ 
दारा सुत अरु बन्धु हितू मन आनिये | 
मिथ्या सब व्यवहार जक्त को. जानिये ॥ 
जो जन इन के माँहिं बंधे चित देवई । 
कह मुक्त न होय जन्म फिर लेवई॥ 
+5४ सफल जतन्स :--- 
मन वच करके प्रीति जो तुमसों साजई। 
कमंवन्ध कट जाय उृक्ततिपुर राजई॥॥ 
तुम्हरे जे जन लोय जु ग्रह को परहर । 
तुम कारन ही नाथ बहुत तीरथ कर ॥ 
जेते तीरथ होहिं गंग कूँ आदि दें। 
तुम चरणोदक होय वहे तीरथ सबे ॥ 
तुम चरणन के ध्यान मगन निशिदिन रहें | 
तम्हरी अमृत कथा सुनें नित सुख लहें |॥ 
इहि विधि तुम सो ग्रीति सदा जु नियाहई । 
प्ना माक्त वे म॒क्ति कब नहिं चाहई।॥ 
ओर वस्तु की चाह कहा मन लावई। 
दिन में सत्े को नाश न कुछ ठहराबई ॥ 


भक्ति पदाय वर्रान 


उनके मन के माँहि कछू इच्छा नहीं । 
बन में कारन कौन रहे निशि दिन वहीं ॥ 
तन मनहू की आप कछू उन सुधि नहीं 

वे तो मृत्यु समान फिर जग माँहि ही॥ 
इहिब्रिधि ऐसी माँति छु कोझ जन रहे । 
जन्म सुकल तिहि होय जक्त में सुख लहे ॥ 

--: भक्ति बिमुख :-- 
त्रिम्ख होहिं तमसों जो प्रानी मृढ़ ही । 
पशु समान थे लोय अन्नानी गृढ़ ही ॥ 
याहि जक्त के माँहिं कम नहिं होय जू । 
का शिधि तुहम्री सक्ति करें सत्र लोय जू | 
जब लग तुम्हरी भक्ति हिये नहिं लावई | 
तव खग कसी माँति मुक्तित पद पावई॥ 
--: निष्काम कर्मयोग :-- 

कीजे सब ही कम धर्म की रीति ही। 
याही विधि मगवान सों उपज प्रीति ही ॥ 
जब लग भक्ति की रीति न मन में आचई | 
तब लग कर्म की रीति न छोड़ गँवावई ॥ 
ज्रिधि सों सगरे कम सोई नर साई । 
अंत होय निष्कर्म मुक्तिपुर राजई॥ 
कर्म भक्त को त्याग छु फोझऊ जन करे | 
घोर नक के माँहि सोई प्रानी परे ॥ 





श्द्८ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 





--: दो पक्षी :-- 
जग में मनुप शरीर वृक्त सम जानिये | 
तिहिे ऊपर हू पत्ती ही पहिचानिये ॥ 
एक-पक्षी! तिहि मॉहिं ताको फल .पावई | 
अति ही हृवल छीनिः दृष्टि में आबई ॥ 
दूजओरे पत्ती कछू न जाको फल ले | 
मन में अति आनन्द -लसतर* नित ही र 
--४ निष्कामी भक्त :-- 
वसुधा में' जो भकक्‍त तुम्हारे . कहावही | 
रन दिवस चित आप तुम्हीं सो लावही 
तिनकी सगरे* देव बहुत. -मरमाषई। 
अप्टसिद्धि नवनिद्धि को लोभ दिखाबई ॥ 
लोभ करे सिश्रिष देख निद्धि पर मन बहे | 
भक्तिपदारथ सोय०» जो केसी विधि लहे ॥ 
--: साया के सात तत्व :-- 

अति अद्शुत इहि भाँति ब्रह्मणड बनाइया | 
सात ही तत्व के संग सोई लिपटाइया ॥ 
पहिले घरतीतत्व हिये में आनिये | 
ताते दसगुन नीर जीय में जानिये ॥| 
बहुरि अग्नि अरु पन और आकाश हैं | 
पष्ठम अहम ज्ञु॒तक््य सदा परकाश है ॥ 
महत्तत्च  यहि. माँति ज्ु चित में जानिये | 

१ जीब २ क्षीण ३ भगवान ४ भोगना ५ सब ६ अअ्रप्ट सिद्धियाँ ७ वह । 


? ३८4 


भक्ति पदाय्थंवर्णेन २६ 





आष्दस सायथास्य सकल पाहचानिय ॥ 
--४ मायातीत भक्त :--- 


जो नहिं होत अशक्त? जक्त व्यवहार में | 
मन में तुम्हरी मक्ति धरे संसार में ॥ 
माया के शिर पाँव जो घर के भक्त ही । 
लोक तुम्हारे माँहिं जाय पहुँचत बही 
--: प्रभु सहिसा :-- 
आदि अंत अरु मध्य संपूरण सकल में | 
घठत्‌ बढ़त तुम नाहि कबझू कल २विकल *में || 
प्रशुसमहिसा हम नाथ हिये नहिं जानई । 
ओर लोक*किहि भाँति सु बरन* बखानई ॥ 
सगु न अस्तुति करी ु यह निरवानही | 
निरगुन रूप अरूप को केंसे बखानई ॥ 
या घरती की रज जु समी गन लीजिए | 
तव सरूप गुन सके न गिनती कीजिए ॥ 
ओरहु सब परपंच तुमहिं माहीं रहें। 
 तिनहूँ को हम अंत कछ नाहीं लहं ॥ 
तिहि कारन हम करें तुम्हें परनाम हो। 
जय जय श्री भगवान जागो सुखधाम हो ॥ 
वेदस्तुति इहि माँति सबन मन भाई है। 
१ ग्रासक्द २ माया स्वीवार करदे उष्टिवाल में ३ प्रतदय पाल में 
४ लोग ५ वर्णन बारके। 


२७० 


श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





सकल ऋषिन को भाष जु सनक सुनाई हे ॥ 
तबहि सकल ऋषि चाव सों मिल पूजा करी | 
वेदस्तुति मलि भाँति सों लेकर चित धरी ॥ 
श्री नारायण वचन कहे इस रीति सों | 
नारद श्रोता भये अधिक ही प्रीति सो ॥ 
श्री नारद यह कथा सकल मनभाँवती | 
वेदव्यास सों कही जो अधिक सुहाबती ॥ 
जेसी विधि जेहि भाँति जो तिन सों हम सुनी | 


 वाही विधि बाहि रीति सों तुम आगे भनी ॥ 


ऐसे कहि - शुकदेव परिक्षित राज सों | 
भाषा कर में कही मुक्ति के काज को ॥ 
सब मिलि सुनियों संत विवेक विचारियों । 
--: भक्ति की श्रष्ठता :-- 
अक्कि हिये में राख आन सब डारियों ॥ 
भक्ति किये बस होय जक्त करतार ही । 
ब्राह्यण शूद्ररु पुरुप करो नर नार ही॥ 
साधु सती अरु सर बहुत दाता भये। 
इन की नाहीं जात चरनदासा कहें ॥ 
--: वेदस्तुति माहात्म्य :-- 
यह अस्तुति जो कहे सुने चित लाय के | 
सतसंगति लह बास जो अघहि नसांय के ॥ 
समझ घरें मन माँहि मुक्ति सोइ पावई | 


भक्ति पदार्थ वर्सन २७१ 





सवसागर दुखरूप जहाँ नहिं आबई।॥ 
दो० वेदस्तुति पूरी करी, भेद दियो गुरुदेव । 
्‌ बढ 
चरनदास के शीस पे, सदा रहो शुकदेव ॥६॥ 
इति श्री वेदस्तुति भाषा 


श्रीमदाचाय्य॑वर्य्य स्वामी श्री श्यामचररणादासजी रचित संपूर्यम्‌ शुभम्‌ 
॥ श्री राधाक्ृष्ण्पापणसस्तु ॥ 


अथ मोह छुटावन अंग वर्णन 
कु डलिया 
भक्ति हवन के कहे नाना ही परसंग | 
शुकदेव कृपा सो अब कहेँ मोह छुटावन अंग ॥ 
मोह छुटावन अंग कोई हिय माहीं धारे। 
कुट व जाल ये छूटि लगे हरि चरणों लारे ॥ 
च्रणदास यों कहत हे उपजे मन बेराग | 
जक्न नींद ही श्र खुले चाथे पद में जाग ॥ 
दो० गुरू पूजि जग छोड़िये, मच्सागर के इन्द | 
साधुन की संगति करों, तज्ञो जाति कुल बन्ध ॥१॥ 
वन्धु नारि सुतकूह व सब, यम की फाँसी जाने | 
तोहि छुटावे राम म, इनका कहा ने मान ॥२॥ 
खंथि पकड़ि हाँ राखि हैं, जहाँ मोह का ज्ञाल | 
जीवत दुख वहुमाँति के, मये नरक ततकाल ॥३॥ 
या प्राणी कू ठग लगे, सकल कुट्ट व परिवार । 


२७२ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





तिनमें दो बलवन्त हैँ, एक द्रव्य इक नार ॥४॥ - 
नारि किये दुख बहुत हैं, वन्धन बँधें अनेक | 
जो सुख. चाहे जीव का, तिरिया के मत पेख' ॥५॥ 
द्रव्य मोहिं हुख तीन हैँ, यह तू निश्चय जान | 
आबत दुख राखत दुखी, जात प्राण की हान ॥६॥ 
ताते इनकी प्रीति मन, उठो तभी निरवार* | 
ये दुजन दुख रूप हैं, ऐसो करो विचार ॥७॥ 
जो कोई इनमें पगे, तिन से छूटे राम। 
चरणदास यों कहत है, क्‍यों पावे हरिधाम ॥८॥ 
हेरि फेरि धन को करत, बीते पहर इक रात,। 
तीन पहंर निशि के रहें, खोबे नारी साथ ॥६॥ 
नारी के फ़रेज्ञाव को, दीखे ओर न छोर | 
द्रग्य माहिं तष्णा रहे, चाहे लाख किरोर ॥१०॥ 
व्य जोरि मरि जाय जब, हो बठे तहाँ. नाय | 
नारी में जो. चित रहे, हे हे कूकर काग ॥११॥ 
ऐसे ही मरमत फिर, लख चोरासी देह। 
कनकरे कामिनी कूँ तजे, जब लग नाहीं नेह ॥१२॥ 
मूरख त्याग न करि सके, ज्ञानवन्त तजि देह। 
चींकायल< मृग ज्यों रहे, कहीं न साजे गेह ॥१३॥ 
जो कोइ छोड़ कुडं बकू, ऐसी कर पहिचान | 
जैसे छूटों वन्‍्ध ख्, यम जोरा* सन जान ॥१9॥ 


६ देखना २ दूर करना ३ स्वर्ण ४ चौंका हुआ ५ वलवान । 


(| 
रत 
प्प 


भक्ति पदार्थ वर्णन 








जीवत यम तो कु व है, घेरि घेरि दुख देख । 
ऐसे मातुप देह कू, लगे ही नित लेबय ॥१४५॥ 
के ठग सब कू जानिये, के धाड़ी! के चोर । 
रणजीत कहे तू देख ले, लूटत हैं निशि मोर ॥१६॥ 
बाहर कलकल करत हैं, भीतर लावहि लाव | 
ऐसो बाँधो खेंच करि, छुटे हाथ नहिं पाँव ॥१७॥ 
 लाज तोंकर गल में पड़ा, ममता वेरी पाँय। 
रसरी मूरख नेह . की, लीन्हे हाथ बंबाय ॥१८॥ 
डारि दियो अज्ञान में, परो परो बिललायर | 
निकसन को जबही चहे, कुतक्ार मोह लगाय ॥१६॥ 
रखबारे जहाँ पाँच हूं, इन्द्रिन के रस जान | 
तब ही देह शुलाय के, जो कुछ उपज ज्ञान ॥२०॥ 
कुद ब ओर इन पाँच को, एक मतो ही ज्ञान | 
प्राणी हू जग में फँसा, चहूँ खान अरू पान ॥२१॥ 
ये सव स्वारथ ही लगे, इसका सगा न कोय । 
जो शिर मार धरणि पर, कल्प कल्प करि रोय ॥२२॥ 
मात पिता सुत नारि की, इनकी उलदी रीति । 
जग में देह फँसाय के, करिके प्रीविद्दि प्रीति ॥२६॥ 
जैसे बधिक विद्याय के, जाल माहि कण डार । 
प्रीति करे पत्ती गहँ, पाद्े कर जु ख्वार£ः ॥२०॥ 
जैसे ठग वह प्यार करि, बोलापन६ ही देह। 


गले की वेड़ी ३ लिल्ताना ४ पिंजरे दय ८ंदा ५ हैरान ६ शुसागा देसा। 


श्छ्ड श्री स्वामी चरणदासजोी का ग्रन्थ 





पहिले लड्ड ख़बाय के, पाछे सरवस लेह ॥२५॥ 
हित स हिरण बुलाय के, गोली. मारे तान। 
च्रणदास यों. कहत है, ऐसे इन कू. जान ॥२६॥ 
जल में वंशी' डारिया, अटकाया जहाँ माँस | 
मछरी जाने हित कियो, लखो न अपनो नास ॥२७॥ 
! झ्ोंदू यह गति ना लखी, पड़ो कुमति के धु धर | 
ज्यों की त्यों सूक्की नहीं, क्रिया मोह ने अधघ ॥२८॥ 
सब ठग यह देखी नहीं, कपट हेत नहिं जान | 
इनहीं में मिलकर चलों, समझो ना अ्रज्ञान ॥२६॥ 
अब इनके छल कहत हूँ, समझे होय उदास | 
जाने ना हाई रहे, कहे चरणहीदास ॥३०॥ 


अच इनके छल कहि समभझ्काऊँ | भिन्न मिनत्न प्रगट दिखलाऊ 
-:5 पिता का मोह :-- 


विता कहे तुम पुत्र हमारे । बहुत भरोसे मोहिं तुम्हारे ॥ 
अब तम ऐसी विद्या पढ़ो | अपने कुल में ऊंचे चढ़ो ॥ 
सतसंगति में कप्ती न जहये | अपने घर में चित्त लगइये ॥ 
हम तो हैं दुनियाँ के कूते | जाति बरण में होहिं सपूते ॥ 
कृत्य करो पालो सुत बाम | कथा कीरतन से क्या काम | 
अब तुम,ठोर हमारी हजे | हमने किये सो तुमहूँ कीजे ॥ 
ऐसी चुद्धि बड़ाई -दीन्ही | इनहू हिरदय में धरि लीन्ही ॥ 
चर शदास कहे देखो प्यार | मुये नरक जीवत हो ख्वार ॥ 


भक्ति पदार्थ चर्रान २७५ 


दो० पिता बुद्धि ऐसी दई, रहिये कुदुब मँककारि। 
जो कुछ है सो जक्क में, धन सम्पति सुत नारि ॥३२१॥ 
हरि की राह झुल्लाय करि, दीन्हों कुटु चर चिताय । 
वाते दुख जग में घने, चोरासी मरसाय ॥३२॥ 
--५ माता का सोह :-- 
अब सुन माताहू की बातें | अपना जान सिखाव तातें ॥ 
द्रव्य काज उद्यम ही कीजे | ला माता की गोदी दीजे ॥ 
करे कम्ताई सोह सपूता | नाहीं तो वह पूतर कपूता ॥ 
नारी को भूषण पहिनावो | सुत पुत्री को व्याह रचावो ॥ 
पूजो पित्तर देवी देवा। सकल कुठु व की कीज सेवा ॥ 
अपने कुल को न्योति जिमावो | तते बहुत बड़ाई पावों ॥ 
'अह विधि स्वारथ ही सिखलाव । परमारथ की राह श्॒लाब | 
चारबार जग में उरमझाव । ऐसे तो नित ही चलि आदं ॥ 
'जितका तिवहाँई' रखि लीन्हा। चरणदास कह जान न दीन्द्रा 
दो० माताह ने प्यार करि, बहुत दिया शिर भार । 
यही जो नीके धारियों, महल द्रव्य सुत नारि ॥३३ 
--सत्री का मोह:-- 
अब नारी की गति सुनि लीज । तामें वित्त कब नहिं दीजे ॥ 
छल बल करि वश अपने राखे। मधुर वचन रस सन ऊु मास ॥ 
कहे कि शिर के छत्र हमारे | हम तो लागी शरण तुम्हारे 
तुम तो बहुते लगो पियारे | मोकों तज्षि मत हजो न्‍्यारे ॥ 


२७६ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 








ऐसे कहि. कहि बाँधा चाहे | आठों अग! काम के वाह ॥ 
बस्तर भूषण देह शिंगारे । नानाविंधि करि रूप सँवार ॥ 
कर कटाक्ष बहुत ही भार | वश करने को ठोना डार ॥ 
काजल मरी आँख छू जोहे | अ'ग बिपे रस दे दे मोहे ॥ 
हाँखं निकसन केसे पावे | चरणदास शुकदेव सुनावे॥ 
दो० तिरिया ही के जाल में, आय फँसे जो कोय | - 
: तलफि तलकि ह्ाँई' रहे, निकसि सके नहिं सोय ॥१७॥ 
सुत पुत्री बनिता हू जानों | समधाने-- बाद पहिचानों ॥ 
और वँधे वहुते वँधवार | नाई ब्रानल्मयण वहु परिवार ॥ 
सेदर मसानी देवी भूत | ग्रह नक्षत्रहु लगें अऊत ॥ 
चौथर अहोईद लाग सोन* | तिरिया कारण साजो भोन ॥ 
औरों बहुत बखेड़े जान | नारी सेती ही पहिचान ॥ 
महा अपरवल दुख तेहि माहीं | मरिके चौरासी में जाहीं.॥ 
ताते इजे वेगि उदास। सम्रक्ति तजो तिरियाकी आस ॥ 
श्री शुकदेव कहें चरणदासा | सभी कुद्ध व हैं नरक निवाता ॥ 
* -55 पुत्र का सोह :-- 
दो० सुत की बोली तोतली, करा. ,चोचले चाव | 
मन मोह बाधे घनो, छूटन को न उपाब ॥३४॥ 
१ निकटवास, देह-स्पर्श, नेन कटाक्ष, मीठी बातें, हाव-भाव करना, स्वरुप 


का एकता, सनह वड़ाना, झछद्भाररस दिखाना ये श्राठ काम के श्रग हैं २ 


शीतला हे चतुर्यी तिथि को पुजते वाली देवी ४ कारतिक कृष्णा अप्टमी को 
पुजने वाली देवी ५ शकुन + संबंधी । 
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सि गोदीमंआय करि, बहुत बढ़ाते. नेह । 
तामें घने बिक्रार दें, अन्तक्ाल दुख देह ॥३३॥ 

मोह लगा मर जाय जब, तन मन लागे आग । 
चरणदास यों कहत है, सुख चाहे तो त्याग ॥३७॥ 

जिहि कारण चिन्ता लग, जब॒ लग घट में प्रान | 
एे गुरु हिये ने आवइ जु पूरी दान ॥3८॥ 

तन छूट सुत में रह, ए नर नेरी आस । 
जनम जु शूकर को लह, गये नरक्क ही जास ॥३६॥ 
कुठु ब बंध ऐसे करि जानो । फाँसीगर तिनको पहिचानों ॥ 
तोकू डरे नरक मँँक्कारा | ताते होहु सबने से न्यारा॥ 

--: घट के बरो :-- 

बहुतक दुर्जन हैं घट माही | त्‌ उनके जानते हे नाहीं ॥ 
हैं बेटी तू जानते मीता | स्वपने है इसकी नह्िं चीता ॥ 
काम क्रोध लोभ श्रु मोहा । सव. ही राख तो द्रोहा ॥ 
जिनसे गय मछरता मारी | जगत बढ़ाई तिनकी नारी ॥ 
आपा लिये सदा ही रहें | टेंह बचने झूठ बहू कई ॥ 
इनके संग घने ही द॒प्ठी | तेरे तने में रहें अच्प्टी॥ 
नितही कर अकारज्ञ नेरा | चरग॒दास कहे या दिवि घेरा ॥ 

दो० वह बरी घठ में चसे, तू नहिं जीनत कोय ! 
निशिदिन घेरे ही रह, छुटकारा नहिं होम ॥००॥ 
जो कहूँ निकसि बाहरें आये | अरू विरक्त का रुप बनाई ॥ 
कुडुब छोड़ि उप् बेराग | जगत रहा चरणों से लाग ॥ 


) 
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र्७प श्रो स्वासी चरणादासजी का ग्रन्थ 








कछू वासना मन में धँसी। जब ही लोक बड़ोई हँसी॥ 
पुष्ट भयो आपा अभिमान | सहजहि आया मोह दिवान ॥ 
सवही संगी लिये बुलाय | या बिरकें कू घेरो आय ॥ 
ताक बाँघि म्लुरंडा! कीन्हा । फेरि कुटट व. के मांहीं दीन्‍्हा ॥ 
कुट व मित्र गाढ़ा करि बांधा । वड़ि बड़ि आँखों ऐसा आधा ॥ 
चरणदास कहे घर में आया | घट के दुजन वाहि बधाया ॥ 
दो० कुनवे* में से निकसि करि, किर कुनवे में जांय | 
निश्चय नरकी होयगा, दुनियाँ में हुख पाय ॥४१॥ 


मा .,. ८: एक हृष्टांत. :-- 
एक तपोवन में जा रहा। शीत ऊष्ण पावस शिर सहा ॥ . 


सखे पातों किया अहारा | छूटे सब ही जग व्यवहारा ॥ 
रहे ध्यान में निशि दिन लोगा । हरि के चरणकमल में पागा॥ 
महिमा सुनि राजा तहँ आया | दे परिक्रमा शीस नवाया ॥ 
हाथ जोरि ठाढ़ो किरि मयो | तपसी मुख ना ब्रेठन कब्यो ॥ 
ठाढ़े भये बार वहु भई। तब राजा ने मन में कही ॥ 
यह तपसी है बहु अभिमानी | मो आवन महिमा नहिं जानी॥ 
ऐसी कहि मन माहीं एंठा | आपहि आप भूप॑ वह बठा ॥ 
दो० जो हरि के रोग में रंगे, भूपन छ कया काम । 
चरणदास कुछ मय नहीं, ना कुछ चहिये दाम ॥४२॥ 
तपसी कछू न मुख द्ग मापा । राजा उठि चढ़ि मारग लागा ॥ 
ववरमरा महलन में आया। खोटा मन में मता उपाया॥ 
१ बराग्यहीन २ कटम्ब । 
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पातुरि! भेजि वाहि अजमाऊ* | भेद कूठ साँचे को पाऊ ॥ 
जबरही पातुरि लई चुलाई। ये बातें वाक्नँ समककाई।॥ 
कह पातुरी आज्ञा दीजे। देखि तमाशा वाका लीजें ॥ 
आयसु लें पातुरि घर आई | प्रथम लोंढ़ी३र एक पठाई॥ 
वा तपसी का लावो भेद | कोन वस्तु से वाक्कों हेत ॥ 
कहा सु मोजन- करें अहारा। छुटे मजन बे कौनी बारा£ ॥ 
वबॉँदी गई भेद सो लाई। पातुरि कल सब्र बात छुनाई ॥ 
दो० कारें* जा मुख धोयक, फ्निरि तल्ताव में न्हाव । 
चरणदास फल पात जो, गिर पढ़ें ही खाय ॥४१॥ 
पातरि सुनि मन में ढदरपाई | केसे वाक़ वश कहूँ जाई ॥ 
बिन वश किये भूप नहिं रीके | काड़ि नगर हे खीके ॥ 
ताते मकर पंच कछ कीजें | तपसी का मन कर में लीजें ॥ 
जो कहूँ इच्छा नकहु पहये | छल व करि वा मदन जगइये ॥ 
यह विचार पातरि जब क्ियो | नाना विधि मोजन कर*लियो॥ 
जहाँ तपसी अस्थान | वह तो करत हुतों हरिध्यान ॥ 
बेंठ रही घीरज उर घारि। जब लग उठ ध्यान निरवारि ॥ 
उठे ध्यान ते आंखे खोली | करि दण्डबत नारि यो बोली ॥ 
पुत्र॒ नहीं हमरे घर माहीं। जिस कारण दर्शन की आई ॥ 
यह कहि भोजन आगे राखा | तप्सी मोजन लिया न माखा ॥ 
वा दिन तो योंहीं उठि आई | अंगुली टिकन टार नहिं पाई ॥ 
दे दिन गई बहुत सारा | न्हाकर आये थे उहि बारा ॥ 


१ बदया २ जांच करना ३ दासा ४ समय ४ ट्ट्रा जाना ६ कामदब एछ हाथ । 


४ *॥ 
हे # | 
नणाल 


श्८० श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 








कहा कि भोजन हमरा कीजे | हमरे नेनन को सुख दीजे ॥ 
तपसी कहे नवचित्त डोलाऊँ | इखे पात और फंल खाऊ | 
पातुरि कहे दर सत्र आई | तुम तो दयावंत सुखदाई॥ 
यही मान मेरो तुम राखो | बहुत नहींअ गुली भरि चाखो ॥ 
कर वचन वाहिपिघलाया! । अगुली मरि मोजन चटवाया॥ 
चाटत चाटत चाटत रहा | रणजीत कहे यों मन वहि गया ॥ 

: दो० पातुरि ने कर जोरि करि, वहुरों वचन सुनाय । 
एक वार अरु लीजिये, इन्द्रीजित ऋषिराय ॥४४॥ 
फिरि भारी अँगुली भ्रि लीन्हा। बहुरों मुख के माहीं दीन्हा | 
अँगुली टिकेन काम करि आई | घर आकर वहुते हुलसाई ॥ 
फिरहाँ दिना चार ठहराई | उतनहिं गई यही मन आईं॥ 
पातुरि चतुर ढीज्* द्व गई ।.तपसी कही कहाँ तुम रही ॥ 
जबही पातुरि ग्रीति पिछानी | अपनी कला पेठती जानी ॥ 
वा दिन व्यंजन कछू न लाई । वहु विधि भोजन वात सुनाई ॥ 
घर ठाकुर सेवा चित॑ लाऊ । नाना विधि के भोग लगाऊ ॥ 
ले आज्ञा निज भवन पधारी ।चरणुंदास कहें छत्त क्रियो नारी ॥ 

दो० तपसी कूँ जीतन क्ियो, टेक वाँधि कारि बादरे । 
होर४ होर लाय हूँ, या जिह्मा के स्वाद ॥४५॥ 

नाना विधि केस्वाद करे, ले गह बाही पास | 
क्यो कि यह परसाद है, लीज॑ कोई ग्रास ॥४६॥ 


१ बअनुकूल बनाया २ देर ३ छा ४ घीरे। 
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ठाहुर को परसाद जु. लीजे | याको नाहीं कबहूँ न कीजे ॥ 
ताहीं किये . होय अपराध | तुम तो कहियो पूरे साथ ॥ 
कछूक पातुरि वचन सुनायो | कछूक तपसी के मन आयो ॥ 
डारो हाथ थार के. माहीं | ज्यों ज्यों खात सराहत जाहीं।॥ 
पातुरि कही सदाले आऊ | जो जो ठाकुर मोग लगाऊँ ॥ 
यामें कछू दोष नहिं लाग | तन मन का सब पातक सागे॥ 
चाकू वश करिके घर आई । सखियन कू यह कथा सुनाई ॥ 
कामदेव की सोगंद खाऊ । तपसी वदुवा! कारि दिखला ॥ 
दो० रसना स्वादहि बश किये, मन में जीतन वाद | 
कमी आप बाँदीः कमी, पहुँचायो परसाद ॥४णा। 
कबहूँ वा तपसी ढिंग जाबे | नाना विधिके भोजन ख्वावे ॥ 
कबहूँ भेजे बाँदी हाथा। कहियो छुट्टी मोहि न नाथा ॥ 
वह जाने मम सेवा करे | यह तो भजन तपस्या हरे ॥ 
एक दिना पातुरि हाँ गई। हाथ जोरि भाषत यों मई ॥ 
कहो कि मेरे भवन पधारों | करो पवित्तर जूं ठनि डारो ॥ 
लावन की बहु बात बनाई | सो तपसी के मन नहिं भाई ॥ 
हॉई' रही टोना सो कीन्हों | तपसी की मन वश करि लीन्हो ॥ 
दुजे रस की कला दिखाई । मोह बढ़ी अरु आँख लजाई ॥ 
भोर भये फिर वात सुनाई। छलचल करि घर ही ले आई ॥ 
चरणुदास तपसी नहिं जानी। अजहूँ ठगनी ना पहिचानी ॥ 
दो० घर में ला बह सुख दिया, दिना आठ ही राखि | 
१ कैदी २ दासी । 


श्र श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


तप्सी ह वावश भयो, पाँचन स्व रस चाखि ॥४८॥ 
इन्द्रीवश पातुरि घर॒ आया। अपने तप का. तेज घठायां ॥ 
घतिमदा मन मया फूटक फूटा। लागा ध्यान राम का छूटा ॥| 
देखो घर के बरी किया। पकड़ बाँधि ओर कर दिया ॥ 
फिर पातुरि राजा पे. गई। तपसी ठगन वात सब कही ॥ 
नेक नेक सब कह समझाई | तब राजा कू हाँसी आई ॥ 
योंहीं कही वेगि ले. आबो। वाकी बर॒त हमें दिखाबो ॥ 
फिर पातुरि उत्चटी ही थाई । तपसी. कू इक्र वात सुनाई ॥ 
राजा दर्शन करन वुलाब | जित सेती खाने कूँ आधे ॥ 
वाकू चल करि दशशन दीजें | किरपा प्यार बहुत ही कीजे ॥ 
हमतो उनकी सदा कहावे | नित उठि करि मुजरे! को जावें॥ 
हाँतों अपना घर ही जानों | उठिये चलिये सकुच न मानों ॥ 
पाछे तपसी आगे वबाल्ार | ऐसे राजदुआरे चाला ॥ 
जा राजा कू दई अशीसा | राजा बेठे नाथो शीसा ॥ 
हँसि करि कही जु क्विरपा कीन्ही। यह नगरी अपनी करि लीन्‍्ही॥ 
घर बेठे हम दशन पाये । वे घन हैं जो तुमको लाये॥ 
तपसी कही घन्यः तुम राजा । बहतन को सारत३ हो काजा ॥ 

तुम्हरों तेज देखि हम चीन्हीं। तमहे तपस्या आगे कीन्ही ॥ 
बिना तपस्था राज न पावे। वेद पुराणन में यों गाव ॥ 
हमहूँ दशन तुम्हरें पाये। तपसी कहि यों वचन सुनाये।॥ 
«. भेपति बहुत अचम्मा कीन्हा | बहुत द्रव्य पातुरि को दीन्हा ॥ 
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फिरि राजा तपसी मर बोला | खोट हिये का सब्र ही खोला ॥ 
एक दिना हम तुम ढिंग धाये | वन में तुम्हरे दश्शन पाये ॥ 
हूँ ठाह्य रहा बहुती बारा। ना तुम बोले नेन उघारा [| 
आज धोस ऐसा हरि कीन्हा | हाई आतुम दशेन दीन्हा ॥ 
यह सुनि तपसी शोचि विचारा | तबहीं पातुरि खरे भयो न्‍्यारा ॥ 
बेगहि उठि जंगल कूँ गया | चरणदास कहे रमता मया ॥ 
--+ इन्द्रियवश. होने वाले की दुर्देशा :-- 
दो० जो इन्द्रिन के वश मयो, यही हाल हो जाय | 
पछताव। मन में रहे, करे हाय दुख हाय ॥७६॥ 
पाँचों' चोर महा दुखदाई। सो या जग में देह फेसाई ॥ 
तन मन कू बहु व्याधि लगाव । कायिक वाचिक पाप चंढ़ाव ॥ 
करम लगा बहुत भरमाव | यम के छप्पन त्रास देखाव ॥ 
फिर चोरासी माहि फिराबें | जठर३्अगनिमें ताहि तपाव ॥ 
जन्म सरण भारी दुख देव | मानलुप देह का सबस लेव ॥ 
तीन लोक में डोले हालाएँ | स्वर्ग मृत्यु बहुरों पाताला ॥ 
केसे मुक्तिधाम कू पावे | जो इन्द्रिन के वश हो जावे ॥ 
छूटे जब गुरु किरपा करें | चरणदास के शिर कर घर ॥ 
--5 बराग्य चेतावनी :-- 
दो० स्वारथ ही के सब सगे, कुडुब मित्र कुल गोत | 
परमारथ. समकावई, जो दयाल गुरु होत ॥५४०॥ 


, १ नानेन्द्रियाँ २ छप्पन प्रकार के नरक रे गर्भ की ४ मारामारा 
फिरना । । 


र्प४ श्री स्वामी चरणादासज्ी को ग्रन्थ 











प्रमारथ में दुख मिटे, कलह . कल्पना जाय | 
स्वार॒थ माहीं. सुख नहीं, तामें चित्त न. लाय ॥५१॥ 
स्वार्थ में चिन्ता घनी; जो हाँ करिहो.-गेह। 
बिना आग की चिता में, जीवत . जरि . है. देह ॥५२॥ 
चिन्ता घट में नागिनी, ताके . शुख -हैं दोय | 
निशि दिन खाये जात है, जान सके नहिं- कोय ॥४१॥ 
ताधट चिन्ता नागिनी, जा मुख जप नहिं होय । 

जो हुक आबे याद भी, उहीं जाय फिरि खोय ॥५४॥ 
चिन्ता ही रू लगत है, चरणदास उर आग। 
तहाँ ध्यान हरिचरण को, केसे हो अब -लाग ॥५५॥ 
जक्क वासना के त्िपे, घर चिन्ता. का -जान । 
जग की आशा छोड़ि करि, हरि: सुमिरण ही ठान ॥४६॥ 
आशा नदिया में चलें, सदा मनोरथ नीर | 
परमारथ उपजे. बहें, मन नहिं - पकड़ धीर ॥५७॥ 
धीर बिना नहिं ध्यान है, निश्चल जप नहिं होय | 

जो चाहे हरि मक्ति कूँ, जक्नवासना खोय ॥५४८॥ 
जब लग जग मर प्रीति है, तव लग दुःख अपार | 

मय मारी चिन्ता घनी, मवन! पिछानोंर दाररे ॥५६॥ 
जग सर छुटि वाहर पर, उसी समय सब चेन | 
उपजे आनंद परम ही, तहाँ कुछ लेन न देन ॥६०॥ 
रहें एक हरि भक्त ही, व्याधा सब छुटि जाहि 





हम लए ८ आकर लीडर ४ १ कसी कम 
ह इंट्स्व जीवन को २ विवेषपर्वक परीक्षा करके देखो ३ स्त्री चरित्र 
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जबे राम अपनो करें, वेगंहि पकरे वाहि ॥६१॥ 
ताते सुन॒ मन मेरे मीत । जगत छुटन की राखो चीत ॥ 
ऐसा अवसर फिर नहिं पावों | काहे मानुप देह गँवाबों ॥ 
संगी तेरा नहिं धन धाम | तू क्‍यों पे मूढ़ बेकाम ॥ 
पिछली गई तास क्ू रोय | आगे रही योंहिं मत खोय ॥ 
इक इक घड़ी अमोलेक जान |-चेत चेत मत होय अजान ॥ 
अपने घर का करो सँमाल | ललकारत आवत है काल ॥ 
याते कीजे यही विचार | डारि सिदौसी! जग जंजारः ॥ 
शुकदेव कही हो चरणहिदास । हरि के चरणकमल करि वास॥ 
दो० यामें ढील न कीजिये, यह विचार मन आन । 

च्रणदास यों कहत है, यह गोर यह मेदानर॥६२॥ 

आयुदा यों जात है, जस तरुव॒र की छाँह । 

चेत सिताबी भक्ति में, तो जकत की बॉह* ॥६३॥ 

तू नहिं पकरो जक् ने, पेहीं पक्रो आय । 

ज्यों नलिनी६ को खचटा», धोखे पकड़ी जाय ॥६४॥ 
जैसे बाँदर आपहि फँसिया। समभझषान मन माहीं हँतिया ॥ 
मूठ चनों की जो वह तजता । तो काहे कू फँसा जु रहता ॥ 
ज्यों काँटे रूँ मच्छी लागी।आपहि आई चली अमागी ॥ 
सरवर में तरबर की छाहीं | अजया5देखि गिरी वा माहीं ॥ 
जैसे पत्ती जाल मेँकोरा | आपहि आय फँसा वजमारा५। 


१ जल्दी २ इन्द्रियाँ ३ विपय ४ शीघ्र ५ हाथ श्रर्थात्‌ श्रासक्ति ६ चिकती 
लकड़ी ७ तोता ८ बकरी ६ मंदभागी । 
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खनन्‍्दक में हाथी आ परिया । ले नगया कीोउ आपहि गिरिया॥ 
बाजत बीन स्गा चलि आया । पकर कोन चंचल कू लाया।॥ 
योंही तुम अपनी गति जानो | आपहि बंधे यही पहिचानों ॥ 
ऐसे जग ने तू नहिं- पकड़ा । चरणदास कहे नाहीं जकड़ा ॥ 
--£ सुमिरण :-- 
दो० छोड़ जक्कत की वासना, यही जु छुटन उपाव | . 
ऐ मन ऐसी घारिये, अब ही नीको दाँव ॥६५॥ 
अब की चूके चूक हे, फिर पछितावा होय । 
जो तुम जक्क न छोड़ि हो, जन्म जायगो खोय ॥६६॥ 
जग माहीं न्‍्यारे रहो, लगे रहो हरिध्यान । 
पृथ्वी पर देही रहे, परमेश्वर में प्रान ॥६७॥ 
ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरति पिया के माहिं । 
ऐसे जन जाग में रहें, हरिकू भूलें नाहिं ॥६८॥ 
ज्यों क्रिरपण वहु दाम ही, गाड़ि जिमीं के नीच | 
सदा वाहि. तकतो रहे, खुरति रहे ता बीच ॥६६॥ 
तन छूटे हो सरप ही, जा बेठे था ठोर। 
जहाँ आश तहाँ बास है, कहूँ न भर्मे ओर ॥७०॥ 
चित रहे गोविन्द के जिपे, जग में सहज सुभाय । 
तन छूट हरि कू मिले, चरणकमल लिपटाय ॥७१॥ 
जग॒त्यागो बराग लें, निश्वय मन के लाव | 
आठपहर साठों घरी, सुमिरण सुरति लगाव ॥७२॥ - 
सब मे रहु निरबेरता, गहों दीनता ध्यान । 
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अत मुक्तिपद पाई हो, जग में होय ने हान ॥७३॥ 
' चरणदास यों कहत. है, बड़ी दीनता जान | 
औरन की तो क्‍या चले, लगे न माया बान ॥७४॥ 
दया नम्रता दीनता, क्षमा शील संतोप | 
इनक ले सुमिरण करे, निश्चय पाये मोक्ष ॥७४॥ 
ये सब लक्षण राम में, परगटठ दीखें मोहि | 
जो ये आये. तु बिपे, प्यार करें हरि तोहि ॥७६॥ 
हरि स्व प्रीति लगाय के, सब रू लेहि उठाय | 
रहे सदा इक राम ही, और सकल मिटि जाय ॥७७॥ 
भिठते छू सत प्रीति करि, रहते छू करि नेह | 
भझठे कू तजि दीजिये, साँचे में करि गेह ॥७८॥ 
साँचा हरि का नाम है, कठा यह संसार | 
शुकदेव कहि च्रणदास हो, सुमिरण करो विचार ॥७६॥ 
दश इच्द्रिन कू खेंच करि, अमय अमरफल चाख । 

जहि सुमिरिण होत है, तामं मन कू राख ॥5०॥ 

“४ सोम जप :--- 

मानसरोवर॒ देह में, मक्नाहल्ल! जो श्वास | 
चुगिये हंसस्वरूप हे, खुले कर्म की गाँसः ॥८१॥ 
अजपा को यहि अथ है, बिना जपे ही होत | 
कछुबा की ज्योंर सिमट करि, तहाँ लगाबो गोत ॥८२॥ 
आबत ही कू देखिये, जाते, कू जो निहारि। 
१ मोती २ गाँठ ३ तरह 


र्य८ 
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ऐसे सुरत लगांइये, चरणदास हिय घारि ॥८३॥ 
सक्कारे! तन सींचिये, हक्‍्कारेः सुख होय | 
ऐसे सुमिरणर संत कूँ, जाने ब्रिरला कोय ॥८४॥ 
नाभिहि सेती उठत है, फिर ता माहिं समाय | 
याकोी भेद अपार हैं, सतगुरु देहिं बताय ॥८५॥ 
नांभि नासिका मा्हिं करि, घाले हिंडोला झूलों । 
उपेजे अति आनन्द ही, रहे न दुख का मूल ॥८६॥ 
ब्रह्मसिन्धु की लहर हे, तामें न्हान संजोय* | 
कलिमल सब्र छुटि जायँगे, पातक॑ रहे न कोय ॥८७॥ 
अड़सठ तीरय तो ब्रिपे, बाहर क्‍यों भटठकाव । 
चरंणदास यों कहत है, उलटा ही घर आब |॥८८॥ 
श्वासा सँमल बिचारि करि, तहाँ करो विश्राम | 
जाते हरि ही हरि कहों, आवत कहिये श्याम ॥८६॥ 
श्यासा लेबे नाम बिन, सो जीवन धिक्कार | 
श्वास श्वास में राम जप, यही धारंणा धार ॥६०॥ 
उलट पलट जप राम ही, टेढ़ा सीधा होय । 
याका फल नहिं जायगा, केसे ही लो कोय ॥६१॥ 
खाते पीते नाम ले, बठे चलते सोय | 
सदा पवित्तः नाम है, कर ऊजला तोय ॥६२॥ 
नीचन कूँ ऊँचा करे, ऊंचन को करे देव | 





१सो २ हं ३ श्वास में सोह का जप ४ श्रर्थात्‌ नाक से नाभि तक श्राते जाते 


स्वांस में मन लगाना ५ प्रयत्न करो। 
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देवन हूँ हरि ही करे, रहें न दूजा मेत्र ॥६३॥ 
मरमत मरमत आहया, पाई मसानुप देह । 
ऐसी अवसर किर कहाँ, नाम शिताबी लेह ॥६४॥ 
के घर में के बाहरें, जो चित आधे नाम | 
दोनों होहिं. बराबरी, के जंगल्न के ग्राम ॥६५॥ 
करे तपस्या नाम बिन, योग यज्ञ अछ दान | 
चरणुदास यों कहते है, सब ही थोथरे जान ॥६६॥ 
अधिकी ऊँचा नाम है, सत्र करणी का जीव | 
'अण्टादश* अरु चारःका, मथि करि काढ़ा घीव ॥६७॥ 
चारोंगुग में देखिले, जिन जपिया जिन नांव | 
टेक पकरि आगे धँसे, पढ़ा ने पीछे पांव ॥६८॥ 
जेसी गति उनकी भई, गावत साधु पुरान | 
बेसी तेरी होयगी, यह निश्चय करि जान ॥६६॥ 
दुख धन्धे कू छोड़ करि, कलह कल्पना त्याग । 
शुकरदेव कहि चरणदास कूं, राम भजन में लाग ॥१००॥ 
--£* भगवत्‌ सहिसा :-- 
हरि के शुण माला करो, रसना ऊपर लाव । 
क्रिया क्रिया सब देखि करि, ताहि सराहत जाब ॥१०१॥ 
देखि देखि देखत . रहो, अस्तृति मुख थ भाख । 
बाकी चतराई सब, ले करि मन में राख ॥१०२॥ 
वसा तो रॉगरेज ना, वसा छीपी नाहिं। 





१ भ्रठारह पुराण २ वेद । 
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वेसा कारीगर नहीं, या दुनिया के माहिं ॥१०१॥ 
अजब अजब अचरज किये, अद्भुत अधिक अपार । 
जल थल पचन अकाश में, देखो दृष्टि उधार ॥१०४॥ 
सृष्टि बाग माली रचो, भाँति भाँति गुलजार* । 
रीभकरीक शिर दीजिये, एहो निरख बहार ॥१०५॥ 
कबहूँ जग परगठ करे, कबहूँ करे अलोपर | 
नानाविधि वाजी करे, आप रहत है गोप ॥१०६॥ 
बाजीगर॒वाजीरे रची, सब गति प्रण साज | 
किये तमाशे बहुत ही, तोहि दिखावन काज ॥१०७॥ 
देखि होय परसन्न ही, तू वाकों शुण मान | 
चरणदास जो बुद्धि है, अधिक सुघरता* जान ॥१०८॥ 
बहुत प्यार तोपे करें, तू नहिं जानत सार* | 
चाहि भ्ुलाये ही फिरे, नेक न करे सँमार ॥१०६॥ 
राम विसारों आदि सं, लियो द्रव्य अरु नार | 
याही ते मरमत फिरो, तन घधरि वारंबार ॥११०॥ 
गई सु गई अब राखि ले, एहो मूद अयान | 
निप्केवल हरि कू रटों, सीख गुरू की मान ॥१११॥ 
“7+ जाग कर भजन करने की महिमा :-- 
सोचन में नहिं खोहये, जन्म पदारथ पाय | 
चरणदास हो जागिये, आलस सकल गँवाय ॥११२॥ 


कि 


सोबन ही में हानि हे, जागन में बहु. लाम। 





३२ फुलवारी २ प्रतलय ३ खेल ४ चतुराई ५ रहस्य । 
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बुद्धि जु उज्ज्वल होत है, सुख पर चढ़े जु आम! ॥११३॥ 
दिन कू हरि सुमिरण करो, रेनि जाग करि ध्यान । 
भूख राखि भोजन करो, तजि सोवन की बान ॥११४॥ 
चारि पहर नहिं जगि सके, आधी रात झ् जाग। 
ध्यान करो जप ही करो, भजन करन कू लाग ॥११श॥ 
जो नहिं श्रद्धा दोपहर, पिछिले पहरे चेत | 
उठ बेंठो रठना रठो, अछु हे लावो हेत ॥११६॥ 
जागे ना पिछिले पहर, ताके  झुखड़े पूल । 
सुमिर ना करतार कूं, सभी गँवाव मूल ॥११७॥ 
जागे ना पिछिले पहर, कर न आतम ध्यान | 
ते नर नरके जाईगे, वहत सहें यमसानर ॥११८॥ 
जागे ना पिछिले पहर, करें न शुरु मतरे जाप। 
पोह* फार् सोवत रहे, ताको लागे पाप ॥११६॥ 
'पिछिले पहरे जागि करि, भजन करे चित लाय | 
च्रणशदास वा जीव की, निश्चय गति हो जाय ॥१२०॥ 
'पिछिले पहरे जागि करि, म्रि भरि अमृत पीच | 
विषय जक्क की ना रहे, अमर होय करि जीव ॥१२१॥ 
जन्म छुटे मरणा छूटे, अवागमन छुटि जाय । 
एक पहर की रात, वेठा हो गुण गाय ॥१ 
 पहिले पहरे सब जग, दूजे . भोगी मान | 
तीजे पहरे चोर ही, चोथे योगी जान ॥१२१॥ 


१ प्रकाश २ यमत्रास ३ दिया हुआ ४ अरुणोदय. । 


२६२: श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 








मरयादा की यह कही, क्या - विरक्न परमसान | 

आठपहर  साठों घरी, जागे हरि के ध्यान ॥१२४॥ 

जे कोइ विरही राम के, तिनकू कैसी नींद । 

शस्तर लागा नेह का, गया हिये को बींघ ॥१२४॥ 
: तिनव से जग सहज छुटा, कहा रंकः कहा आूप॑ | 

चले गये घर छोड़िक, धरि बिरक्त का रूप ॥१२६॥ 

जिनकी मन त्रिरकत सदा, रहो जहाँ चित होय । 

घर बाहर दोड एकसा, डारी दुविधा खोय ॥१२७॥ 

सोये हैं सँसार श्र, जागे हरि की ओर | 

तिनकू इकरस ही सदा, नहीं साँक नहिं. भोर ॥१२८॥ 

उनका नींद न आवई, राम मिलन की चींत। 

सोबें ना सुखसेज पे, तजिक हरि सो मींत ॥१२६॥ 

के सोबें हरि श मिलें, जिनके ऊँचे भाग | 

के सोचें हरि त्यागि के, रहे जक्त सन लाग॥१३०॥ 
सोचन जागन भेद की, कीहक जानते बात | 

साधजन जागत तहाँ, जहाँ सब॒न की रात ॥१३१॥ 
. जो जागें हरिमक्कि में, सोई उत्ते. पार-। 

जो जागें संसार में, मवसागर में ख्वार ॥१३२॥ 

के जागत हुक्‍्का भरा, के जागा बश काम | 

के जागा जग टहल में, लाग रहा घन थाम ॥१३३॥ 

ऐसे जन्म गँवा दिया, महामृद् अन्ञान । 

चोरासो में फिर चले, मन का कहा जु मान ॥१३४॥ 


- भक्ति पदार्थ वर्राव २६३ 


सतगुरु शरण आय करि, कहा न माने एक । 

ते नर चहु दुख पाई है, तिनक सुख नहिं नेक ॥१३५॥ 
सतगुरु चरणों ना लगे, क्रिया न हरि का खोज । 

सो खर! ककर शूकरा, अरुजंगल का रोऋर ॥१३६॥ 

--+ मिताहार :-- 

पेट भरे मर सोहया, ते नर पशू समान | 
परनारी के आपनी, तिनका नाहीं ज्ञान ॥११७॥ 
जैसा तेसा साय करि, पेट भरे भरि लेह | 
पड़क्र सौपे भोर लॉ, सो शूकर की देह ॥११८॥ 
हरिचरवा विन जो बके, सो कूकर की भूंस। 
रणजीत कहे वह साँक लॉ, खाय -धूंसर ही धूंस ॥११६॥ 
जो पावे सोई चर, करे नहीं पहिचान | 

पीठ लदे हरि ना जप, ताक खर ही जान ॥१४०॥ 
रोक जान वा देह क, ताकू नहीं विचार । 

'"'फिरेि ब्रिना संब्योद ही, बहता करे अहार ॥१४१॥ 
बहुता किये अहार ही, मेली रहे जु बुद्धि । 
- हरि के निमल नाम की, केसे आते शुद्धि ॥१४२॥ 
सक्षम भोजन खाइये, रहिये ना पड़ सोय | 

ऐसी मानुप देह कू, भक्ति बिना मत खोय ॥१४७३॥ 
जन्म चलो ही जात हैं, ज्यों इूपे में लाब । 

दोरत मग की छाँह को, नेक नहीं ठहराव ॥१४४॥ 
| १ गधा २ नीलसाय ३ विता विचारे खाना । जा 


२६४ 


समभझा शिताबी भक्ति ले, नेक्ष न ठील लगाव | 
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आपा हरि कू दे चुक्रो, याको यही उपाय ॥१४१॥ 


-- :: सेंतग्रुर का स्वरुप :-- 


. जगका कहा न मानिये, सतगुरु सों ले बुद्धि । 


दो 


0 


कल... 


१ जो लड़कपन में खिलावे २ प्रारम्निक अ्रध्यापक ३ गलियों में । 


ताकू हिय में राखिये, करो शिताबी शुद्धि ॥१४६॥ 
गुरु सेती सतगुरु बड़े, परमेश्वर के रूप। 
मुक्ति छाँह पहुँचाय दें, जक्त छुटाव॑ धूप ॥१४७॥ 
॥ कुण्डलिया ॥। 
हिला गुरु दाई कहूँ दूजे माई-जान। 
तीजा गुरू खिलावड़ी! चोथा पिता पिछान ॥ 
चौथा पिता पिछान पाँचवें पाधाः जानी | 
कनफू का गुरु छठा तासु पूजा दे मानों ॥ 
सतवाँ सतगुरु जानिये जग स॑ करे उदास । 
मृक्तिधाम सोद देत है कहे. चरणहीदास ॥ 
गुरु मिलते ऐसे कहे, कछू लाय मोहि देह । 
सतगुरु मिल ऐसे कहे, नाम धनी का लेह ॥१४८॥ 
कनफू का गुरु जगत का, राम मिलावन और । 
सो सतगुरु को जानिये, मुक्ति दिखावन ठोर ॥१४६॥ 
गलियारेः गुरु फिरत हैं, घर घर कंटी देत। 
ओर काज उनके नहीं, द्रव्य कमावन हेत ॥१४०॥ 
सतगुरु डंका देत हैं, भक्ति राम की लेह। 





भक्ति पदार्थ वर्णोन श्६५्‌ 





पहिले हमकू सेंट ही, शीस आपनो देह ॥१४१॥ 
सो सतगुरु शुकदेव हैं, समक्ति हिये में राखि | 
तिनके शरणे आवब मन, चरणदास कहे भाखि ॥१४२॥ 
ह सगरो उपदेश ही, में आपन कू कीन। 
मो सन कू आपा घना, कहीं होय आधीन ॥१४३॥ 
सतगुरु खो माँगों यही, मोहि, गरीबी देहु। 
दूर वड़प्पन कीजिये, नान्‍्हा ही करि लेह ॥१४४॥ 
जनक परम गुरुदेवजी, सुन सतगुरु शुक्रदेव | 
यही अज में करत हूँ, मोहि साधु करि लेव ॥१४५॥ 
चारों युग के भक़्जन, तुमहो सुख के धाम । 
चरणहिदासा होय के, तुम्हें करू परणाम ॥१५६॥ 


: . आदि पुरुष किरपा करो, सव अवगुण छुटि जाहिं । 


साधु होन लक्षण मिलें, चरणकमल की छाहि ॥१५७॥ 
हे * --:भेगवत सहिसाः-- 
हरी शक्ति अपार है, लीला को नहिं अंत | 


चरणदास यों कहते है, ऐसे तम मगवंत ॥१४८॥ 
0 छुप्पे ॥॥ 
रच्यो आप में जगत रूप नारायण कीन्‍न्हो 


दूजे लक्ष्मी मई वहुरि पानी रँग भीन्‍्हों ॥ 
नामिकमल फिरि भयो जहाँ ब्रह्माजी उपजे | 
. विधिकी व्रिक्ुटी माहिं तहोँ शंकरजी निपजे ॥ 
'चारि वेद अरु विष्णु हों सकल जगत छिन में कियो | 
निराकार आकार सो चरणदास जिहि मन दियो।॥ 
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॥ कवित्त ॥॥ ु 
.. वही तो अडिग्ग! राम चौथे पदवास जाको, वही तो 
अडिग्ग राम मथुरा में आयो है | वही तो अडिग्ग राम योगी 
 जाको ध्यान धरें, वही तो अडिग्ग राम सीतापति पायो है ॥ 
वही तो अडिग्ग राम सभी ठाम रमि रहो, वही तो अडिग्ग 
राम संतन सहायो हे | वही तो अडिग्ग राम चरणदास चेरो 
जाको, वही तो अडिग्ग राम काया खोजि पायो हे ॥ 
--5 निर्भय पद के साधन :-- 

मायाश्रम फंद देख साधन को. संग पेख, रामजू को 
पहिरि भेख कंचन तन तावरे | मन कू पहिचान ज्ञान एका- 
एकीर से जान, नाद के गहेते तू अनाहद बजाबरे ॥ उलटि 
पलटि काया बीच चारों कर दूर नीच, ऐसी विधि मेरुपर 
समीर*४ क्ू चढ़ावरे । कहे चरणदासा गगन मध्य करो बासा, 
जहाँ नहीं शीत उष्णु निरभय पद धावरे ॥ 

--: चेतावनी :--- 

दो० दुर्योधन रावण गये, अरु यादव परिवार | 

चरणदास थिर को नहीं, होय मिट संसार ॥१५६॥ 

| 0 कवित्त ॥। 

मोर सो विहानो* जात- दरेंगी दुपहरी सी, समझ के 
विचारि देखि चली आवे रात है। अ्रमत है शुचान* काल तेरे 
पर ताकि रो, छिन पल की खबर नाहिं करे आय घात हे ॥ 


१ अचल २ एकत्व ३ रीढ़ की हड्टी ४ पवन ५ वीत रहा है ६ बाज । 
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दारा सुत सम्पति सब सुपने को सुख भयो, जानोंगे जमी जब 
छूटि जाय गात है | कहे चरणुदास अब तजें क्‍यों न विपय 
वास, पानी में नाव जेसे आयु चली जात हैं ॥ 
कुमारग से साज और लाज खोटे करमन से, चोरासी के 
त्रासन समूह क्‍यों न लजरे | साधुन के संग बेठि घमह की 
नाव लेटि, गुरुह को ज्ञान राखि प्रेम मक्ति सजरे ॥ छूटे जतब्र 
नारी! यम देवें दुःख भारी, डारे नरक मँँक्कारी आवागमन 
क्‍यों न तजरे | कहे चरणदास अब तजे क्‍यों न विपय वास, 
राम के सँवारे? तू राम राम मजरे ॥ 
७ स्वेया ॥॥ 
भूलि रहो जग में जड़तावश, दारा सुता सुत प्रीति बढ़ाबे । 
इनसे मन वॉटि रहो गृह बीच, सो अन्त समें कोह पास न जायें॥ 
आनि गहे यमराज जब, सबही पमिलि ग्रीतम राम बतावे | 
चरणदास कहे चेतो नर मूरख, राम बिना कोई काम न आवे ॥ 
“5 अनतन्य आश्राश्रय :--- 
हि है ॥ कवित्त ॥॥ हा 
घाव मरम देवन कू भीतन केलेवनरे कं, कोई संग साथी 
नाहिं भीरपरे तेरा हे । परसता है चंडकी भूत अरु शीतला 
कूँ, भजे क्‍यों नराम नाम के यमत्रेरा हे ॥ मेरों अरु 
वाराही* पाखंड पूजा सभी कर, लगी है बहीर* किन्हें नंनन 
१ नाड़ी २ संभाल कर ३ दीवारों पर लिखी हुई देवी आदि ४ एक देवी 
भर भीड़-कता र 
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न हेरा है | चरणदास कूर सब्र सन्‍्तन को चेरो कहे, ऐसो जग 
अन्धा जानि कमन ने घेरा है॥ 
दो० यंतर ठोना मूं ड़ हलावन, ओर कीमियाँ झूठ । 
चरणदास कहें सत्र मगल है, यह जग लीन्हा लूट ॥१६०॥ 
॥ कवित्त ॥॥ । 
भूतन कू सेवे सो भूतन में जाय मिले, जादू को सेव सो 
चमार ताक्की माई स् | देवतों कू सेवे तों देवलोक बास लहे 
ओपधी कूँ सेब तो मिलाप रावराईस ।॥ कीमियाँ कूँ सेवे तो 
खराब होय द॒नियाँ में, ऐसे धन खोबे जो सुनावे नहि भाई ह। 
चरशदास हम इतने कू माने नाहिं, देखि सभी छोड़ि मन 
लागो हैँ कन्हाई स्॑ | 
कु०. पारा मारा ना मर गंधक होय न तेल । 
केते पचि पचि मरि गये शिर में मिट्टी मेल | 
शिर में मिट्टी मेल भठक करि जन्म पिरायो | 
जड़ी वू टि कू फिरे कहीं कुछ हाथ न आयो ॥ 
बोरे हरि क्यों न मजे काहे को जन्म गवायो । 
चरणदास कीमियाँ कूटी मोकी शुकदेव सुनायो ॥ 
॥ श्ररिलल ॥। 
सात पाँच की सेब तजो लगि एक से | 
साधन की करि सेव मुड़ो मत भेप खत ॥ 
भेषी माहिं अलेख यही त जानियो। 
चरणदास की सीख निरच्य करि मानियों ॥ 
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तपे० आपे भजन करें नहीं, ओरों मने . करें । 
च्रणदास कहे वे दुष्ट नर, भें भम्त नरके परे ॥१६१॥ 

ओरन कू उपदेश करि, भजन करें निष्काम | 
चरणदास कहे वे साधुजन, पहुँचें हरि के धाम ॥१६श।॥ 

शून्य शहर हम बंसत हैं, अनहद है. कुलदेव । 


अजपा गोत विवारिले , चरणदास यहि भेव ॥१६१॥ 
--£ भक्ति पदार्थ की सहिमा 


मक्विप्दारथ उदय से, होय सभी कल्याण | 
पढ़ें सुने सेवन कर, पावे. पद निरवाण ॥१६४॥ 
मक्किपदारयथ में कही, कछु इक भेद बखान | 
जो कोइ समझे प्रीति रे, छूटे यमदुख॒ सान ॥१६५॥ 
पाठ कर मन में धरे, बहुरू कर विचार। 

. गुरू शुकदेवजी, उतरे मबजल पार ॥१६६॥ 
जय जय श्रीशुकदेवजी, तुम्हें करू - प्रणाम | 
तुम प्रसाद पोथी कही, मये जो. पूरणकाम ॥१६७॥ 
हिरदय में शीतल हुये, तपनि गई सब दूर। 
या वाणी के कहेते, कायर मन भयों शूर ॥१६८॥ 
चन्दन चरच पुष्प घरि, वहुरि करे प्रणाम । 
कथा बॉचि सबरी सुने, कहा पुरुप कहा वाम ॥१६६॥ 
कहे सुने जो प्रेम दूँ, वाकू. राखे. याद | 
चरणदास यों कहत है, वनि हो पूरे साध ॥१७०॥ 
॥ इति श्रीचरसादासजो कृत भक्तिपदार्थ संपुर्यंम्‌ ॥ 





अथ मन विरक्तकरण गुट्कासार 
, आरम्भ 
श्रीमदभागवत एकादश स्क्रँध में वर्णित 
राजा यदु एवं दत्तात्रेय जी का -चौवीस गुरु संबंधी संवाद ॥॥ 


दो० नमो नमो श्रीव्यासजी, सतगुरु परमदयाल । 
ध्यान किये आशा नशे, लगे न जगत बयाल ॥१॥ 

॥ श्रष्टपदी ॥ । 
नमो नमो शुकदेव तुम्हें परणाम है । 
तुम किरपा सों आय मिलें घनश्याम हे ॥ 
तुम्हरी दया सों होय जु पूरण योग है | 
तन की व्याधा छुटो मिंट मन रोग है ॥ 
तुम क्िरपा सों ज्ञानपदारथ पावई। 
उपजे सार विचार असार छुटावई ॥ 
तुम्हरी दया सों होय भक्ति निस मोर हे । 
हिये सरोचर उठत जु प्रेम हिलोर हैं ॥ 
तुम किरपा वेराग दूर लगि आवबई। 
सकल वासना छूटि परमपद पावई ॥ 
सच गरुणदायक लायक प्रमदयाल हों ! 
मम हिरदय में आय भेद सब ही कहों ॥ 
मोसे कल नहिं होय जु॒ तुम बिन नाथजू । 
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॥ कुण्डलिया ॥॥ 
थ्वी पवन अकाश हे नीर अग्नि शशि मान | 
कपोत गुरू अजगर लखो ओर सिन्धु की जान ॥ 
ओर सिन्धु को जान पतंगा मँवरा कहिये | 
माखी हाथी म्ृगा मीन अरु पिंगला लहिये ॥ 
चील्ह वाल कन्या कहूँ तीर बनावनहार | 
सांप माकरी भ्रूग जो चोबीसों उरधार ॥ 


दो० मिन्न भिन्न अब कहत हों, जुदी जुदो विस्तारि। 
ताकी सुनि करि चेतियो, चरणदास नर नारि ॥८॥ 
॥ श्रष्टपदी ॥। 
दत्तात्रेयथ की वात सकल अब गाय हों । 
बीसचारि गुरु किये ताहि सम्रुकाय हों ॥ 

. जिस कारण जिस हेत जु उन ऐसी करी | 
जो जो शिक्षा साई समझा हिरदय घरी ॥ 
जासों मजे मनरोग जक्त व्याधा नसी | 
उपजि परम संतोप क्षमा हिय आ बसी ॥ 
परम भये आनंद परमपद्‌ पाइया | 
जीवन्मुक्ना होय कि चाह उठाइया ॥ 
सोइ कईँ अब साथ सत्र स॒ुनि लीजिये । 
झुकदेव परीक्षित सो कश्यो साँच पतीजिय ॥ 

| दचत्रेय अवतार श्रीमगवान के। 
राजा यदु सो बोल बच्नन भापत भये॥ 
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हमने गुरू चोबीस करे संसार में । 
तिनको ज्ञान विचार कहूँ निरधार में॥ 
पहिले गुरु की शरण गही बहु ग्रीति सो ॥ 
उन दीनों उपदेश मंत्र जो रीति सों। 
दो० सतगुरु ने किरपा करी, धरो हाथ मम शीश | 
यही कही सुमिरण करो, ध्यान करो जगदीश ॥६॥ 
॥ अष्टपदी ॥ 
काया छीजत देखि यही मन में घरो। 
विरथा खोवत आयु नेम तप को करो ॥ 
गहि विरक्तकी रीति तम्नी भृह को वजो । 
रामभक्ति को चाव हमारे मन रचो ॥ 
जग सो रहों उदास वास हरि पद जहाँ। 
छुटि छुटि जाबे ध्यान न मन लागे तहाँ ॥ 
बालक गारी देइ कोई वेलाज ही। 
शिरपे ढारें खेह सोई वेकाज ही॥ 
हँसि हँसि ताली पीट जु हमरे सँग लगें। 
में हूँ चलो उठाय तौ वे आगे भगें॥ 
ताते निशिदिन क्रोध आपने मन घर । 
हरि सुमिरण गो भ्रूलि जक्त में थों फिर ॥ 
तब शिक्षा शुरु किये चोबीसों भेद ही। 
सो अब वर्णन करूँ छुय सब्र खेद ही ॥ 
: तिन सों सीखी चाल सभी उर में घरी। 
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च्रण॒हि दासा होय सुरति आनंद मरी || 
१--५ पृथ्वी :-- 
दो० पहिले शुरु पथ्यी क्रिया, तीन सीख लइ तास। 
गिरिवर तरुत॒र मही जो, भयों चरण को दास ॥१०॥ 
0 श्रष्टपदी ॥। 
पहिले एथ्वी गुरू हमारों जानिये। 
ताते लइ मति तीन साँच हिय आनिये ॥ 
ले .पबत एक मही ऊपर लखा। 
जाके निकय जाय ज्ु॒चढ़ि बेठा शिखा ॥ 
कोइ ऊपर चढ़ि जाय कोई आवब तले। 
जल बरपे ना बहे पवन सों ना हिले ॥ 
वा पर्वतकी सीख वुद्धि में मानिया। 
देह लोभ दियो त्याग जु थिरता आनिया ॥ 
क्रोध दियो विसराय जो तामस डारई। 
कोड कहों दुबंचन कोड क्‍यों न मारई ॥ 
क्रोध लोम जो होय करें मन भंग हे। 
केसे सुमिरिण होय लगे हरि रंग हे॥ 
क्रोध लोम छुटिजाय रहन ये अगाध हैं । 
पत्रत की सम होय जो निश्चल साथ है ॥ 
वक्त कहँ अब जान जासु मति पाहया | 
कहे चरणकों दास जो चित्त लगाइया ॥ 
दो० तरुवर ने काया धरी, परमारथ के हेत | 
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कोऊ बेठ छाहँ में, कोड कारव लेत ॥११॥ 
॥ अ्र॒ष्टपदी ॥॥ 
दूजे देखे इत्ष धरणि ऊपर भले । 
उनहूँ की लइ सीख गयो उनके तले ॥ 
मन न हुती यह बात 'जु॒ परकरारज करूँ | 
या ग्राणी के काज नहीं करतो फिर ॥ 
जब आई यह रीति वृक्ष की दृष्टि में | 
में लीन्ही सोह थारि भलीविधि सुष्टि में ॥ 
कोई बठे छाहँ कोई डारी हने। 
कोई ले फल फूल वक्ष कछु ना भने॥ 
परमारथ के काज वृक्ष देही धरी। 
सकल जीव व्योसाहिं! यही मनसा करी ॥ 
जो विरक़् सों काज कोई अपनी कहे | 
वाको नाटे नाहिं समी शिर पर सहे॥ 
काहू को कछु काज जो काया सों सरे | 
यह शिक्षा मलिमाँति वक्ष की मन घरे ॥ 
तीजे शिक्षा ओर मही की धारिया। 
चरणहिदासा होय अहूँः को मारिया॥ . 
दो० कोई खोदे नींव को, कोई खोद कूप | 
अरु ऐसे कारज किते, ऐसो धरो स्वरूप ॥१श॥ 


. १ लाम उठाना २ श्रहद्धार । 


३०६ 


दो० एक दिना इच्छा करी, भिक्षा माँगी जाय। 
अपनी श्रद्धा उन दियो, स्ोजन कर में लाय ॥१३॥ 
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 ्श्नष्टपदी॥ - . -. ४ 
काह को वह भलो बुरों हू ना कहे। 
ऐसे विरकत रहे सभी दुख सुख सहे॥ 
हरि सुमिरण में मगन सदा आनन्द रहे । 


भलो वुरो नहिं मान एकता दृढ़ गहे॥ 
२--४ पवन $--- 


दूजे गुरु कियो पवन सीख लेइ जामु की। 


दोय भाँति पहिचांन हिंये.घरि तासु की ॥ 
इक दिंन बाग के माहिं सहज : ही में गयो । 
देखन लाग्यो फूल जाय ठाढ़ो भयो ॥ 
पुष्पन सों लगि पवन बास मोहि आहइया । 


जब ही कीन्हों ज्ञान बात सब पाहया ॥| 


वह तो अतिहि सुगन्ध हरप उपजावई। 
फ़ि आई दुर्गन्धः बहुत अनखाबई! | 
गन्धहि सों लगि प्रघन आप गन्धहि भई | 
पुनि आई बिन गन्ध शुद्ध निर्मल बही ॥ 
वाकी देखि स्वभाव यही मन आशया | 
चरणहिदासा होध अंग उपजाइया ॥ 


॥ अष्टपदी ॥। 


वाकी अस्तुति नाहिं कछ सुख ते कही। 





£ प्रप्रिय लगी । 
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फिर गयो दूजे द्वार दई भिक्षा नहीं ॥ 
जाकी निंदा. नाहिं कछूक उचारिया। 
अस्तुति निनन्‍्द्रा त्याग यही जु विचारिया ॥ 
जिन कछु दीन्हों नाहिं नहीं ओंगुण धरो | 
जो कछु पहिले आयो सोई भोजन करो ॥ 
जो कहूँ अपने काज गयो मलि ठाँव ही। 
गिरहण कीन्हों नाहिं रंग नहिं लाव ही ॥ 
जो गयो भोंडी ठोर. ब॒ुरो नहिं जानियाँ। 
आतमरूप सँमाल जहाँ मन आनियाँ ॥ 
सबही सों निरलेप सबन के माहि हूँ। 
सहज भवन में आय सहज कहिं जाहि हूँ ॥ 
प्रालव्ध जो पाय ताहि भोजन कियो | 
ना तो करि प्रणाम ब्रठि योंही रहो ॥ 
'जिहा लो ही जान. स्वाद मोजन सभी | 
इक सम सबही होयूँ उदर जावे जंगी।॥। 
अब आयों सनन्‍्तोष कल्पना सब गई। 
चरणुहिदासा भयो जमी यह मति लई॥ 
ह - ३--४ श्राकाश ३--- 
दो० तीजे गरु आकाश को, कीनों समझ सँमार | 
जाकी .मति के लेत ही, पायो. ब्रह्म विचार ॥१४७॥ 
0 ऋष्ठपदी ॥ 

तामें . बरस. मेह ओर आँधी- चले। 


३०८ 
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बिजली चमक वा माहि ओर पावक जले ॥ 
सदा रहे निर्लेपष और निर्मल रहे। 
सब ही. जग वा माहि आप निलेम्ब है ॥ 


पवन . हलावें नाहि अग्नि जारे नहीं। 


ताहि न भिजवे नीर मरे मार नहीं ॥ 
लघु दीरघ नहिं होय पुरुष नहिं नार है । 
नहिं सक्षम नहिं भार वार नहिं.पार है ॥ 
शब्द उठे वहु भाँति वही जो अबोल हे। 
उतपति परलय माहिं सदा जो अडोल है ॥ 
यह नभ ब्रक्म समान लखो इ्ष्टान्त हे । 


_ निरखि हिये की आँख गयो सब भ्रान्त है ॥ 


भाँड़े कनक के होहिं चाँदी के देखिया | 
कॉसी पितल के होयेँ मद्ठी के पेखिया ॥ 


. सब माहीं आकाश एक ही जानिया। 


यों घट घट में श्रह्म सकल पहिचानिया || 
थिर चर ही के माहि ज्ु थावर जंग में | 
न्यारा अरु सव बीच भली विधि रंग में ॥ 
जो बर्तन गयो- फूटि रहो आकाश-ह | 
ऐसेहि काया विनशि रह नित ब्रह्म जू ॥ 


: नित्य अनित्य विचार जभी निश्चय भई | 


पायो आतमज्ञान समी .दुब्िवा गई ॥ 
ना काह से बंर नहीं कहूँ प्रीति है । 
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ना काह दुख देह नहीं सुख रीति है ॥ 
काह से नहिं उरू न काहू सेंग लगू । 
काहु कि शरण न. जावेँ न काहू से संगू ॥ 

हैं. श्रीशुकदेव विवेक विचार सोँ। 
दत्तात्रेयी कल्मयो यथा यहदुराज सों॥ 
यह शिक्षा आकाश सों लीन्ही जानिके | 
चरणहिदासा भयों यही मत मानिके ॥ 

४---: नीर :-- 
दो० चौथे गुरु कियो नीर ही, जाकी सुनो प्रसंग । 
आप महाउज्ज्यल रहे, मिलि जाब सब रंग ॥१५॥ 
॥ अ्रष्टपदी ॥॥ 

जल ज्यों निर्मल होय सदा विरकत वही | 
तजे न शीतल अग बसे नित ही मही ॥ 
गृही संग जो. चले बाद कबहूँ कहीं। 
मन सों न्यारा रहे लेप लागे नहीं ॥ 
ऐेसो रखे विचार यथा वरपा सम | 
जल मला हू जाय खेह सँग ही रमे ॥ 
संगति गुण सों होय जु गँदला आप ही | 
जड़े में हे शुद्ध लगे नहिं पाप ही ॥ 
समझो यों चित माहिं संग को गुण यहे | 
निर्मेल नीर स्वभाव सदा उज्ज्वल रहे ॥ 
ससारी के संग सों जब मन फिए गयो | 
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तब नारायण रूप ध्यान आनँद' लयो॥ 
कछू मेल मन माहिं कबहुँ व्यापे नहीं। 
जल अरु साधू भाँति एक जानो तहीं ॥ 
जो कुचील कछु होय सो जल सों धोइये ! 
वाकी कीजे शुद्ध मेंल सब खोइये ॥ 
साधू ऐसा होय ज्ञान ग्रुख उच्चरे। 
श्रोता के सब पाप ताप व्याधा हरे ॥ 
ताते ही उपदेश भक्ति का कीजिये । 
नीच ऊँंच मत देख वृक्ष ज्यों सींचिये ॥ 
! मीठे शीतल नीर को यह गुण लीजिये । 
सीठा सब सों वोलि परमसुख दीजिये ॥ 
गुरु शुकदेव प्रताप सों जल “गुण गाइया | 
चरशहिंदासा होय नमनता! आया || 
पू--: अग्नि :-- ह | 
दो० पंचम गुरु कियो अग्नि को, समझ निहारि निहारि | 
उत्तम मध्यम जारदेर , राखे कछु न विचारि ॥१६॥ 
॥ अष्टपदी ॥॥ 
ब्राह्णईँ करें होम शूद्र जोपे करे। 
दोउ पवित्र करि दे३ दोऊ के अब हर ॥ 
ऐसे साथ लोग जहाँ भोजन करें । 
वाकी पाचन करे पाप सबही हरें॥ 
१ ग्राघीनता २ जलादे | 
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गृही जु सेवा करे आश ऐसी धरे । 
विरंकत भोजन किये पाप निश्चय जरे-॥ 
घधान्य हमारों खाय जु साधूजन कभी | 
हमरे ग्राक्वत! जाहिं और व्याधा सभी ॥ 
साधृजन - जो होय॑ अग्नि के माँति ही | 
सकल पाप करे क्ञार जु बाकी क्रांति ही ॥ 
सदा गुप्त ही रहे प्रकट किये होत है | 
ऐसे साथू भेद छिपाबे जोतर है ॥ 
६---: चन्द्रसा :-- ह 
पष्ठम गुरु कियो चंद सदा इक सम चहे | 
कला घंटे अरु बढ़े सावस लगना रहे ॥ 
पूनोरे को सत्र होहिं कला भरपूर ही। 
चाँदनि सब जग माहि विराजत नुर ही ॥ 
शशिमणडल इक भाँति रहे नाहीं घट । 
योंही आतमरूप चरणदासा रखे ॥ 
दो० उतपति परलय देहको, घंटे बढ़ दुख होय । 
आतम इकर॒स जानिये, अविनाशी हे सोय ॥१७॥ 
॥ अ्रष्टपदी ।। 

वाते क्रियो विचार ये काया ना रहे। 

जन्म मरण ये होय कला के ज्यों यहे ॥ 

प्रमातम इकभाँति सदा ही जानिये। 
१ पाप २ तेज ३ पूर्णामासी । 


श्श्र श्री स्वामी चरणदासजी का प्रन्थ 


घट बढ़े वह नाहिं यों मन में आनिये ॥ 
काया छोटी होय बड़ी पुनि होत है । 
कवहूँ हो मन मसगन कत्रों रोबे बहे॥ 
आतम ही नितः जानि ज्ु काया में रहे । 
वही सदा इकमाँति कोई ज्ञानी लहे ॥ 
ताते श्रीमगवान को सबठाँ पेखि के | 
मनमाहीं गहि राखि फिरत हूँ भेखि के ॥ 
७--: सूर्य :-- 
सतवें गुरु किया सर जु. शिक्षा दो लई | 
आठ महीने किरण. नीर सोखत वही ॥ 
चार मास वह आप फेर बरपा करे। 
वा जल को कछु लोभ नहीं मन में धरे ॥ 
ऐसे साथू होय जु कछ कोइ देत हे। 
वाको आछी माँति सोई वह लेत हे ॥ 
मोह न कबहूँ कर जु कोई कछ चहे। 
चरणहिदासा जानि सोई यह गति लहे ॥ 
दो० लेते कछ हरपे नहीं, देते दुख नहिं होय। 
ऐसे निलेमी रहे, चरणदास है सोय ॥१८॥ 
॥ अष्टपदी ॥। 
दजे जो प्रतित्रिम्म श्र को देखिये। 
जल गभाँड़ों के माहि सबन अवरेखिये? ॥ 


१ नित्य २ देखना । 
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खोजि के देखो वाहि सर तो एक है | 
घट घट में ग्रतिविम्ब विचार अनेक हैं ॥ 
ना काहू से बेर प्रीतिह ना करें। 
सरज एक निहारि सकल घठ छवि घरे ॥ 
ऐसे ही निर्मोह सदा निलेप हे। 
वाकोी साधू जान सो ऐसी विधि रहें॥ 
ं ८घ--: कपोत :-- 
अठवें क्ियो कपोत गुरू में विचारि के। 
निर्मोहित मन भयो तभी जु निहारि के ॥ 
उठी एक मन मार्हि नारि सुत कीजिये | 
जग में हो निश्चिन्त बहुत सुख लीजिये ॥ 
सहज बाग के माहि जाय ठाढ़ो भयो | 
वक्त पे एक कपोत कपोतिनि को लक्बो' ॥ 
ता ऊपर उन गेह आपनो साजिया | 
बहुत प्रीति सुख मानि सकल दुख भाजिया ॥ 
दो० करि बिचारि मन में धरी, धन्य भाग सुख होय । 
हम समान या जात में, ओर न दीखे कोय ॥१६॥ 
॥ शअ्रष्ठपदी ॥॥ 
भयो कपोतिनि गर्भ अण्ड .हू वा दिये | 
प्रीति सों सेवन किये फूटि द्वो सुत मये ॥ 
.. केतक दिवसन माहिं पंख निकसे समभी। 
१ देखा २-पृथ्वी-३-शिकारी । 
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उड़िके बेंठन लगे डार- ऊपर. तभी॥ 
निरखत बहु सुख मानि कपोत कपोतिनी। 
हमरे अति बड़ भाग दियो यह सुख घनी ॥ 
एक रहे घर माहि जु रक्षा धारने। 
दूजे वन में जाय जीविका कारने,॥ 
बन से चूगा लाय वच्चन मुख डारई:। 
वाते उनकी क्ुधा सकल निरवारई ॥ 
जन्म सुकल मन जानि रन दिन यों रहे । 
वसुधा में कछु शोच न हिय माहीं लहे ।। 
इक दिन कह्यी कपोत कपोतिनि साथ ही | 
ये बच्चा अब बड़े भये सब गात ही ॥ 
ये तो रहें गृह माहिं. दोझ हम वन चले । 
चूगा लावें बहुत करें भोजन भरलें॥ 
हो करि निस्संदेह दोझ बन को चले | 
कह चरणहीदास चुन लागे भले॥ 
दो० पाछे वधिक् जु आहवा, दीनों जांख विद्याय | 
पकरन की मन में करी, बेल्यो घात लगाय ॥२०॥ 
॥ अष्टपटी 0 ह 
-दीऊझ गये चनमाहि वश्रिक्र इक आइया | 
उन बच्चन को देखिके जाल विद्वाइया ॥ 
तापर किएका डारि आप तो छिपि रद्यो । 
बच्चन चूगा देखि भेद कछु ना लक्यो॥ 
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थह कण कोरण मात पिता बन को रमें | 
सो पायो यहि ठौर चुगें क्‍यों ना हमें ॥ 
दोऊ उतरे तहाँ जब्रे मुख डारिया-। 
तथ बहि वधिक ने जाल को फंदा मारिया ॥ 
आय कपोतिनि जब शब्द नाहीं सुनो । 
घर में पाये नाहिं शीस तबहीं धुनो ॥ 
बच्चन कारण शब्द क्ियो हंकारि के | 
बोले पिंजर माहि जु वचन निहारि के ॥ 
देखि कपोतिनि जाल में यह मत आनिया । 
अपना जीवन अफल जगत में जानिया ॥ 
तन में अति दुख. पाय कल्पना बहु करी | 
कहे चरणहीदास बुरी आशा धरी॥ 
दो० जाल माहिं मो सुत फँसे, जाय परों वा ठौर। 
बविकल होय चाली तब, क्रियो विचार न और ॥२१॥ 
॥ अऋष्टपदी ॥ 
मोह फंद वश होय जाल माहीं परी । 
वाहू को गहि वतिक्र पिंजर माहीं घरी॥ 
आयो बहुरि कपोत लख्यो सुत वाल हूँ। 
इन विन केसे जि मरों वेहाल हूँ॥ 
परो जाल के माहिं बहुत दुख मानिके | 
चारों 'गहि ले चलो वधिक सुख जानिके ॥ 
राजा मो मन हुती जु सुत दारा कहूँ | 





३१६ 
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निरखि लई यह सीख बहुरि नहिं वित धरू ॥ 
वाक्ो कीनों गुरू. चरित यह देखि के । 
हरिसुमिरण में पगो रहूँ जु विशेषि के ॥ 
मोह महा .टैखरूप . सकल बिसराइया । 
लिये रहूँ बराग परमसुख पाइया ।॥। 
सदा रहूँ नित्रध इन्दः सब भाजिया। 
चरणकमल को ध्यान हिये में साजिया ॥ 
तहाँ बसों निशि भोर अत नाहीं वहेूँ। 
चरणहिदासा होय के निज आनंद लहेँ॥ 
€--४ अजगर :--- 


दो० नवाँ गुरू अजगर क्ियों, लियो परम सतोष 


परालव्ध दृह॒करि गही, रहा राग नहिं दो१! 


॥ श्रष्टपदी ।॥॥ 


॥२२)। 


जिंहि कारण गुरु कियो कहूँ कारण सभी | . 


जासों रहों दृढ़ बेठि भयो धीरज तभी ॥ 
आगे भिक्षा काज ध्यान तजि डोलतो | 
कोऊ देते भीख कोऊ हदुर्वोलतो ॥ 
जो कोउठउ भोजन दियो मगन होतो जहाँ । 
जो कोउ नाहीं दियो क्रोध करतो तहाँ ॥ 
अजगर इक दिन लखो जहाँ उत्पति भयो | 


निशिदिन हाई रहो कहे नाहीं गयो ॥ 


ऐ 








न 
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आय अचानक झगा सिंह वा मुख धेँसें । 
चौपाये यों आय ताप मुख में फँसें॥ 
जो वह जागत होय उन्हें मुख सों गहे । 
तिनको मोजन करे उदर यों ही भरे ॥ 
प्रालव्ध : जो होय सोई हाँ आ रहे। 
प्रो रहे वहि ठोर सभी दुख सुख सहे | 
वाकी लीनी रहनि बहुत सुख पाइया। 
चंरशहिदासा होय अधीर गँवाइया ॥ 


दो० जब सों पर आशा तठजी, गृही द्वार नहिं जावेँ। 
बह 5 ] /७ 3 रन 
लगो रहों हरि ध्यान में, सहज मिले सो खाबे ॥२३१॥ 


: ॥ श्रष्टपदी ॥॥ 
मन राखों प्रभु ध्यान सदा आनंद में | 
ज्ञान दशा अब भई रहो नहिं इन्द में ॥ 
याचक! घर घर फिरे न भिक्षा पावई। 
साधुन को वन माहिं भोजन हरि खुवावई ॥ 
जब भई ऐसी समझ निश्चल बुधि आइया | 
जहँ लग. जिह्ा स्वाद समी जु गंवाइया ॥ 
स्वादी? अरु बिन स्वाद जो मोजन आबई । 
करि सत अ गीकार सुरुचि सों पावई |॥ 
सखो गीलो होय छ भूनो हो कछू। 
ताको. फेरों नाहिं सभी लेकर सख ॥ 


१ भिखारी २ स्वादिष्ट । 
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जो कछ आधे नाहिं हॉई बेटों रहूँ। 
परालव्ध ही जानि बुरो मल ना कहूँ ॥ 
संकल विकल नहिं होय नं आशा कछ केहीं। 
नारायण के ध्यान - रहूँ लांगो वहीं-॥ 
अजगर की सी. बृत्ति निरी' मेरे रहीं। 
चरणहिदासा होय भक्कि इंढ़ करि गही ॥ 

| श्ग्लः सिधु ++> 

दो० दशवें शुरुं कियो सिन्धु को, कहूँ सोई परतंग। 
लीनन्‍्हे समझे विचारि के, जाके तीनों अंग ॥२४॥ 
| ॥ अंष्टपदी.-॥। ै 

खारी नीर स्वभाव सदा इक रस वही | 
मीठी सरितार बहुत चली आयें बही॥ 
मिलि नहिं फिरे स्वभाव तासु को जानिये | 
ऐसे बिरकत रहे जगत - में मानिये | 
बहुते. होय गँमीर - थाह नहिं पावई। 
ऐसा साथू जानि राम मन भाषई।॥ 
वपोऋतु की नदी रलेंर बहु बाद” सों। 
घट बढ़ वह नोहिं रहे मयोद सों॥ 

डर ११-: पतड्भ | 
एकादश जो पतँग कंहूँ में सुनाय के | 
देखि दीप की ज्योति गिरो है आय के ॥ 


, केवल २ नदी ३ मिलना ४ वेग । 
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दीन्‍्हों आप जराय हाथ कछु ना लगो। 
समुक्ति कामिनी रूप सो में दरी भगो॥ 
ज्ञान जाय अरु नरक पर इस रीति सं | 
सुन्दर रूप .निहारि करो मत प्रीति कू ॥ 
है 7 १२---: भंवरा :--- 
दो० फूल फूल पर बेठिके, उदर भरें तिम्त नाल! | 
सो मँवरा शुरु बारवा, लई जे वाकी चाल ॥२५॥ 
॥ श्रष्टपदी ॥॥ 


भि्षा कारण माँगन घर घर जात हो । 
कोऊ देती आनि. कोऊ जु रिसात हो ॥ 
ताते शिक्षा भवर कि यह उर में लही। 
सक्षम सबही पृष्प सो. उन रसना. गही।॥ 
त॒व में कियो विचार इक्रड्टों लेन तें। 
देनहांर को दुःख बहुत. ही होत. है॥ 
नेक नेक ही. लेह बहुत घर जायक | 
उदर॒पूरणा करूँ जु आनँद पायक ॥ 
जितना होय. अहार सोई अब लेत.हों |. 
वासी नेक न. राखिन काह देत हों।। 
अलिसुत की यह. रीति भूख भरि खाबई- ।- 
ओर दिना के. काज न नेक बचावई ॥ 
फूलन को रस चाटि नहीं उनससों बंधे | 





१ पास | 


३२०. श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 


'/१८६.८०६३५ /६०-५५८६००२४०७/६ 


ऐसे विरकतरूप जागत में ना फँगे॥ 

चरणहिदासा होयष त्याग सन राखई। 

राजा सों इहि भांति ऋषीश्वर भाखई ॥ 

३--४ सधु सक्‍्खो :-- 

दो० देखि दशा माँखीन की, तजो सकल संग्रह 

मिटि दुविधा निर्मय हुये, मई सुखारी देह ॥२६॥ 

॥ श्रष्टपदी ॥॥ | 
तेरह सहत की माँखी ताहि पिछानियाँ । 
सब बृच्ननकी मीठो इकठो आनियाँ।॥ 
जब छत्ता मयों पूर किसी ने तोरिया। 
सब रस लीन्हो काढ़िके वाहि मरोरिया ॥ 
बहत भयों उन कष्ट जु वे भागी फिरीं | 
बहत मरों वहि ठाव बहत सिसक गिरों ॥ 
ताते माँखी मुझ हिये माहीं घरो। 
कोझ जगत वस्तु को संग्रह ना करो॥ 

१४--: हाथी :-- 

प्रोदह हाथी जानि काम वश होयक। 
आपा आप वंधाय जन्म दियो खोयक ॥ 
इक गज मातो हुतो जँगल के बीच ही। 
अति बलवबंत विशवि कोऊ वा सम नहीं ॥ 
वा दिंग हस्ती ओर कोई नहिं जात हो | 
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जो सुख वन के माहिं समी स्व॑पना भये ॥ 
सदा हुतो निबंध आय बंधन बंधों।- 
कहे चरशहीदास काम फंदन- फँधो ॥ 
दो० सपरश की इच्छा किये, भया जु ऐसा हाल । 
पशु पक्षी नर नारि जो, फेँसे काम के जाल ॥२८॥ 
॥ अ्रष्टपदी ॥॥ 
भाषत दत्तात्रेय. जु॒ साधूजन . कभी | 
कामिनि ओर निहारि करे सपरश तभी ॥ 
हस्ती को सो हाल साधु को होय है। 
सुमिरण ज्ञानरु ध्यान जु सब ही खोय है ॥ 
जो कहे हम हैं साधु ज्ु कोई भाग्यों। 
चूमे हमरे चरण तासु होय है कहा ॥ 
चरणन चूमे आय हाथ धरि पाय॑ँपे। 
साथू मन चलि जाय स्पर्श सुख पाय के | 
वाकी सुख उर धारि करें इक्र कामिनी | 
वाते पुत्र कलत्र बहुत ही याध्रिनी! ॥ 
बन में तप अरु योग जु करतो निशिदिना | 
सो सब्रही गयो भूलि नहीं सुख इक क्षना ॥ 
ताते हस्ती ग्रुरू हिये में घारिया। 
कामिन को परसंग सकल निवारिया ॥| 
काठ कि पृतली होय के कागज में रची | 


£ यातना । 
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चरणहिदासा होय॒ सो भी देखन तज्जी ॥ 
१ प्र सृग ई--- 
दो० पन्द्रहवों गुरु संग कियो, ताक्की गति सुनि लेहु । 
ओगुण ही को छोड़ि करि, गुण ही में चित देहु ॥२६॥ 
 भश्नष्ठपदी 0 
मृग देखो वन माहि तासु मति आनियाँ | 
जीव दियो वहि ठोर सोई हम जानियाँ ॥ 
ब्रधिक वजाई बीण राग गावन लगो । 
सरवशण सुनि वह हिरण रीकि आयो मगो ॥ 
पहुँचो पारधिर पास बाण उन मारिया | 
ता दिन राग को चाव सकल निर्ारिया ॥ 
जो-विरक् सुने राग जु रस श्द्भार को। 
शेसेहि : होने ख्वार नरक में जाय सो ॥ 
सुनिये गुण गोपाल चरित कत्तोर को । 
जासों दुख छुटि जाय ये मायाजारर को ॥ 
तासों उपजे ज्ञान ध्यान दृढ़ करे गहे। 
यावे पद निवास - जहाँ सुख सों रहे॥ 
निश्चय ही तू जान जु मेंने यह कही। 
चंचलता गई छूटि जु चुवि निश्चल मई ॥ 
ताना४ रीरी राग नाच विसराशया | 
च्रणहिदासा: होप चरण चित लाइया॥ 


१ कान २ शिकारी ३ माया का जाल ४ राय रागनी ! 


३२४ ' श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 
. १६-८५ मछली :-- 
दो० कहूँ सोलवीं मीन की, बुरे जीम- के स्वाद | 
जो कोई यामें फँसे, लगे बहुत उठि ब्याध ॥३०॥ 
॥ श्रष्टपदी ॥॥ 
सोलहों गुरु सुन मीन जो ऐसे देखिया | 
वा मच्छी की एक वधिकः अवरेखिया! ॥ 
थोरो माँस- लगाय जु वंशीर साथ ही । 
जल में दी छुटकाय डोर गहि हाथ ही ॥. 
जिहा स्वाद के काज मीन बृह खाइया । 
गई उदर के माहिं हिये अठकाइया ॥ 
तीक्षण कॉँटा लोह- उदर को. फारिया | _ 
ताही क्षण वह मीन ग्राण तजि डारिया ॥ 
ताते मच्छी गुरू हिये माहीं करो |. 
जिह्ा को कछु स्वाद नहीं मंतर में घरो ॥ 
जो विरक्‍त को स्वाद जीम को चाहिये | 
बहुत भाँति दुख होय नहीं सुख पाइये ॥ 
जिहं। स्वाद के काज ग्रही घर. जाय है । 
आछो भोजन पांय तो रुचि सों खाय है ॥ 
भोंडो भोजन होय तो नाक चढ़ाबई । 
हरि सुमिरण को त्यागि के जित तित जावई ॥ 
ताते साधू लोग नहीं घर घर किरें | 
१ देखा २ कॉटा।............... 
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जिहा को कछु स्वाद नहीं चित में घरें || 
ऐसो भोजन खाय लखे ज्यों ओपधी । 
सब ही रोग नशाहिं रहे काया शुधी! ॥ 
चीकन भोजन खाय नींद बहु आबई । 
ध्यान भजन की रीति सकल बिसराबई ॥ 
सब इन्द्रिन के माहिं जो जिह्या वश करे | 
जो आधे सोइ खाय कम भूखो रहे । 
जो जिहा वश होय तो हन्द्री वश सबे । 
जो रसना वश नाहिं तो सब परवल २ तब ॥ 
चीकन भोजन खाय तो इन्द्री सब जहाँ । 
अति ही हो बलवन्त करें ओंगुण तहाँ ॥ 
पटरस ही के स्वाद सों नारी वश भये । 
जग माहीं दुख पाय झुये नरके गये ॥ 
मन में देखि विचारि गुरू कियो भीन हू । 
जासों लीनी सीख इन्द्रि भह क्षीन हू ॥ 
सब ही स्वाद शुलाय शरण हरि की लई । 
चरणहिदासा होव सुरति निर्मल भई॥ 
ह १७--४ पिंगला :-- 
दो० सत्रहयों गुरू पिंगलार , लीन्हो जासों ज्ञान | 
आशा तजि निमल भयो, लगो रहूँ हरि ध्यान ॥३१॥ 


१ स्वस्थ २ वलवान ३ एक वेश्या का नाम । 


३२६ 


श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





 ॥ अष्टपदी ॥। 
गुरू सत्रहयों जान हमारो पिंगला । 
पर आशा दइ छाँड़ि रहूँ आनन्द मिला ॥ 
इक दिन राजा जनक विदेही के नगर । 
गयो अचानक लखो पिंगला को बगर* ॥ 
पिंगला उठि परभात भली विधि न्हाइया । 
भूषण वस्तर पहिरि सुगन्ध लगाइया॥ 
घर. के द्वारे बंठि जु बाद निहारई । 
कीऊ दे बहु द्रव्य सु हाँ. पा धारई॥ 
मारग में नर देखि यही आशा करे । 
आवबत जाने ताहि खुशी हिय में धरे ॥ 
जब वंह आयो नाहिं दुखी मन में भई । 
कब आश निराश ऐसे ही निशि अई १९-॥ 
ऐसे सब दिन बीति गयो यहि.भाँति ही । 
मन में भई मलीन आई परुनि.-राति ही ॥ 
काया आलस धारि जु॒ घर .भीतर गई। 
पलँगा बैठी जाय .जहाँ मल्ति.. सेज ही ॥ 
बिछे विदछ्ोंना श्वेत फल तापर धरें। 
लेटी तहों मगर जोय नन निद्रा भरे॥ 
कचदू उांठ जा द्वार कभे जा भीतर । 
कहे. चरणहीदास नींद नाहीं परे ॥ 








१ मकान रे झा गई 
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दो० आशा की ढोरी वँधी, क्षणं घर में क्षण द्वार । 

थिरता ना संतोप बिन, दुखी पिंगला नार ॥१श॥ 
_- ॥ श्रष्टपदी ॥। 

ऐसे आधी राति गई जब बचीति के। 

कोऊ आयो नाहिं सु हाँ कछु प्रीति के ॥ 

पिंगल। उपजो ज्ञान हिये परकाश ही। 

उदय भयो संतोष लोभ गयो नाश ही -॥ 

वष सहसदश माहि जु तप को करें। 

हिरद निमल होय सभी कलिमल हरे || 

ऐसो ज्ञान उजास पिंगला को मभयों | 

तब्र उन हिरदे . माहिं. वचन ऐसो क्यो ॥ 

हीन हमारे भाग जन्म यों हीं गयो। 

मनुप रूप सों -काम- क्रोध लोमे छयो ॥ 

ताते जिविका आप हिये में चाहिया। 

परमातम भगवान सो .प्रीति न .लाइया ॥ 

सदा पिराजत निकट दूरि नहिं होत हे। 

सब विधि पूरणकाम सकल जग ज्योति है ॥ 

सबही को तित देत खान अरु पानई। .. 

चरणहिदासा होय सोई यह जानई।॥ 


दो० लख चोरासी योनि में, सर्वेको - भोजन देव । 
सदा वही पालन कर, अपनो - नाम न लेय ॥३३॥ 


दे रेप 


श्रो स्वामी चरण दासजी का ग्रन्य 





0 अष्टपदी ॥| 


मनुपरूप जो देय एक दिन खान को | 


दजे दिन वह बहुत घटाव मान को ॥ 
नारायण सों भक्त जो जग को सुख चहे 

ऐसे वाक्ो देव सदा इकरस रहे॥ 
जाके लीन्हे नाम सकल पातक नशें। 
कया जु उनकी सुने हिये आनंद लसे।॥। 
ऐसो हरि ब्रिसराय मनुप को चाहिया। 
तिस्था जन्म गवाँय के सुख नहिं पाइया ॥ 
काया है इक्र गेह हाड़ अरु माँस को | 
नाड़ी गुण सों बाँधि रखो है तासु को ॥ 
चामरु लोह पीध्र तहाँ नव द्वार हें। 
सदा वहत ही रहत यही जु विचार हैं ॥ 
विष्ठा मृत जो होय या गेह के माहिं हीं। 
ऐसे घर सों भोग मुदित मन चाह हीं॥ 
ऐसे विरथा आयु सकल जु गवदिया | 
हरि के चरणनदास नहीं जु कहाइया ॥ 


दो० अब एर में ऐसी उठी, करूँ भक्ति चित लाय। 


चरणकपल में मन धरूँ, जग॒सों नेह 


॥ अ्रष्टपदी ॥॥ 
आय करू भाक्रि उपाय जु हर सन भाधहया । 
तात लहु रिक्राथ परम गुण गादया ॥ 


उठाय ॥३४॥ 


- दो० दुख में काम न आवई, मुये न संगी कोय | 
चरणदास यों कहत हे, ये संसारी लोय ॥३५॥ 


सन विरक्तकरण ग्रुटकासार वर्णन 


जेंसे लक्मी सेव करी मन लाय के। 


कीन्हे महा पग्रप्नन्न श्री पति धाय के॥ 
ऐसे मन भगवान सों अपनो लाय हों। 
पात्रों पुरुष निध्रान प्रीति के भाव हों॥ 
लक्ष्मी करी जु भक्ति पुराणन में कहं। 
नारायण दई ठोर सदा हिय में रहे ॥ 
में हूँ ऐसी भक्ति करूँ अति प्रेम सों | 
करू महा परसन्न अधिक ही नेम सों ॥ 
आज के दिन से आश पुरुष की त्यागि के | 
राखू प्रश्यु की चाह चरण हीं लागि के ॥ 
जो कछु हरि मोहिं देयँ सोई निदोंप है । 
कहाँ भजन भगवन्त तासु सों मोप है ॥ 
मनुफ्प कह वस्तु जु आशा कीजिये। 
बहुत वहाँ लों देत जहाँ लों जीजिये ॥ 


॥ श्रष्ठपदी ॥। 
जब वह मत्यक होय नहीं कछु हेत है 
हरि जु सदा ही संग सभी सुधि लेत हैं 
मन॒ुप आपनी नाहि जु इच्छा करि सके । 
ओऔरन को कहा देय मृ्खे यों हीं तके ॥ 
पिंगला कही यह ज्ञान मे क्‍यों आइया | 
नीके काजन माहिंन चिच लगाइया ॥ 


३२६ 


| ३३० 


श्री स्वामी चरणादासजो का ग्रन्थ. 


तीरथ बत्त न साथू दशन देखिया। 
हों तीरिया बुरे कर्म कि चाल विशेषिया ॥ 


प्रमेश्वर॒ की दया सों यह पहिचानिये | 
ओर बात कछु. नाहिं हियें में आनिये ॥ 
जों कोइ कहे आज केछू घन ना लयो। 
कोई आयो नाहि ज्ञान ताते भयो॥ 
आगे हू बहु दिवस कोई नहिं आहइया। 
कीन्हे लंघन बहुत द्रव्य नहिं पाया ॥ 
ज्ञान करों नहिं भयो आज जानत नहीं । 
कोन भाग बढड़-मोर भयो परगठ अभी ॥ 
कहें गुरू शुकदेव - जु उन नहिं जानियाँ-। 
दत्तात्रेय के दर्श सों कुमति झलानियाँ ॥ 


दो० पिंगला आई-घर बिपे, छोड़ि मनुप- की आश | 


सुखी होप सोवन लगी, जब्र॒ वह भई निराश ॥३६॥ 


0 श्रष्टपदी ॥॥. 
मनमें क्रियो सन्तोष सकल दुख मिटि गये | 
छोड़ी जग॒ की आश हियरे आनंद छये-।। 
यों कहें दत्ताव्रेय राजा सों यही। 
वाकी में लघ सीख सोई दृढ़ करि गही ॥ 
गृही द्वार नहिं जाँच न माँगों न कछु कहूँ । 
ताते सुखीएरु शान्त सदा वबेंठों रहूँ॥ 
उद्यम करू कछ नाहिं वासना त्यागि के । 


मन विरेक्तकरण गुटकासार वर्णन 


न्श्षौ 


न्प्णँ 
न 











आनंद तन मन मोहि बंहुत अनुरागि के ॥ 
मनुप दुखी वहि होय रहे आशा लिये। 
काम क्रोध अरु लोभ मोह उतपति किये ॥ 
जो आशा मन आय कबहु वह ना भई । 
क्रोध भयो उंत्पत्ति यही मनसा 5ई ॥ 
काहू .ते इक वस्तु कभू जु मेगाइया । 
वाने दीन्हीं नाहिं. क्रोध उपजाइया |। 
बाते कीन्हों वर अधिक रिस ठानिया । 
नारायेण के ध्यान सुरति नहिं आनिया ॥ 
यह शिक्षा लइ मानि पिंगला से तभी । 
जग की छोड़ी आश भये कॉरज सभी ॥। 
5, १ृ८४--४ चीले :-- 
दो० चील्ह अठारबों गुरु कियो, तिटो सकल- सन्देह । 
रहों अकेली संत तजि, करों न कछु संग्र ह ॥३७॥ 
॥ अ्रष्टपदी ॥। 
जब ग्रह सेती निर्केसि बेरागी हम भये । 
तब -हमरे मन मोहि जुये कोरज छये | 
दो भाजन! सँग होहिं एक जल पीजिये । 
दूजे भाजन माहिं खान. को लीजिये ॥ 
इक चादर कोपीन* दो यह चाहिये । 
ताते ओड़ि नहांन कि युक्ति बनाइये ॥ 


१ बन २ लगोट । 


३३२ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ - 





करि के जब अस्नान ध्यान करने लगो । 
मन में चिन्ता कोऊझ कोपीनहि ले भगो ॥ 
समझो यह मन माहिं बहुंत अधिकार ते । 
अन्त महादहुख होय मोह --उरथार-से | 
ऊँची पढवी पाय- बहुरि नीचे परे । 
जब बह संपत जाय घनो मन में कुरे ॥ 
कोह रहे. इकन्त अकेलोई - सहे । 
ताहि उद॒र को शोच कछू नाहीं रहे ॥ 
दश विस सौ जो साथ अधिक दुख लहत है । 
आप अकेलो रहे परमसुख सहत हे ॥ 
सकल विकल विसराय जु आनन्द पावई। 
चरणहिदासा होय के. बोझ बगावईर ॥ 
दो० उड़ती देखी चील्ह को, पंजे माहीं .माँस । 
वहु॒ पद्ञी घेरे फिरें, लेन न देव श्याँस ॥३८॥ 
७ अष्टपदी 0 
पत्ती सभी लोभाहिं माँस को देखि के । 
वाकोी मारे चोंच मु लोभ -विशेषि के ॥ 
कोई नोचे पंख कोई मस्तक भनेरे | 
वह दुख पाव बहुत समक्ति मं ड्रो४ धुन ॥ 
में काहू से बेर श्रीति नहिं मानिया | 
या भक्षण के काज कष्ट ही जानिया ॥ 





है संकाटा २ फंक्देना ३ चोट मारना ४ सिर ५ पीड़ित होकर हिलाना 





सन विरक्तकरण गुटकासार वर्णन 





माँस दियो छिट्काय जुदे पत्ती भये | 
वा भंच्तण के पास सभी दोरे गग्मे ॥ 
वह बैठी मन॑ मुद्ति जु पंख पसारि के । 
दीन्‍्धी दुर्ख विसराय जु व्याधा ठारि के ॥ 
वा दिने ते लइ सीख जु संग्रह ना करों | 
कछू ने राखों पास नंग्नतन में फिरों ॥ 
जहँ चाहूँ तहँ जावे भजन आनन्द में | 
कछु सेन चिन्तां नाहि छुटो सब बन्ध ते ॥ 
काहू वस्तु न शोच कोई ले जायगो । 
चरणहिदासा होय ध्यान हरि पाय को ॥ 
१६--+ बालक :--- 
दो० बालक गुरु उन्नीसबीं, ताके लिये स्वभाव । 
नहीं मान अपमान है, लोभ न कछू उपाव ॥३६॥ 
| 0 अष्ठपदी ।॥। 
बालक माहीं नहीं मान अपमान हैं । 
लोभ ज्ु वापें नाहिं रहे अनजान हूँ।॥ 
मारे कोई थाहि रोब बह ना करे। 
करे जु फिरि वह प्यार वाल हँसि हँसि पर ॥ 
. निन्‍दं। अस्तुति दोष कभी नहिं थारई। 
बर अश्रीति को अद्भ कछू न विचारई ॥ 
जो मंणि बहुते मोल कि बासे लीजिये। 
खेल खिलोनां फूल को पलटे दीजिये ॥ 


#भ]6 


न्प्ष 
नर 


३३४- श्री स्वामी चरणादासजी का पग्रन्थ- - 








मणि को लोभ न करत कछू नहीं भाषई | 
वित को अपने खेल के माहीं राखई॥ 
जो कोठ नारी पकरि हिये सों लागई। 
बालक अरु वा -नारि को काम न जागईं।॥ 
नग्न जु वालक फिरत लाज नहिं आवंई 

ज्यों भाव त्यों रहे कोई न -चलाबई ॥' 
क्रिया कर्म अरु सकुच कछू वाके नहीं |. 
ठछुर अरु चरण॒दास कछू जाने नहीं ॥ 

दो० बोले द्तत्तात्रेय जी, राजा सों यह बेन । 
इक दिन वालक की से, देखी. अपने मेन ॥४०॥ 
0 श्रष्टपदी ॥ 

भाव दत्तात्रेय बाल गति -देखि-के। 
वाके लिये स्वभाव सभी जु बिशेषि के ॥ 
जो कहूँ हम सों श्रीति बहुत आदर कियो 4 
काह गारी काढ़ि! बहुत मिड़को दियो ॥ 
दोनों एक्र समान. और नहीं व्यापई। 
बे सहज स्वमाव उठ्दों किर आपई।॥ . 
जो किल्‍्५ूँ भोजन दियो चाटि हाई लियो | - 
कर ही को कर पात्र पानी ता में पियो | . 
अष्टवातु" को लोभ त्याग सब-ही कियो । 

कसो हि बस्तर देह छॉँड़ि तित ही- दियो-॥ : 


०< के 
१ देना २ कांसा, तांवा, पोतल, सोना; लोहा, चांदी; रांग,, जलता । 


सन विरक्तररणख गुटकासार वर्खत ३३५ 








ज्यों बालक निज खेल में आनँद सो रहें । 
त्यों परमातम संग कछू दुखहू न भें ॥ 
तुरिया पद निवाण मातु सम ही कहूँ। 
ताकी गोदी माहिं सदा सुख सों रहेँ॥ 
चरणहिदासा होय के गय नशाइया। 
छोटापन के अंग सब तब आहइया ॥ 
२०--६ कन्या: --- 
दो० कन्या गुरु क्रियो बीसवों, समककि विचारि के देखि | 
रहों अकेज्ञो तमी सों, पाया यही विवेक ॥४१॥ 
0 अष्टपदी ॥। । 
पुनि तू बीसवों जान शुरू कन्या कवियों | 
बाकी मत अनुराग हिये माहीं लियो ॥ 
इक नगरी के माहिं एक दिन हम गये । 
इक गृहचारी' के गेह जाय ठाढ़े भये ॥ 
स्पानीर कन्या ताछु जु घर माहीं हुती । 
मात पिता केहु काअ गबन कौन्हों तभी | 
करन सगाई आय लोग बेठे तहीं। 
या कन्या की करें सगाई आज ही॥ 
कन्या कीन्हों शोच यही केसे कहेँ। 
मात पिता कहिं गये अकेली में अर ॥ 
ऐहे मात पिता . चिन्त मन में करें।. 


१. गृहस्थ २ समझदार ३ हैं । 


पा श्री स्वामी चररणादासजी का ग्रन्थ 

भोजन को कंछु नाहिं जु हम आगे थरें ॥ 
कन्या करि के शोच ये बचत उचारिया | 
मात पिता गये न्हान अभी पग धारिया ॥ 
आधबो बेठों खाट रसोई  खहये। 
भोजन होत सवार कंहीं नहिं जाइये ॥ 
वाके गृह कछु नाहिं थान थोरे हुते। 
कूटन लागी ताहि सोई अपने मते ॥ 
चूरी हाथ के. माहिं वहुतं खेंकन? लगीं | 
फ्िरि समझी मन साहि शोच माहीं पंगी ॥ - 
यों समर ये लोग कछू गृह में नहीं | 
भोजन कारन धान जुकूदति है तहीं | 
चूरी डारी फोरि दोय तहाँ राखिया। 
तऊ न खरकोी गयो शब्द ही भाविया॥ 
दजी दइ प्रिगसाय” एक ही रह गईं। 
तत्र खरका नहिं होय कूटत निर्मेय भई ॥ 
वा दिन कन्या गुरू जु हम ने चित धरा | 
साधु . अकता रह सदा आनंद भरा ॥ 
धमंशाल ते निक्रसि शिष्य को साथ ले | 
कब्रह उपन्ष क्रोघ शिष्य भाषे यह ॥ 
आपन ही लियो बहुत हमें थोरो दियो | 
गुरु को चाहिये टहल शिष्य रूठे गयो॥ . - 





१ शीघ्र २ भब्द करना--वजना ३ युक्त होना ४ तोड़ना । 


हा 


मन विरक्तकरण गुटकासार वर्शात ३३७ 





जलकर मीरा मरा ाक सिरसा कक कक किक कल आज आय या यश मी की जी न 


गुरू कहे कछु ओर शिष्य ओरे कहे 
ऋगड़ आपस माहि ग्रीति यिर ना रहे ॥ 
दोउ में कलकल होय शान्ति नहिं आवबई । 
बिना अकेले रहे चेन नहिं पावई॥ 
पशु पत्ती नर नारि संग नहिं लीजिये | 
दूजे ही को साथ सभी तजि दीजिये ॥ 
छूट सकल कलेश ध्यान लागे भल्तो। 
चरणहिदासा होयष रहे हरि सों मिलो | 
२१--: तीर बनाने वाला :-- 
- दो० गुरु कीन्हो इकीसवों, ताहि. तीरगरः जान | 
चरणदास यों कहत है, वासों सीखो ध्यान ॥४२॥ 
४ श्रष्टपदी ॥॥ 
पुनि इकीसवों गुरू तीरगर हम कियो | 
ताते ध्यान की भेद सीखि हिय में लियो ॥ 
इक दिन नगरी माहिं तीरगर हाट में । 
ठाइमयों तहँजाय चलत ही वाट में॥ 
वह तो बनावत तीर आपनी जान में । 
ओर कछू सुधि नाहिं पगो वा ध्यान में ॥ 
वाके आगे होय भूप इक आइया। 
हस्ती अरु दल साज निशान वजाइया 
भयो मुहूरत एक मनुप तहाँ आई के। 
भूप गयो इस राह बुझो हु सुनाय के ॥ 
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वह तो साजत तीर यही .उत्तर दियो। 
हम तो जानत नाहिं नहीं दरशन कियो |॥ 
भाषंत दत्तात्रेथ जु हम वासों कह्यो। 
राजा संग बहु भीर शब्द दुन्दुभि भयों॥ 
बहुत कटठक लिये साथ जु भूष सिधारिया | 
. ते काहे नहिं सुनो न दृष्टि निहारिया॥ 
उन यों उत्तर दियो तीर के ध्यान हीं। 
सुरति रही तेहि माहिं याते नहिं जान हीं ॥ 
वाको कीन्हों गुरू हिये में धारि के। 
. मन हरि चरणन पास रखू निधोरि के ॥ 
_ दृष्टि मना! अरु बुद्धि जहाँ जु लगाइया | .. 
ऐसी कहिये ध्यान .ब्रिल३. कहूँ पाइया ॥ 
दो० ध्यान कर दग मूदि करि, जो कोई नर नार । 
खटका सुनि पलक खुले, मन चंल बारंबार ॥४३॥ 
॥ श्रष्टपदी ॥॥ | 
नहि कहियत ध्यान जु खुलि खुलि जात हूं । 
निश्चल .लागे ध्यान जु पूरी बात हैँ ॥ 
ध्याता ध्यान के बीच ध्यान. ध्येय माहि हे | 
तीनीं एक हि होहिं. विध्न कछ नाहिं है ॥ 
मन हरि चरणन पास काया की सुध्रि नहीं। 
भूख प्यास कछु नाहि ध्यान लागत तहीं ॥ 
१ मन २ कोई कोई ।. _ 
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मन गयो ओर ठावेँ ध्यान जो लाइये । 
सो घह डिगि डिगि जाय.न थिरता पाइये ॥ 
जब नारायण साथ मगन- मन हे गयो । 
सब कारज गयो भूलि कछू सुधि ना रहो ॥ 
जैसे .. भापत लोय समराधी पुरुष को। 
दिन बीत दस बीस नहीं सुधिवुधि कहे ॥ 
कहिये यही समाधि घासना संव जर | 
कोटिन मध्ये एक ध्यान ऐसो धरे ॥ 


सोई. चरण फो दास सोई योगीश है । 


सोई साधक सोइ सिद्ध जु॒ विस्पेबीस 


दो० ध्यानी ध्यान लगाय के, रहे राम लब॒! लाय। 


आप प्सर 


( श्रष्टपदी ।॥। 


. : तन की:सुधि विसराय कछू सुधि ना रहे । 


है लौ | का 


या विधि से जो करें ध्यान ताको कहे ॥ 
हलचल ध्यान जो कर सो हरि सो ना मिल | 


अफल ध्यांन सोह होय जो मन च्षणचण चले।। 
तीर बन्ावनेहार शुरू हमने कियो। 


ताते यह .उंपदेश हिये .माहीं लियी ॥ 


ऐसे मन “की साधि अ्रभू चरणन पर। 


हवाई रहे चिंतंताय जु इंत उत ना फिर ॥ 


3077 400 कक जल रत 
ँर: ८ 


रि मिल, वहूरि न उपज आय ॥४४॥ 
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 २२--: साँप :-- | 
बाइसवों शुरु साँप हमारो जानिये। 
ताते लीन्ही सीख यही पंहिचानिये ॥ 
सदा अकेलो रहे केबों घर ना करे। 
रेनि जहाँ कहँ होय वहीं वह वेसि रहे ॥ 
वाकी देखी रहनि जु मन में लाइया। 
सदा रहूँ निव्रथ न मन्दिर छाटया॥ 
उपजो मोह न लोभ लगे नहिं दाग है। 
चरणहिदासा भयो द्वप नहिं राग हे ॥ 
दो० बँधा जुपानी गादला! , चलता निमल .होये। 
दोनों रीति विचारि के, भली होय सो लोयर ॥४५॥ 
३--५ मकरी :-- । 
तेइ्सवों मकरी शुरू, उगलिर तार भ्रि जाय | 
ऐसे जग पंरकाश कर, प्रथ्न ले आप लुकाय” ॥४६॥ 
'॥ श्रष्टंपदी ॥। 
तेइंसवों शुरू जान हमारो माकरी। 
आप सों काढ़े तार रहे वा में खरी ॥ 
फिरिवह तार समेटि लेय उर में घरे। - 
यों हंरि लीला जानिये कौतुक सो करे॥ 
वर्सुधा* को उपजाय करे पालन जभी | 
फिरि सेब लेय मिलाय आप माही तभी ॥ 
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१-गंदा २ ग्रहण करो ३ निकाल कर ४ छिपाना £ पृथ्वी सृष्टि | 


मन विरक्तकरण गुटकासार वर्णन ३४१ 





जेसे. मकरी तारसों जाल बनाइया | 
फिरि आपन वा बीच में सहज समाइया ॥ 
जब चाहे. वह जाल उदर में ले धरे । 
मक्षी जाल में फँसे सो नाहीं ऊबरे॥ 
भाषें दत्तात्रेय मुक्ति जो चाहिये। - 
हरि उतपति क्षय करन कि शरन में आइये ॥. 
जन्म मरण मय ॒मानि भक्ति में पागिये । 
जग के जाल. सों छूटि वेगिही भागिये॥ 
लीजे. त्याग. बराग चरणहीदास हो। 
हरियश. हरिगुण गाय तजो जगवास हो ॥ 
_१४--: भज्जी :-- 
दो० भृड़ी! मिलि भृल्ढी भव, सुनो हुतो यह बने। 


अब मन आई साँच ही, देखा. अपने नन ॥४७॥ 
॥ अ्रष्टपदी ॥ 


चौविसयों गुरु कियो जु भृद्जी जानि के | 
वासों निश्चय भई हिये में आनि के ॥ 
सुनी हुती यह बात.जु कोई हरि भजें। 
निशिदिन-मन हाँ लाय के प्रभु सेवा सजे ॥ 
सो नारायणरूप आप हे जात है। 
या में संशय नाहिं साँच यह वात है ॥ 
मन ठहरत- ना हुती ये बात सुहावतनी | 


१ भेवरा । 


स्थर : श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 





सेवक जो कोह होय सो क्‍यों होवे धनी ॥ 
भरंड्री को हम लखो कीट इक आनि के। . 
राखो उन गृह साहि आपनो जानि के ॥ 
आपने बाहर ब्रेठि ताहि सन्युख कियो । 
केतक दिचसन माहि वह भड्डी करि लिपो || 
भृड़ी रूपफो देखि के भुड़ी है. गयो | 
ताते भृज्ञी गुरू हमारे सन छेगो॥ 
जसे कर कोइ ध्याव सो वा सम होत 
नहीं रहे चरणदास रहे बह्ज्योति हे ॥ 
दो० चोवीसों पूरे किये, समझे समक्ति करि देख । 
'विरक् हो जग में रहूँ, लगे न माया रेख ॥४५॥ 
फिरि अपनी कार्यो लखी, रही न जासों प्रीति | 
: -थके जु .इन्द्री स्वाद ही, संहज-गई संब रीति॥४६॥ 
<+ 3 देह ++: 

0 श्रष्टपदी ॥ । 
भाषें दत्तात्रेय गुरू इक देह हे। 
पहिले मोकी होतो अधिक सनेहं:भे ॥ 
देखो बण क्षण देह चीण हु जात ही” 

. नित उठि सुख के काज मला कुछ खात ही ॥| 
बहुत चाव करि आप भलोी भोजन कियो। 
दूजे दिन चहि भाँति घनो ही दुख दियो॥ 
इक दिन बस्तर विमल बनाये लाय के | * 
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फिरि बस्तर के काज फिर दुख पाय के ॥ 
जितनो कियो उपाये काया सुख काज ही | 
कबहू सुख ना भयो फिरत वेलाज ही ॥ 
इक दिन एक उपाय जु सुख की धारिया। 
दुजे दिन वहि दुःख बहुत विस्तारिया ॥ 
और लखी यह बात यह काया आपनी । 
: अपनी होवे नाहि।. विचारी ही घनी ॥ 
. मूरख जाने नाहिं सु थाही भेद को। 
होगे का चरणदास सहे वह खेद को ॥ 
दो० बालपने अरु तरुण में, ओर बुढ़ापे माँ 
तीनों पन में देह यह, कबहू अपनी नाहिं ॥५०॥ 
॥ अ्रष्टपदी ॥॥ | 
बालकपन में हाथ बाप अरु माय के | 
तरुणापन में फँसे त्रियां कर जाय॑ के।॥ 
वृद्ध अवस्था माहि पुत्र के हाथ हीं। 
पुनि जब मत्यक होय अगिनि जार तहीं॥ 
जो योंहीं रहि जाय पशू आदिक मे । 
देह न अपेनी होय॑ ज्ञान माही लखें॥ 
वा दिन ते सुख काज नहीं श्रम धारियां | 
परालव्ध जो आय उदर में डारिया॥ 
-कार्या ते इक काज भलो पुनि होत है। 
हरि की प्रापति होय जु ज्ञान उदोत है ॥ 
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: मृत्यु जबहि होय जाय ये काया ना रहे | 
भारे! जसो गेह जीव काया लहैे॥ 
जबही आबे काल नहीं ठहरायगो | 
खर्चे जो बहु दृव्य न क्षण रहि जायगो ॥ 
जबही सम्ुको ज्ञान देह को जीय में। 
भयो पिरक्ष विचार आपने हीय में॥ 
लई सीख चौबीस देह हित त्यागि के.। 
कीन्हो हरि को ध्यान बहुत अजुरागि के ॥ 
दत्तात्रय ये वचन कहे बहु चाव सों।- 
पुनि तीर्थन को गये भक्ति के भाव सों ॥ 
राजा सुनि यह ज्ञान हिये में धारिया। . 
हरि सों सुरति लगाय सकल हुख ठारिया ॥ 
चरणहिदासा होय परमसुख ही लियो। 
तन को जग में राखि जु मन हरि को दियो ॥ 

दो० दत्तात्रेयी ने कहे, जो राजा से बन। 


सो में भाषा में कियो, समझो .पावो चेन ॥५१॥ 
0 श्रष्ठपदी ॥। 


चोवीसों के माहिं होय उपदेश दे । 

सतगुरु .वाहि उबारि किये सब दूरि भे ॥ 

उनहीं के प्रताप चौबिसों समझ ही। 

आई घट के मांहिं जु उज्ज्वल बुद्धि ही ॥ 
१ किराये जैसा । . श्क्रराबे जसा। 


अथ श्रीव्वामीचरणुदासजी कत ब्रह्मज्ञानतागर 
प्रारम्भ _ 


दो० जेसे है शुकदेव जी, जानत सव्‌॒ संसार | 
भगवत मत परगट कियो, जीव - किये बह पार ॥१॥ 
तिन -मोपे क्िरपा करी, दियो ज्ञान विज्ञान | 
सो शिप तुम सों कहत हों, छूट सब अन्लान ॥२॥ 
शिष्य सुनो अब कहत हों; परम - पुरातन ज्ञान | 
निगुरे को नहिं. दीजिये, ताके तप की हान ॥३॥ 
. 5&%थध्मोक्ष कासाधन +-- - 
कु० मोक्ष मुक्ति तुम चहत हो तज्ों कामना काम । -: 
मन की इच्छा मेटि करि मजो निरंजन नाम ॥. - 
'भजों निरंजन नाम तच देह अध्यास मिठावी । - 
पंचन के.तजि स्वाद आप में आप समावी ॥- -- 
जब छूटे झूठी देह जस के तेसे रहिया।.. 
चरणदास यहि सुक्कि गुरू ने हमसे कहिया .॥ 
--: जड़ और चेतन का स्वरूप :-- 
दो० देह मरे तू है. अमर, पाख्न है सोय-। - 
अज्ञानी भठकत फिरे, लखे सो ज्ञानी होय ॥४॥ 
देह नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वान | 
नित न्यारो तू देह सों, देह कर्म सब जान ॥५॥ 
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डोलन बोलन सोवनों! , भकत्तण करन अहार । 
दुख सुख मथुन रोग सब, गर्मी शीत निहार ॥६॥ 
जाति वरण कुल देह की, सरति मूरति नाम | 


उपज विनेश देह सो, पॉच तत्व को ग्राम ॥७॥ 
--४ पाँच तत्त्व और तील गुणों का परिर्पास :-- 


'पावक “पानी वायु: है, धरती अरु आकास | 
पॉचतल के कोट में,आय॑ कियो ते चास ॥८॥ 
: पाँचर पचीसोंर देह सँग, गुण तीनों है साथ | 
घट उपांधि* सों जानिये, करत रहें उतपाव ॥६॥ 
: तामस “अर हिंसा. करे, वचन चलन विपरीत । 
आलस अर निन्‍दा करे, तामस गुण की रीत ॥१०॥ 
दम्भ कपर् छल छिद्ग५ बहु, खोटे सब्र व्यवहार । 
झूठ: बन ऐटों रहे, तामस के गुण धार ॥११॥ 
मान 'बड़ाई नाम को, सिद्धि चहें मजि राम | 
भोजन - नांना संवाद के, राजस गुण के काम ॥१२॥ 
खेल. तमाशे ' राजसी, अरु सुगन्ध की वास | 
आपन को ऊँचो गिने, ओरन की कर हास ॥१३॥ 
दया च्षमा. आधीनता, शीतल हिरदय धाम | 
सत्य बचन गुण साचिकी, मजन धर्म निष्काम ॥१४॥ 
दुखी न काह को करे; दुख सुख निकट ने जाय | 


निन्‍द्रा लेना २ पाँच तत्त्व ३ पाँच तत्त्वों का विस्तार जिसको प्रगले पृष्ठ 
पर देखें ४ शरीर ५ संग ६-दोप देखना । | 


३४८ श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 








समदष्टी धीरज सदा, गुण सालिक को पाय ॥१५॥ 
--5 माया श्र ब्रह्म का विचार :-- 
राजस सो. तामस बढ़े, तामससों चुथधि. नास | 
रजगुण तमगुण छाँड़ि के, करो सतोगुण वास ॥१६॥ 
सतगुण में मन थिर करो, करि आतम सों नेह। 
आतम निगु ण॒जानिये, गुण इन्द्री, संग देह ॥१७॥ 
सास्विक राजस तामसी, त्रगुण ते संसार | 
तीन. पाँच को नाश है, माया ब्रह्म विचार ॥१८॥ 
अहंतत्व? ते 3ः भयो, जिनते तीनों... देव | 
जिनके परे जु आतमा, अगमर अगोचर३- भेव४ ॥१६॥ 
उपजे सो माया. सभी, विनशि नेक में. जाय.। 
छल माया सो कहत. हैं, स्वपनों सकल दिखाय ॥॥२०॥ 
निराकार अह अचल, निवोसी* -तू. जीव । 
निसालम्ध निर्वर सो, अज अविनाशी, सीच६ ॥२१॥। 
“ पाँच तत्त्वों से शरीर, श्रन्तःक्रण तथा इन्द्रियों:का निर्मार 
जिह्य - इन्द्री. नीर की, नभ की... इन्द्री- कान | 
नासा: इन्द्री धरणि की, करि विचार पहिचान ॥२२॥ 
त्वचा सो इन्द्री. वायु की, पावक इन्द्री. नन | 
इनको - साथ साधु. जो, पद पाये सुख चेन ॥२३॥ 
चाम- हाड़ नाड़ी कहो, रोम.जान. अरु माँस | 


९ परत्रह्म का अहं: २ जो कि प्राकृत साधनों-से न, जाना जाय ३ जो इस्द्रियों 
से न जाना जाय४ भेद ५ वासनारहित: ६ ब्रह्म । 
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पृथिवी की पकृती यह, अन्त सबन को नास'॥२४॥ 
रक्त बिन्दु कफ तीसंरो, मेंद मूत्र को जान। 
चेरणुंदांस प्रकृति यह, पानी सों पहिचान ॥२४॥ 
निद्रा संगम आलकस, भूख प्यास जो होय | 
चरणंदास पॉँचों कही, अग्नि तत्व सों जोय! ॥२६॥ 
बल करना अरु घावना, उठना अरु संकोच | 
देह बढ़ो सो जानिये, वायु तत्व है शोच ॥२६॥ 
काम क्रोध मोह लोम भय, तल आकाश को भाग | 
नंभ की पाँचों जानिये, नित न्‍्यारो तू जाग ॥२८॥ 
रोम गंगन नाड़ी पवन, माँस अग्नि का अंश | 
त्वचा नीर सों जानिये, अस्थि मही को वंश ॥२६॥ 
कफ अकाश बिंदु 'चायु सों, रक्त अग्नि सों वूक | 
मूत्र नीर रणजीत मनरे , सेद मही सो छक्के ॥३०॥ 
नींद व्योम सपरश पवन, आलस अग्नि पिछान । 
प्यास नीर रणजीत भन, भूख मही सों जान ॥३१॥ 
उठना तो आकाश सों, बल करना है वायु । 
वंदनि अग्नि धावन उंदकर, संकोचन महि आय ॥३२॥६ 
लोम जु नम का अंश है, काम वायु का भाग । 
क्रोध अग्नि मोह नीरसों, मय प्रंथ्वी का लाग ॥३१॥ 
+- प्रकृति श्र पुरुष का विभाजन :-- 
पाँच पचीसों एक “ही, इनके सकल स्वभाव | 


१ देखो २ वीर्य ३ कहना ४ जल । 


३४० 





श्री स्वामी १रणादासजी का ग्रन्थ 





./3 43६ /४./१६.२५/४८६ /६४५ /६ ४४.८४ /५७५./०/१७८/०८०० 


निर्विकार तू ब्रह्म .है, आप आपको - पाव ॥१४॥ 


. निराकार निर्लिप्त तू, देही जान . .अकांर । 


आपन देही मान मत, यही ज्ञान ततसार ॥३५॥ 
शस्तर छेदि. सके नहीं, पावक सके न-. जारि। 
मर मिटे सो तू नहीं, गुरुगम भेद निहारि ॥३६॥ 
जले कट काया यही, बने मिठ फ़िरि-होय | 
जीव अविनाशी नित्य है, जाने... बिरला -कोय ॥३७॥ 
जरा मरण धर्म देह को, भूख प्यास धमं आन | 
सकल विकल मन जानिये, स्वाद सु इन्द्री जान ॥३८॥ 
आँख नाक जिहा कहूँ, त्वचा जान अरू कान | 
पाँचों. इल्द्री ज्ञान हैं, जानें संत. सुजान ॥३६॥ 


- जो जो इन सों जानिये, निश्चय ना. ठहराय ।. 


कहे. सुने -चाख लखे, सो सोई मिटि जाय ॥४०॥ 
इन्द्री जानिः सके नहीं, मन. बुधि लहे.न-ताय- | 
ज्ञानदष्टि. पहिचानिये, वाकू ! बासों? पाय ॥४१॥ 


 अडल शरीर में पाँचों तत्त्वों के स्थान, रंग तथा परिणाम :-- 
.. शुदा लिंग मुख तीसरो, हाथ पावँ लखि लेह । 


पाँचों इन्द्री .कमे हैं, यह.भी कहिये देह ॥|४२॥ 


.. “देह मिठत है स्वप्न ज्यों, जीव -रहत - है..नित्त । 


देंहफर्म॑ बिसराय॑ --करि, आतंम सों करि. .हित्त ॥४ ३॥ 
जीते इन्द्री. गहे, चित जब स॒स्थिर होय | 


१ ब्रह्म को २ ज्ञान हृष्टि सती. 
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आतम सों परवचों रहे, राख सुरुति समोय ॥४४॥ 


: पृथ्वी कालजे ठौर है, मुखे जानिये द्वार । 


पीरो रंग पहिचानिये, पीवन. खान अहार ॥४५॥ 
जल, क्रो वासा भाल है; लिकझ जानिये द्वार | 
मेथुनकर्म अहार हैं, रंग . सफेद निहार ॥०६॥ 
पित्त में पावक् रहे, नेन. जानिये. द्वार | 
लाल रंग है अग्ति को, मोह. लोम आहार ॥४७॥ 
पवन नामि में रहंत है, नाता जानि दुवार | 
हरो रंग है वायु को, गन्ध सुगन्व अहार ॥४८॥ 
अकाश शीश में बास है, श्रवण दुवारो जान। 
शंव्द कुशव्द अहार है, ताको श्याम पिछान ४६॥ 
४ - » ४ लीग शरीर +++ 
कारंण ग्रन्मम लिग हैँ, अरु कहियत अस्थल | 


: “शरीर तीन सों जानिये, में मेरी जड़ मूल ॥५०॥ 


+थ्चार श्रवस्था 


-  जाग्रत - का अस्थल है, स्वपने लिंग शरीर | 


कारण जान सुपोपती; तुरिया साक्षी वीर ॥४१॥ 


आांग्रत स्वप्न तुपीपती, तुरी अवंस्थ विचार । 
--5: चांर वाणी :-- 


'./ परा प्र्यन्ती मध्यमा, बखरी याणी चार ॥५२॥ 
जाग्रत, बासा, नेन, में, खप्तन कएट अस्थान | 


( जान सुपोपति 'हिये. में, नाभि तुरिय मन तान ॥५३॥ 


रेशर 


श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


नाभि मध्य बाणी परा, हिये पत्यन्ती सुक्खें। 
कंठ मध्यमा जानिये, कहँ बेखरी मुख्य ॥५४॥ 
चित बुधि मन हंकार जो, अन्तेः करण सु चार | 
ज्ञान अग्नि सों जारिये, आतमतत्व विचार ॥४शी 
--5 पाँच तत्त्वों का परिणाम :-- 
जल सों मन निश्चय कियो, भंयो वायु सों चित्त | 
अहंकार मयो अग्नि सों, वुधि पृथ्वी सों मित्त ॥५६॥ 
शब्द स्पशरु गंध है, अर कहियत रसरूप। 
देह कर्म तनमात्रा, तू कहियत निहरूप ॥५७॥ 
शंब्दा गुण आकाश का, सपरंश शुण है वाय। 


पृथ्वी को गुण गंध है, सो यह प्रकट दिखाय ॥५८॥ 


रूप अग्नि का गुण कहूँ, रस गुण जल का जान | 
र॑णजीत बंताबे खोलि कारि, ऐ शिप ले पहिचान ॥१६॥ 
सरवण मुश्च इन्द्री मई, ताकाशं सों दोय | 
त्वचा हाथ इन्द्री युगल, वायु तत्व सों -होय ॥६०॥ 


पावक सों इन्द्री युगल, भये नेन अर. पा 


जल सों जो इन्द्री मई, लिंग. रसना दो नावोँ ॥६१॥ 
गुदा नातिका दो- भई, पृथ्वी सों पहिचान | 


'चरणदास यों कहत है, एक कम इक ज्ञान॥६२।। 


राजस सों इन्द्री भई, तामस सों तत्व पाँच | 


सात्विक सों चारों भंये, चरणदांस 'कंहे साँच.॥६३॥ 


कं 3: बह मल न लपपम सागर वर्णन ३३ 


स्स्ललओ उस ज् आता शरण. 
दीनी गुण से है परे, सी ऑतेस की रूप । 


सो बह दष्ठि न आबई, अगम, अगोचर गृप ॥६४॥ 
_.; चौदीस तत्त्व +- 


दश इन्द्री तत पाँच हूँ, तन्‍्मात्रा मी पाँच । 
चारों अन्तःकरण के; ये चौबरीसों. बाँच ॥4१॥ 
पन्‍्द्रह को अस्थूल- है, नो को लिंग शरीर । 
कारण भीनी -बासना, तरिया निर्मल धीर ॥६६॥ 
जाग्रत में चोबीस हे स्वप्ते में नो. जान । 
सुपर॒ष्ति में सब लीन हो, ये अँग जड़ के मान ॥६७॥ 
--: ठुरीय आत्म तत्व: 
तुरिया इकरस आतमा, निर्मल अचल अनाद । 
घंटे बढ़े उपजे नहीं, तहाँ न बाद बिब्ाद ॥ढंय)। 
घड़े बढ़ें उपने मिट, जड़ की यही स्वभाव । 
सो सत्र॒कौंतुक कर रही, नाना किये उपाव ॥६६॥ 
चेतन ज्यों को त्यों सदा, संद! अकता जोय | 
सब कर्मन सो रहित है, आतम ऐसो होय ॥७०॥ 
काहू ते उपजो नहीं, वाते भगों न कोय । 
वह ने मरे मारे नहीं, राम कहाबे सोय ॥७४॥ 
योग युगत करि खोजि ले, सरतिनिरति करि चीन । 
दश प्रकार अन्द बज, होय जहाँ लव॒लीन ॥७२॥ 
--: देश वायु #ए न 
._ व व नो नाक हनन बंध नी नादिका' + दुश बाई को जान । 
१ नाड़ी २ वा । | 


३५४४ श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 
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प्राण अपान समान हैं, ओर कहते उद्यान ॥७श॥ 
व्यान वायु अरु किरकिरा, कूरम बाई जीत। 
नाग घनंजय देवदत, दश बाई रणजीत ॥७४॥ 
ह --5 हंठबोग :-- 
नवों द्वार को बंध करिं, उत्तम नाड़ी तीन । 
इड़ा पिंगला सुफ्सना, केलि करे परवीन ॥७४॥ 
करते आणायाम के, पावे आतम मभेख | 
अनहद ध्वनि के बीच में, देख शब्द अलेख ॥७६॥ 
पूरक करि कु मक कर, रेचक्क पवन उतार | 
ऐसे प्राणायाम करि, सक्षम करें अहार ॥७७॥ 
धरती बन्ध लगाय करि, दशों वायु को रोक | : 
मस्तक ग्राण चढ़ाय के, करे अमरपुर भोग ॥७८॥ 
याँचों सुद्रा साथिके, पावे घट को भेद । 
नाड़ी शक्कि चढ़ाइके, पट चक्कर को छेद ॥७६॥ 
नासा ध्यान दृष्टि मृकुटी में, सुरति श्वास के माहिं । . 


आतम देखो जात हे, यामें संशय नाहि ॥८०॥ 
--: ब्रह्म विचार :-- 
योग युक्वि के कीजिये, के आतम को ध्यान | 


आंपा आप विचारिय, परम तत्व को ज्ञान ॥८१॥ 
शूद्रा बेश्य. शरीर है, ब्राह्मण और रजपूत | 
बूढ़ा बाला तू नहीं; चरशदास अबधृत ॥८२॥ 
काया माया जानिये, जीव ब्रह्म है मित्त | 
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क्राया छुटि खरति मिट, तू. परमातम वित्त ॥८३॥ 
पाप॑ पुएण आशा तजी, तजो मान अरु थाप! | 

काया मोह विकार तज्ि, जपे सु अजपा जाप ॥८४॥ 
आप अझलानी आप में, वैंधो आप ही आप। 
जाको हुंढ़त फिरत हो, सो तुम आपहि आप ॥८५॥ 
इच्छा दुई बिसारि के, क्‍यों न होय निर्वांस | 

तू तो जीवन्मुक्त है, तजो मुक्ति की आस ॥८६॥ 
आपा! खोजें आप लखि, आप अपन को देख । 
चरणदास तुहि ब्रह्म है, तृही पुरुष अलेख ॥८७॥ 
जेंसे कछुया सिमिदि के, आपहि माहिं समाय | 

तेसे ज्ञानी श्वास में, रहे सुरति लव॒लाय ॥८८॥ 
सब घट रमो सो राम है, आदि पुरुष निर्गम्य | 

लख चोरासी योनि में, एक समानो सम्यर ॥८६॥ 
दृष्टि म्रुष्टिर आवे नहीं, रूप न देखो जाय । 

बिन सरति बिन नाम को, घट घट रहो समाय ॥६०॥ 

॥ छुप्पय ॥॥ 
इच्छा हुई कर दूर आप तू त्रह्म हू जावे । 
और सोछ्ितिया कौन तासु को शीश नवाब ॥ 
माला तिलक वनाय पूर्व अरु पश्चिम दौरा। 
नाभि कप्तल कस्तूरि हिरण जंगल भयो बीरा॥ 
चरणदास लखि दृष्टि मरि एक शब्द भरपूर हे । 
१ श्रह कार > देह भाव २ समान रूप से ३ हाथ में । _ 
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निरखि परखि ले निकट ही कहन सुनन हू दुरंहे॥ 
भूटी सी यह दृष्टि जगत सब झऋूठो दरशे । 
मूरख जाने सत्य तासु सों किरि किरि परशे॥ 
चंद सर थिर नहीं नहीं थिर पोन न पानी। 
त्रेदेवा थिर नहीं नहीं थिर माया रानी ॥ 
नव नाथ चोरासी सिद्द जो चरणदास थिर ना रहें । 


ब्रह्म सत्य सबज्ञ हे आत्म विचार क्‍यों ना गहं॥ 


--: साया ब्रह्म का विवेक. :-- 

जो मुख सेती बोलिये, अरु सुनियत है कान | 

जो आँखिन सों देखिये, सब ही माया जान ॥६१॥ 
एके सब तन रमि रहो, चेतन जड़ के माहि | 

माया दश्शत है सबे, ब्रह्म दीखत है नाहिं ॥६२॥ 
जैसे तिल में तेल हैं, फूल मध्य ज्यों बास | 

दूध मध्य ज्यों घीव है, लकड़ी मध्य हुवास! ॥६३॥ 
थावर जंगम चर अचर, सव में एके होय। 

ज्यों मनंको? में डोरि है, बाहर नाहीं कोय ॥६४॥ 
एक डोरि मनका गुहो, अवरणरे वरण निहारि। 
आतम तो निहरूप - हैं, नित्य अनित्य विचारि ॥६५॥ 
सासा यही स्वभाव है, उदय होय छिपि जाय । 
चंचल चपल सुहावनी, ओला ज्यों गलि जाय ॥६६॥ 





१ अग्नि २ मण्यियों ३ निराकार ४ साकार । 
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.. प्रमातम तो. नित्य है, वाको आदि न अन्त | 

सदा अचल चंचल नहीं, सब गुण रहित अनन्त ॥६७॥ 

सत चेतन आनन्द है, आदि अन्त मधि हीन । 

आदि अन्त आकार को, सो. तू क्ूठो चीन ॥६&८॥ 

सुरति नाम आकार है, ज्यों भूतन को नाच । 

मृगठण्णा को नीर है, निकट गये नहिं साँच ॥६६॥ 

खचितवत साँची. सी लग, खोज किये मिटि जाय । 

 दीखे-है पर है नहीं, कोतुक सो दरशाय ॥१००॥ 
॥- शिष्य बचन ॥॥ 

श्रह्मः बिना खाली नहीं, धरवे को इक पावें। 

माया को कहाँ: ठौर है, सतगुरु मोहिं. बताव ॥१०१॥ 

निर्विकार तो ब्रह्म है, अब अचल अपार | 

आई माया. कहाँ ते, सतगुरु कहो विचार ॥१०२॥ 
॥ गुरु वचन ॥॥ 

आप ब्रह्म माया भयो, ज्यों जल पाला होय | 


. पाला. गलि पानी मयो, ऐसे नाहीं दोय ॥१०श॥,. 


कूंठी माया को. कहें, ज्ञानी पण्डित लोय | 
मर्म भूल साँची लगे, समझे साँच न होय ॥१०४॥ 
सोने की गहनो गढ़, कहने सुनन को दोय | 


गहनो ना सोनो सब, नेक जुदो नहिं होय ॥१०५॥ 


३५. . 3५ # 5 ्डः 
भूठ साँच दोः नाम हैं, कूठ मिट इक साँच | 


नाम मिट छरत मिटे, भूपण को लग आँच ॥१०६॥' 


# 
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जाको माया कहत हैं, सो तू नेक निकास | 
जेसे हींग कपूर की, नेक जुदी कर॑ वास ॥१०७॥ 
जल समान तो ब्रह्म है, माया लेंहर - समान | 
लहर सबे वह नीर है, लहर कहे अज्ञान ॥१०५॥ 
खेल खिलोना खाँड़ के, कीज॑ लाख पदांस | 
सकल खिलोना खाँड़ है, ऐसे - गंहि. विश्वास ॥१०६॥ 
च्रणदास खिलोना खाँड़ के, भाजनराखे खाँड़ | 
विन बिनशे मी खाँड़ है, विनशि जाय तो खाँड़ ॥११०॥ 
माटी के भंड़े भर्रें, सरति अहू बहु नाम । 
वेगसि फूटि माटी मई, बासन कहु केहि ठाम ॥१११॥ 
ऐसे ही माया नहीं, समझे देखु मन मांहिं | 
जो दीखे सो ब्रह्म है, रंचक माया नाहिं॥११२॥' 
इच्छा. सेटे दुई तने, एके. मन - विश्राम । 
ब्रह्मनञन विज्ञान . है, समझे प्रमपद धाम ॥११३॥ 
ु ॥ स्वेया ॥ .... 

“श्वास उसास चलें जब आपहि, हे जु अखंएड टरे नहिं दारो। 

भीतर बाहर है भंरिपूर सो, द ढों कहाँ नहिं नाहि न न्पांरो || 

'व्रणदास कहे गुरु भेद दियो, भ्रम दरि भयो जु हंतो अति मारो. | 

दृष्टि अदृष्टि! जु राम को देखत, रांम भयों पुनि देखनंहारों ॥ 

। --: सर्वमय बहा :-+फ 

दो० आप आप में आप है, खेलो वह विस्तार । 

१२ अनुभव दृष्टि । । जम पक 





. 
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.दवितिया तो कछु है नहीं, एकहि - एक निहार ॥११४७॥ 
कहें नारायण नाभि है, कहिं त्रह्मा कर्िं वेद | 
कहिं शंकर गिरिजा कहीं, कहीं जु भेदाभेद ॥११५॥ 
कहिं ऋषि मुनि कहिं देवता, कहीं पिद्ध कहिं नाथ | 
आपन की आपे खड़ी, कहें नवाबे! साथ ॥११६॥ 
कहिं आसन कहिं तप करे, कहीं ज्ञान कहि योग | 
कहीं दुखी कहिं सुख मयो, कहीं रोग कहिं भोग ॥११७॥ 
कहीं नारि कृहिं नर -भयो, कहिं बालक कहि वाल | 
कहिं दाता मँगता कहीं, कहीं सुखी कंगाल ॥११८॥ 
कहीं बच्ष कहिं फल मयो, कहीं फूल कहिं बीज | 
कहीं मूल शाखा भयो, कहिं माली कहिं सींच ॥११६॥ 
कहिं मालिनि कहिं मालती, कहिं फुलवा कहिं हार । 
गं महल खिरकी भयो, कहि दीपक उजियार ॥१२०॥ 
कहीं वाग क्यारी भयो, कहीं भेंचर गुजार | 
कहीं घटा कहि विज्जुली, दाद्र मोर बहार ॥१२१॥ 
कहिं पवत . जंगल भयी, कहिं वारिद३ कहिं वारि | 
कहि वड़वानल अग्नि है , घरों तेज अपार ॥१२२॥ 
मानसरोबर सयो कहि, मोती कहीं मराल्रे । 
कहिं सरिता*ध्रीवर शकहीं, कहीं मीन कहिं जाल ॥१२३॥ 
कहीं कथा श्रोता कहीं, कहीं कीत्न रूप । 
कहीं त्याग बराग ले, कीन्हों संत स्वरूप ॥१२४॥ 
१ भुकाता है २ मेघ ३ हंस ४ नदी ५ मल्लाह हा काजल 


ह 
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कंहिं पृथ्वी कहि त्रज भयों, कहिं. गोपी कहि ग्वाल । 


कहीं प्रेम के रूप हे, कहिं भ्ेमी कहि ख्याल ॥१२४॥ 


कहिं कालिदी! निकट हो, कहिं बृन्दावन धाम । 


कहिं कुजें अति सोहनी, कहीं युगल भयो नाम ॥१२६ 


 कहिं सुगन्ध शीतल पवन, कहि. वंशीवट ठावें | 


कहीं चरणहीदास हूं, वांरचार बलि जावूँ ॥१२०। 


कहीं कन्हैया हं खड़ो, एक पांव अँग मोर | 


कहिं पुरेली अधरंन धरी, बाजत है बंनघोर ॥१२८॥ 
कहीं मुकुट कुएंडल मयों, अलक. केहीं कपोल । 
कहिं लंलंचोहें नेन हैं, नासा श्क्तर छुडोंल ॥१२६॥ 


: कहीं धुंकधुकी कंठ- है, कहिं मोतियन की माल | 


कहिं वांजू नवरतन के, नटवरं मदन गीपाल ॥१३०। 

कहीं कड़ा कहिं कर भयो, कहिं पहुँची जहँगीर। 
रतन चोंक गूंढठी मयी, लोगी संग. जेजीर ॥१३१। 
कहीं वादलो जद' है, नीमो हे गयो अग | 


_ कहिं बड़ी गलर्जिद हे, कहीं साँबरो रंग ॥१३२। 


कहिं पेंजनि कहिं पग भयो, कहीं चरण को दास | 
कहीं आपही नख भयो, शशि समान परकास ॥१३३। 
आप आप में आप- है, आप आंप में आप | 
आप अपन में जपत है, आप आपनो जाप॑ ॥१३४ 


: अविनाशी नीाशे नहीं; नाश न कवर होय | 


१ यमुना नदी २ मोती ३ पीला.। . 
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आपहि चारि वरण पट दरशन | पूजे आप आपही परशन ॥ 
आपहि ध्यानी आपहि प्रेमी | आपहि योंग भोग अरु नेमी ॥ 
चरणदास शुक्रदेव कहायो | अपनो भेद आपही : गायो ॥ 
तारा मएडल आप अकाशा | आपहि चंद सर परकाशा ॥ 
जैसे जल तरंग हूं आईं। उल्नटि फेरि जल माहि समाई ॥ 
आप आप में स्वप्न उठायो । आपहि स्वप्न आप ही आयो ॥ 
ना केछु गयो नहीं कछु आयो | अपनो भेद आप ही पायो ॥ 
ना कछु कटे मिठे नहिं छीजे । ना कछ उठे चले नहिं भीजे॥ . 
'स्पप्नो मिटि मयो एक अकारा । ज्ञानी अवही ल्योह निहारा ॥' 
: --£ अ्निवचनीय ब्रह्मतत्त्व :-- 
नहीं खत्म अस्थूल न भारी | रूप रंग नहिं हे परकारी ॥ 
वार पार कछु दीखत नाहीं | कब सों हे अरु कब सों नाहीं ॥ 
। कहों कछु कहत नआवब । गू गो स्वप्नों कहा बताव ॥ 

वारापार पार नहिं पायो । हू ढृत हू ढ़ुत. आप अुलायो ॥ 
कहत कहत में गयो हिराई | अब मोपे कछु कल्यो न-जाई.॥ 
दो० हद कह तो है नहीं, बेहद कहों तो नाहि | 

द्‌ बेहद दोनों नहीं, चरणदास. भी नाहि. ॥१४१॥ 

जश स्वप्ती. सो है गयो, भयो पेखनो!. गाव .। 


जब जागो तब मिटि गयो, चरणदास नहिं. नाव ॥१४२॥ 
 छुप्पय ॥। हु 
तब न चन्द नहिं सर नंहीं नभ में तारायण । 


_ नहिं धरती नहिं शप नहीं अग॒तीर पारायंणर ॥ 
१ दिखावटी २ कुगति ३ पार होना (मोक्ष) 


दो 


७6 
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तव न रूप नहिं नाम. नहीं त्रेंगुण त्रेंदेवा । 

तब न ब्रह्म नहिं जीव नहीं साहब नहीं सेवा ॥ 
रणुजीत मीत नहिं वैर तव निगु ण॒ सगु ण॒ ना हता । 

तब न वेद वाणी नहीं नहिं ज्ञानी नहिं पंडिता॥ 

जो श्रेवशन सों सुने और मुख सेती माप । 

जो कछु देखे नंन ओर सोव. अरु जाग॥ 
और आदे दुर्गन्ध गंध नासा के माहीं | 

यह सब- झूठो जान कछू ठहरत हे नाहीं ॥ 

अरु चरणदास उपजे नहीं विनश नहिं संसार कहेँ | 

त्रह्म सत्य सर्वज्ञ है सु .भूठो दरशे स्वप्न यहु ॥ 

त्रह्म बिना खाली नहीं, सरसों सम कहुँ ठोर । 

स्वप्ती सो जग देखिये, स्वप्न मयो तन मोर ॥१४श॥ 
शुद्ध ब्रह्म है रनि सम, जगत . दिवाली दीव | 

ज्यों तरंग जल में उठे, ब्रह्म बीच ये जीव ॥१४४॥ 
वार ने जाको पाये, पार परे नहिं चीन । 

ऐसे स्िन्धु अथाह में, जगत जानिये मीन ॥१४५॥ 
ब्रह्म वीच' ये जीव सब, फि!त रहते आधीन । 

जेसे सागर पिन्धु में, नानारपी . मीन ॥१४६॥ 
जैसे लहरि सप्ुद्र की, उठत रहत तेहि मार्हि | 

विन इच्छा बिन भावना, हे हो मिटि मिटि जाहि॥१४७॥ 
ओडो सींव' गँमीर हैं, विन इच्छा बिन दोय । 


१ ब्रह्म । 


३६४ 
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निजञ्र स्वभाव जग होत है, मिदि २फ्रिरि.९ होय ॥१४८॥ 


[0] 


धरती में लीकटः खिच, उठि नहिं आधे हाथ | 
ब्रह्म सत्य जग झूठ है मिटि मिटि जाता १४६॥ 
जगत ब्रह्म में यों: दिपे, ज्यों धरती पर रेख .। 
रेख पिटे धरती रहे, ऐसे ही. जग देख ॥१४०॥ 
कूंठ साँच दोउ नाम हैं, कूंठ मिट थिर साँच । 
ज्यों लोहा पावक मिलो, लोह. रहे. मिटि. आँच॥१५१॥ 
ज्यों सोब॒त स्वप्नो उठो, दृष्टि खोलि जब नाहिं | 
जग स्वप्नो सो हो मिटे, सम्॒कि देखु मन माहिं ॥१४२॥ 
देखन को अति निकट है, कहवे. को. बहु दूरि | 
एके... ब्रह्म अखणड है, सकल रक्यो: भरि पूरि ॥१५३॥ 
अह अचल अखएड है, अगम अपार अथाह | 
नहीं दूर नहिं निकट है, सतगुरु. दियों बंताय ॥१५४॥ 
भूल हुती जब दो हुते, अब नहिं. एक न दोय । 
अटक उठी धोखोी. मिटो, आपन हू गयो खोय॑ ॥१५५॥ 
४ छुप्पय ॥ ह 
जहाँ गुरू नहिं शिष्य: जहाँ नहिं. साहब दासा | 


जहाँ गुफा नहिं योग: जहाँ नहिं गगन -निवासा ॥ 


जहाँ नहीं तप दान जहाँ. नहिं. देवलः पूजा | 


जहाँ ब्रह्म. नहिं जीव जहाँ नहिं एक न दूजा॥ 


5 ९ ९७ | 


अरु चरंणदास मिलि मिटि गयो सो अचरज ऐसो संकिया । 
कोने सुने कांसों कहे सो आंप आप नहिं दूजियों॥ 
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 दो० अपरम्पार अपार है, आदि अनादि अडोल । 
पुरुष पुरातन ब्रह्म है, विन काया गिन बोल ॥१४६॥ 
: अगम अगोचर अजर अनंता | अदो रूप अथाह भगवंता ॥ 
निराकार निर्मम निबोना | परमेश्वर परमातम प्राना ॥ 
अड्े * ऊद्ठे २ नहीं गोसाई' ।नहिंवाहर नहिं मध्य न माहीं ॥ 
नहीं जीव नहिं सीवब४ सहाई | श्वेत श्याम नहिं है अरुणाई ॥ 
है जेंसो तैसों ही राजे | आपन माहि आप ही गाजें ॥ 
नहीं नावें नहिं माव ने भारी । है अखंड नहिं खंडितकारी ॥ 
हे सबंध सत्य बिज्ञाना | अभेद अछेद अकथ सुज्ञाना ॥ 
ज्यों का त्यों जेसे का तैसा | नहिं ऐसा नहिं कहिये बेसा ॥ 
दो० नीवे नीचे अन्त ना, ऊपर॒ ऊपर ऊप* | 
बायें बायें हद ना, दहिने दहिने गृपन ॥१५७॥ 
नहिं नीचे ऊपर नहीं, नहिं दहिने नहिं बाम | 
मध्य नहीं आकार ना, निराकार नहिं नाम ॥१४८॥ 
निगु ण॒ ना सगु ण नहीं, उपजें ना मिटि जाय । 
सब कुछ हैं अरु कुछ नहीं, सदा अह्न -थिरथाय ॥१५६॥ 
जहाँ साँच जहाँ कूठ हैं, जहाँ कूंठ जहाँ साँच । 
कूंठ साँच दोनों नहीं, तहँ कुछ सील न आँच ॥१६०॥ 
बंध नहीं मुक्तों नहीं, पाप पुएय भी नाहिं। 
उतपति ना परलय नहीं, नहीं नहीं भी नाहि॥१६१॥ 
इन्द्री ना निग्रह करों, मन नहिं जीत ताहि। 
१ नीचे २ ऊपर ह अण्यु ४ विभ्रु ५ ऊपर भी सीमा नहीं है ६ ग्रुप्त । 
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भूलों ना चेतों नहीं, में नहिं.खोजों वाहि ॥१६२॥ 
योग नहीं .युगता नहीं, नहीं ज्ञान नहिं ध्यान | 
बुधि बिचार पहुँचे नहीं, तहँ कछु लाभ न हान ॥१६३॥ 
जेनधरम शिव शक्ति ना, स्वर्ग नरक नहिं वास | 
पठ दरशन चौंवबरण ना, नहीं कर्म : संन्यास ॥१६४॥ 
सिद्ध नहीं साधक नहीं, नहीं तिमिर नहीं भांन । 
शून्य नहीं वेशून्य ना, नहीं तत्व विज्ञान ॥१६५॥ 
धर्म कम अरु मोह ना, अरु नाहीं बेराग। 
ज्योंका ज्यों सो भी नहीं, नहीं दुखी अनुराग ॥१६३६॥ 
--£ ब्ह्मज्ञान की महिमा :-+ 
ब्रह्मज्षन बिन मिटे न दोई। ब्रह्मज्ञान विन मुक्के न होई॥ 
. दान यज्ञ तप. नाना मोगा | ब्रह्मज्ञान श्िन सबही रोगां॥ 
कलह कल्पना मन में दोप | ब्रह्मज्नन बिन ना. संतोष ॥ 
. तिमिर अविद्या सब ही भार | ब्रह्मज्ञान में जो तू जागे॥ 
मत मारग मिलि भर्त बढ़ावें | पक्षणात ले सब भर्माषे ॥ 
, शुरु बिन. त्रक्नज्ञान. नहिं पाये । गुरु विन तल्थ कौन दशोवे-॥ 
गीता अरु वेदान्त बताव | सामवेद भी यों हीं गाबे ॥ 
. अह्नज्ञान में निश्वय आये । जीवन्मुक्का सोइ कहावे ॥ 
““”« जअह्यज्ञान का फल :-- - 
; दी० तू नाहीं सब राम है, वेद भेद की सीख | 
__ एक रमेया. रमि रहो, सकल अण्ड व्यापीक ॥१६७॥ 
. ९ रहस्य २ शेंष | - 
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न्‍ 
न्धी 
८] 





सिन्धु स्वरूपी ब्रह्म में, ज्यों पाला सब लोक | 
] कि कर अं मु 
पाला गलि पानी भव, कछू न निकसे फोक ॥१६-८॥ 
उन्नफे को सुलमकाय के, कई बन्‍्म को ख़त । 
_ चरणदास निर्मय भंग, आशा तजि औबृत ॥१६६॥ 
पु ॥ कवित्त ॥॥ 
स्वर्ग हू न चहिये जो होम यज्ञ दान करों, इन्द्र आदि भोगन 
को चित्त ते उठायो है। ऋद्धि हू न चहिये जो जक्त में बढ़ाई 
ओ ४५ ८ ५ हे ५-२ 
चले, सिद्धि हू न चाही सब साधन विसरायो हे ॥ जाति हू न 
न्‍+ [का >> न] का 
चाही जो कुल की मयांद चलूँ, चारि वरण एके यों वेदन में 
5 कर ५९५ ५ * किये. 4 
गायो है । कासों कहें मुक्त और बंध तो न सके कहूँ, कहे 


चरणुदास आप आपने लो लायो है ॥ 
| 0 स्या ।॥। 


आदिहु आनंद अन्तहु आनंद, मध्यहु आनंद ऐसे हि जानो । 
चंधहु आनंद म्रक्तहु आनंद, आनंद ज्ञान अज्ञान पिछानो॥ 
लेटेह आनँद बेठेहु. आनंद, डोलत आनंद आनँद आनो। 
चरणदास बिचारि सबकछु आनंद, आनंद छाँड़िके दुःख न ठानो 
आदिहु चेतन अन्तहु चेतन, मध्यहु चेतन माया न देखी । 
न्रक्ष अब त अखएड निरालँम, और न दूसरो आतम ऐखीः? ॥। 
सिन्धु अथाह अपार विराजत, रूप नरंग नहीं कछु रेखी। 
च्रशदास नहीं शुकदेव नहीं, तहाँ ना कोइ मारग ना कोइ भेंखी 
“ --: ब्रह्मज्ञावी का व्यवहार :-- 

मक्षत हैं नहिं भक्षत भोजन, पीवत हैं नहिं पीवत पानी । 
१ शेप २ देखना । 


हि 4 
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डोलत हैं नहिं डोलत पेंड सो, बोलत हैं नहिं बरोलत वानी ॥ 
गाना रूप व्योहार में देखत, निश्चय के मध्य कछू नहिं आनी । 
रसदास बताय दियो शुकदेव ने, ऐसे रहें ताहि जानिये ज्ञानी ॥ 


सोचत हैं नहिं सोचत नींद सो, जागत है नहिं जाग दिखानी। 
कलम ७२३ कि ८. ु हमर] 
गे कर ने करे कछु साधन, ध्यान करें न करें 





२ कछु ध्यानी ॥ 
पवन विल्ास करें चर्चा, न करे चरचा नहिं होय विनानी | 
चरणदास बताय दियो शुकदेव ने, ऐसे रहें ताहि जानिये ज्ञानी ॥ 

॥ कवित्त ॥| ु ह 
मन्दिर क्यों त्याग अह भागे क्यों गिरिवर को, हरिजी को 
ईैए जानि कलपे क्‍यों बावरे। व लाथन बतायो ऋह चारी हूँ 
वेद गायो, आपन को आप दखि अन्तर लौं सावरे ॥ ब्रह्म- 
ज्ञान हिये धरो बोलते का खोज करो, माया अज्ञान हरो आपा 
विसराबरे | जैहे जब आप आप कहां पुएय कहा पाप: कहे 
परणदास तू निश्चल घर आबरे ॥ ॒ 

॥ श्रथ ब्रह्मज्ञानी जक्षण वर्णन ॥। 
(जञानपरीक्षा)-१ निरालंबर निश्र भरे निवासीक* निर्विकार ! 
(विचार परीक्ष।)-.१ निर्मोहतः निऋधर७ निहिं सके निर्यान | 
(विवेक परीक्षा)-€ सावधान? “सत्ंगी ! सारग्राही  रसंतोषी । 
(परम संतोष परीक्षा)! पान) अिवाचीक!न्अमानी! “अपक्षीक! स्थिर 
१ योगक्षेम की चिन्ता से रहित ३ संसारी वासनाओं सेरहित ४ काम क्रोघादि 
विकारों से रहित ६ सांसारिक बंबनों से रहित ८ मुक्त € स्वलक्ष्य में 
» सावबान १० वन के सब ,अ्रगों से पूर्ण १३ कामनारहित १५ पक्षपात 
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(सहज परीक्षा)-«निष्पपंच १८निहतरंग! ध्निलिप्त २०निष्कर्म 
(निरबर परीक्षा)-९१ सुहृद १९ सुखदाई २३ शीतलताई २थ्सुमति 
(शून्य परीक्षा)-१*शीलवंत २ धसुव॒ हि*०्सत्यवादी २८धयान समाधि 
जामें ये लक्षण होंय ताको त्रह्मज्ञानी कहिये ओर जामें ये 
लक्षण न होंय ताकी वाचक ज्ञानी ब्िटंडा जानिये लक्ष्यज्ञानी 
न जानिये | 
दो० जनक गुरू शुकदेवजी, चरणदास शिष्य होय | 
आप राम ही राम हैं, गई हुई सब खोय ॥१६०॥ 
त्रह्मञ्ान पोथी कही, चरणदास निवार । 
समझे जीवस्म॒ुक्त हो, लहे भेद ततसार ॥१६१॥ 


॥ इति श्रीशुकदेवजी के शिष्य श्री चरणदासजी छत 
ब्रह्मन्नाव सागर सम्पुर्यम ॥॥ 


हि फ् 





१७ सांसारिक प्रपञ्चों से रहित १८ संकल्प विकल्प से रहित १६ श्रासक्ति 
रहित २५ ब्रह्मचारों । 


अथ श्री चरणदासजी करत शब्द प्रारम्भ 


श्री शुकदेवजी की स्तुति 
॥ मंगलाचरण ॥ 


मंगलकरण दयाल जी, तारण गुरु शुकदेव ॥ 


ब्रह्मझप आनन्दधन, निर्विकार निलेंव। 


सतियन! में तुम सत्य हो, शुरन में हो वीर। 


यतियन में तुम यत्तर हो, श्रीशुक्देव.. गँमीर ॥ 
पतित उधारण तुम लखेर, धर्म चलावन भेव* | 
संकट सकल निवारिये, जे जे श्री शुकदेव ॥ 
चिन्तमेटन._ भवहरण, दूरि करन जग व्याथ | 
गुरु शुक्रदेव कृपा करो, चरण लगें सब साथ ॥ 
दाता चारों भेद* के, श्रीशुदद्बेंव दयातल | 
चरशदास पर हजिये, वारंबार॒ क्ृपाल ॥ 


१ सत्यनिष्ठों में २ इन्द्रियजित ३ समझा ४ रहस्य ५ चार भेद--जसे मिट्टी 
की चार अवस्थाएं होती हैं वैसे ही ब्रह्म की भी चार अत्रस्थाएं हैं जो चार 
भाव कहलाते हैं । प्रथम--बतंन बनने से पहले मिंट्टी का पिंडरूप प्रागभाव 
है, द्वितीय--घड़ कुल्लड़ आदि वर्तन वन जाने पर श्रन्योन्‍्या भाव है, तृतीय 
बर्तन फूट जाने पर उसके ट्रुकड़े विध्वंसाभाव है श्लौर चतुर्थ--तीनों अ्रवस्था- 
ओं में मिट्टी ही मिट्टी सत्य है यह श्रतीताभाव है । इसी प्रकार सृष्टि रचने 

. - के पूर्व ब्रह्म का प्रागरभाव, सृष्टिकूप हो जाने पर अन्योन्याभाव, प्रलय हो _ 
जाने पर विध्वंसामाव और तीनों श्रवस्थाश्रों में ब्रह्म ही सत्य है यही अतीता 
भाव है| इन्हीं को चार भेद कहते हैं । 
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" १--॥ राग कल्याण ॥ 
नमो शुकदेव हो चरण पर वारणगम्‌ ॥ टेक ॥३नद संकट 
हरण करणसुख मंग़्लं, परम आनन्दधन पतित के तारणम्‌ 
नाम तक त्याग बराग हे मुक्ति लॉ, तीनिहँ गुणन ते निर्विकारमस 
महानिष्काम ओर प्राम चौथे रहो, सिद्धि चेरी मई फिरें लारम्‌ 
ज्ञान के रूप अरु भूप सब मुनिन में, दया की नाव किये जीव पार म्‌ 
उदे भागोत मत मानु परगट क्रियो,तिमिर कियो दूर अरु धम घार म्‌ 
मोह दल जीति अनरीति? के खण्ड नं, मक्कि के दढ करन मव+ विडारम्‌ 
चरणदास के शीस पर हाथ नित ही रहो, यही माँगों गुरू वारबारम्‌ 
॥ भगवान्‌ के चरणचिह्न ।। 
दो० दश चिह्न दहिने चरण, वायें हैँ दश एक। 
जिनके निश्वल ध्यान ते, कट जो विष्न अनेक ॥ 
श्रीशुकदेव आज्ञा दई, चरणदास उच्चार | 
सो अब वरणन करत हूँ, शब्द माहि विस्तार ॥ 
२ ॥ राग कल्याण ॥॥ 
चरण चिह्न चितलाब, फेर तेरा जन्म न होगा | 
'पदम! झलक छवि निरखि नेन भरि,अ कुशर मन अटकाव | 
अम्बररे छत्र८ कुलिश५ यव राजत, ध्यज्ञा० धेनुपदर भाव | 
शंख चक्र!" अरु कलश सुधाहद ११, तार चित उरभझाव ॥ 
“स्वस्तिक'९ जम्बू-फल*र३े की शोभा, जासों सुरति लगाव । 
३ अम्बाबाड़ी ५ वद् ६ जो १६ प्रमृत का कलश १३ जामून * नागवत 
$ अधर्म # आवागमन के दुःख को मिटाने वाले । 


३७२ ः श्री स्वामी चररांदासजी का ग्रन्थ 


अड् चन्द्र !थपटको न १ *मीन १५ बु द्‌१०, ऊध्य रेख! 5 लखि चाव॥ 
- अ्रष्टफोण ! ५ तिरकोण२"  बिराज, धनुपवाण१! उर धाव | 
कोटि काम नख ऊपर वाहू, नुपुर सुन्दर पाव ॥ 
श्री शुकदेव चिह्ठ पद बरणे, सो तू हिय में लाव | 
च्रण॒दास हित राखि भोर निशि, बार वार वलि जाव ॥| 
३ ॥ राग भरव आरती ॥॥ 
मंगल आरति या विधिं कीजे | हप॑ पाय आनंद रस पीजे ॥ 
प्रथम मंगल गुरु ही जान | जिनसे पायो पद निवोन ॥ 
ज्ञान भानु परगट कियो भोर ।मिटिगई रन तिमिर घनघोर ॥ 
द्वितिये मंगल श्री गोपाल। मक्त वछल बहु पतित उधार ॥ 
राम कृष्ण प्रण ओतार । दुष्ट दलन सन्तन रखवार ॥ 
ततिये मंगल प्रश्युजी के साध | मान सरोवर मता अगाध ॥॥ 
तिनकी संगति उठि गयो संसा । काग पलट गति हे गयो हंसा ॥ 
चोथे. मंगल श्रीमागोत | घट उजियोर करन रू ज्योत ॥ 
पाप ताप हुख मेटनहारी । जिहि नोका चढ़ि उतरो पारी ॥ 
पँचवं मंगल श्रीशुकदेव । तन मन स्॑ करि उनकी सेव ।॥ 


च्रण॒हिदास चरण चित लायो । मंगलचार भयो जस गायो |॥ 
४ ॥ आरती ॥। 


. मंगल आरति कीज प्रात | सकल अविया घट गह रात ॥ 
_ सरज ज्ञान भयो उजियारा । मिटि गये ओगुण कुबुधि विकारा ॥ 

मन के रोग शोग सब नाशे | सुमति नीर शुभ जलज प्रकाशे ॥। 

भय अरु भर नहीं ठहराई | दुविधा. गई - एकता आई... 
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जाति वरण कुल सके नीके | सब सन्देह गये अब जीके || 
घट घट दरशे दीनदयाला | रोम रोम सब होगइ माला ॥ 
इष्टि न आबे दुख जगजाला | काग पलट गति भये मराला!॥ 
अनहद वाजे बाजन लागे। चोर नगरिया तजि तजि मागे ॥ 
गुरु शुकदेव की फिरी दुहाई | चरणदास अन्तर लो लाई। . 
पर ॥ भोर की ध्वन्ति राग भेरव ॥॥ 

क्ष अचल अविनाशी | आपन ही सब ज्योति प्रकाशी ॥ 
अलख निरंजन देवा | ऋषि मुनि शारद लहें न भेवा |॥ 
आदिपुरुप जगदीश । ह्पित तोहि नवाऊ शीश ॥ 
जगपति सिरजनहारा । व्यापि रहो जीव जन्तु मँकारा ॥ 
भूमि भार परहारी? | प्रकट होत संतन हितकारी ॥ 
बपुधारी चौब्रीश | लीला कारण त्रिश्व॒वन ईश ॥ 
कृष्ण मनोहर गाता | नन विशाल ग्रेम के दाता ॥ 
भक्नवछल भगवान । व्याधि कटत हैं जिनके ध्यान | 
निरगुण सरगुण रूप | नाना भाँती अधिक अनूप ॥ 

छवि धारे रहें। जाक्की महिमा को कवि कहें ॥ 
शुकदेव विराज । मम मस्तक पर निशि दिन राज ॥ 
प्रेम सुधा रस पिये। जे जें तिलकशिरमली३ किये ॥ 
साधुन के सुखदाई । चरणदास तुम्हरी शरणाई॥ 

६ ॥ आरती ।। 

आरति आदि पुरुष कीकीज । साधो अगम अपार अचल मनदीने 
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१ हंस २ हरने वाले ३ श्री तिलक । 
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अद्भूत आरती ऑकारा | त्रेदेवा द्वो जगत पसांरा॥ 
पहिले मच्छछहप हरि धारो। वेद लाय शंखासुर मारो ॥ 
रई मन्द्राचल बासुकि नेती | चोदहरतन? मथे दधि सेतीर ॥ 
रूप बराह धारि हंरि थाये | हिरण्याक्ष हनि धरती लाये ॥ 
खम्भ फारि हिरणाकुश मारो । नरसिंह हो प्रहलाद उबारो ॥ 
वामन हू करि वलि छलि लीन्हे । तीनि लोक तीनों डग कीनन्‍्हे 
परशुराम हू शस्तर थधारे। क्षत्री सबे निकछरे करि डारे ॥. 
रामरूपं रावण दल मलिया | लंकाराज विभीषण मिलिया | 
कृष्णुरूप हर कंस पछारो। दशन दे श्रज सकल उधारो ॥ 
बोधरूप* अचरज गति तेरी | कोतुक देखि थकी बुधि मेरी ॥ 
निष्कलंक६ निलिप्तं निरासा | संमल०मुरत्ल्िियों जहाँ बांसा॥ 
हरि हैं एक रूप वहु घारे | निराकार आकार नियारे ॥ 
दश ओऔतार आरती गाऊंँ | निरभे होय अभपद पाऊ ॥ _ 
च्रश॒दास शुकदेव बतायो | निरगुण हरि संरगुण हू आयो || 
७ ॥। आरती॥।। ह 
आरती रमता राम की कीज । अन्तरध्यान निरखि सुख लीजे॥ 
चेतन चौकी सत को आसन | मगन रूप तकिया धेरि दीजे | 
सो5हं थाल खेंचि मन धरिया | सुरत निरत दोउबाती बरिया। - 
योग युगति स आरति साजी | अनहद घंट आप सख्त बाजी ॥ 


१ लक्ष्मी, कौस्तु ममरणि, रम्भा, वारुणी,अमृत,शंख, ऐरावत, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, 
कामघेनु, धन्वा, घेन्वन्तरि, गरल, घोड़ा २ द्वारा ३ बलहीन ४ नष्ट किंया 


फू हल बुद्ध ६ कल्कि अ्रवतार ७ एक ग्राम का नाम ८ स्मरण 
करके । 
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,. १० ॥ श्ररती ॥ 
ऐसी आरति करि हलसाव | दे परिक्रमा. शीस नवाब ॥ 
तन को थाल अरु मन को चोमुख?, ज्ञान ध्यान की वाती लाबे ॥ 
भक्ति भाव को घी. भरि तामें, जगमग.जगमग ज्योति जगाव॥ 
अध ऊध हित स्त करि फेरे, रचना रचे - फूल व्षोव ॥ 
सुरति मृदंग अरु निरत तँबूरा, भंगड़ कंगड़ रॉक बजाबे ॥ 
ताल वीण मुहचंग शंख ध्वनि, प्रेम मगन है हरि गुण गाव॥ 
सुबरन कलशा जल को राखे, धृूपरु अगर सुगन्ध चघराव ॥ 
या ब्रिधि सों शुकदेव श्याम की, गाय आरती को फल पाव ॥ 
युगलकिशोर निरखि ननन सों, चरणदास सखि वलि वलि जावे 

११ ॥। भोग का पद ॥। 
या विधि गोविन्द भोग लगावो। भक्न वछल हरि नाम कहावो॥ 
वेर भीलनी के तुम पाये | देखि ऋषीश्वर सकल लजाये॥ 
जेसे साग विदुर घर पायो । दुर्योधन को मान घटठायो ॥ 
भक्त सुदामा के तंदुल लीन्हे | कंचन महल अधिक सुख दीन्‍्हे।॥ 
ज्यों करमा की खिचरी खाई । नेह लियो सब शुचि विसराई॥ 
तुम्दरी विों प्रश्चु तुम्हरे हि आगे | हमसे दीनन को कहा लागे॥ 
प्रेस श्रीति रत भोजन कीजे | बचे सीतर सन्तन छू दीजे ॥' 
चरणदास मरि राखी कारी | अचबो हरि शुकदेव मुरारी॥ 
१२ ॥ भोग के आगे की ध्वनि राग. काफी ।। : 
जे जे पारत्रह्म परधानर । जाहऊू पावे गुरु के ज्ञान ॥ - 


१ चारवत्ती वाला दीपक २ भोग लगा हुआ प्रसाद ३ प्रकृति । 
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ब्रह्म प्ररुप को परो स्वरूप | सो तो कहिये अधिक अनूप । 

3» ओर त्रदेव | जे जे दश ओतार अमेव ॥ 

वृन्दावन निजरधाम | जे जे गोकुल अरु नँदग्राम ॥ 
गोपी जे जे खाल । जे जे . सदा विहारीलाल ॥ 
कु जगली. नँदलाल । मोरम॒ुकुट मुरली वनमाल || 
राघे कुष्ण मरार | ज॑ं जे व्यास वेद उच्चार ॥ 
जे महा विदेह जनकजी | अं ज॑ श्री शुकदेव दयाल ॥ 
इनको नाम जपे जो कोय [प्रेस भक्कि पावत है सोय ॥ 
चरणदास सुख वास त़हे। हरि चरणन के पास रहे ॥ 

# अथ गुरुदेव का अंग वर्णन # 
१६३ १६ राग कल्यारा एप 
तगुरु पाँचों भूव उतारो। ढक 

जन्म जन्म के लागेहि आये, दे मन्तर अब हईैन्हं विडारोर॥ 
काम क्रोध मोह लोम गब ने, मन बोराय कियो अपमभायो *॥ 
जिनके हाथ परो जिय मेरो, थेराघेरी४ बहु दुख पायो ॥ 
एक घरी मोहिं छोड़त नाहीं, लहरि चढ़ाय के बहुत निवायो* । 
कपि ज्यों घर घर द्वार नचावें, उत्तम हरि को नाम छुटायो ॥ 
अबके शरण गही है तुम्ही, चरणहिदास अयाने | 
क्रिपा करि यह व्याथि छुटावो, गुरु शुकदेव सयाने ॥ 
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१ तत्व में श्रभेद २ दूर करो ३ रुचि के अनुकूल ४ मंवर जाल ५ नीचे 
दवा दिया । 


३७८ 





श्री स्वामी च्रणदासजो का ग्रन्थ 


. १४ ॥ राग धनाश्री ॥। 
अब में सतगुरु शरणें आयो ॥ 
विन रसना बिन अक्षर वाणी ऐसोहि जाप सुनायो | 
काम क्रोध मद पाप जंराये त्रविधि ताप नशायों । 
नागिनि पाँच मुई सँग ममता दृष्टि स्ल काल डरायो॥ 
किरिया कम अचार मुलाना ना तीरथ मग धायो । 
समझो सहज बचन सुनि गुरु के मर्म को वो क बगायो ॥ 
ज्यों ज्यों जपू गरक हों वामें वह मो माहिं समायो । 
जग भूठो कूठो तन मेरो यों आपा नंहिं पायो॥ 
वाकूँ जपें जन्म सोह जीतें सोहम्‌ शुद्ध बतायो । 
चरणदास शुकदेव दय। सों सागर लहर समायो ॥ 
१५ ॥ राग सोरठ ॥। ॒ 
गुरुदेव हमारे आबो जी 
बहुतदिनों से लगी उम्ाहों आनंद मंगल लावोजी ॥ 
पलकन पंथ बुहारू तेरों नेनन परि पग धारोजी | 
बाट तिहारी निशिदिन देखू हमरी ओर निहारोजी ॥ 
करों उछाह बंहुत मन सेती आंगनचोक पुरावोंजी | 
करू आरती तन मन वारू बारवार बलि जावबों जी ॥ 
दे परिक्रमा शीश नवाऊ सुनि सुनि ववन अघाऊंँ जी ॥ 
गुरु शुकदेव चरणहीदासा दशन माहि समाऊ जी ॥ 
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१६ ।। राग सोरठ ॥ 
हो अं खियाँ गुरु दशन की प्यासी | 

इकटक लागी पंथ निहारू तन स भई उदासी ॥ 

रेन दिना मोहि चेन नहीं है चिन्ता अधिक सतावे | 

तरफत रहूँ कलपना भारी निश्चल वुधि नहिं आवे ॥ 

तन गयो सक हक अति लागी हिरदय पावक वाढ़ी । 

खिन में लेटी खिन में बेठी घर अं गना खिन ठाढ़ी ॥ 

भीतर बाहर संग सहेली बात नहीं समभाषे । 

च्रणदास शुकदेव पियारे नेनन ना दर्शाव ॥ 

१७ ॥ राग भेरव ॥ 
गुरु बिन मेरे और ने कोय | जग के नाते सव॒दिय खोय ॥ 
गुरु ही मात पिता अरु वीर | गुरु ही सम्पति जीव शरीर ॥ 
गुरु ही जाति वरण कुल गोत | जहाँ तहाँ गुरु संगी होत ॥ 
गुरुही तीरथ बरत हमार | दीन्हे ओर धरम सब डार ॥ 
गुरु ही नाम जपों दिन रेन | मुरु को ध्यान परम सुख देन ॥ 
गुरु के चरणकप्तल कर वास | ओर न राख कोई आस ॥ 
जो कुछ चाह गुरु ही कर | भाव छाहेँ धूप ले धर ॥ 
आदिपुरुष गुरु ही कू जानू । गुरु ही सुक्तीरूप पिछानू ॥ 
चरणदास के गुरु शुक्देव |ओर न दजा लागे लेब ॥ 
_# अथ भक्ति अंग वणन ३ 
.._ १८ ॥ राग करखा ॥। 

राखिये- लाज महाराज गोपालजी, दीनजन शरण आयो 


भे६ 
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तिहारी । लगो मोहि ध्यान दृढ़ चरण ही कमल में, कीजिये 
कृपा सुनि हो बिहारी ॥ विषय जंजार रस स्वाद थेरो 
घनों, पाँचहू चोर दुख देंहिं भारी | नीच बहु दुष्ट बलवान 
पत्चीस ठग, तके निशि थोस ही घात डारी ॥ पकरि गज- 
राज कूँ ग्राह खेँच्यों तबे, टेर दे हेर कीन्ही पुकारी । गरुड़ तजि 
धाय आये छुठायो तुरत हरि, हिये व्याधि, तन विपति ठारी ॥ 
अभ्र व अटल कियो प्रह्मद कू दरस दियो, दास हनुमान सर प्रीति 
भारी | भीलनी अरु कामी अजामील से अभधम अति, पतित 
गणिका उबारी ॥ पाणडइंसुतह वंचाये जरत अग्नि स्, द्रौपदी 
चीर बाढ़ो अपारी । नामदेव सेन पीपा कबीरा सदन, नरसिया 
दासि मीरा उधारी ॥ कोटि अनगिन मक्‍त तारि दिये तनक 
में, कहो मेरी सुरति क्यों विसारी । तो बिना कहाँ जाऊं कहीं 
ठौर ना, तेरे ही द्वार को हूँ भिखारी ॥ सकल संशय हरण तूही 
तारश तरण, श्याम शुकदेव गिरिधर मुरारी | चर॒णदास रणजीत. 
को आसरो तुही हे, आपनो जान लीजे सँभारी ॥ 
१६€ ॥ राग करखा ॥ न्‍ 

साधो सोई जन शूर जो खेत में मड़ रहे; भक्ति मेदान में 
रहे ठाढ़ा । सकल लज्जा तजे महा निरभे गजें, पेज नीशान 
जिन आय गाड़ा ॥ भये वहु घीर गम्भीर जे धीरमति, सबन 
को यश कहत ग्रन्थ -.होई । तिन विषे कछूइक नाम वर्णन 
करू, सुनो हो सन्त दे चित्त सोई।॥ पिता ख्लन रूठि ध्रूष 
पाँच ही बष को, टेक गहि भक्ति के पन्‍थ थायों-। छल 
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भयो नाडिगो टेक पूरी मई, जीति मेदान हरि द्श 
पायो ॥ हठो प्रह्माद हरि नाम छाॉँड़ो नहीं, वाप ने त्रास 
दे वहु डिगायो | टेक जब ना ठरी राम रक्षा करी, दुष्ट को 
मारि के जन जितायो ॥ कबीर दादू धने पहिरि वरूतर 
घने, नामदेव सारिखे बहुत कूदे | सेन सदना वली मक्‍त 
पीपा बढ़ो, राम की ओर रू चले उधे ॥ मलूक जेदेव गज 
ग्राह कलँगी धरे, सर रेदास मुख नाहिं मोड़ा | ध्यान बन्दुकः 
में ग्रेम रझज्जक जमा, मीरमाधो चला कुदाय घोड़ा ॥ दासि 
मीरा पिली प्र म सन्युख चली, छोड़ि दई लाज कुल नाहिं 
माना | और शबरी मेँडी तोड़ि ऊँची गढ़ी, दोर करमा 
चली प्रेम जाना ॥ श्री शुकदेव रणजीत साँवत क़ियो,. 
लड़े कलियुग तिपे खम्भ गाड़े | बहुत सेना लिये ललक हू 
किये, चरणहीदास सँग नाहिं छाड़े ॥ 
२० ॥ राग काफी ॥| 
हे जगके करतार, तेरी कहा अस्तुति कीजे । 
तूही एक अनेक भयो हे अपनी इच्छाधार ॥ 
तृही तिरज तूही पाले तृही कर सँहार। 
जित देख तित तृही तूह तेरा रूप अपार ॥' 
तूही राम नारायण तूही तुही कृष्णमुरार । 
साधों की रक्षा के कारण युग युग ले ओऔतार ॥ 
तृही आदि अरु मध्य तुही हे अन्त तेरा उजियार । 
दानव देव तुही छू प्रकटे तीन लोक विस्तार ॥॥ 


३८२ श्रो स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


जल थल में व्यापक है तूही घटघट बोलनहार । 
तो बिन और कौन है ऐसो जासों करों पुकार ॥ 
ही चतुर शिरोमणि हे प्रश्न तृही पतित उधार | 
चरणुदास शुकदेव तुही है जीवन ग्राशअधथार ॥ 
२१ ॥ राग काफी ॥ ८ ु 

तव गुण करू बखान, यह. मेरी बुद्धि -कहाँ हे |. 
ः चतुम्ुु खी ब्रह्म गुण गावें तिनहूँ न पायो जान ॥ 
गुण गावत शंकर जब हारे करने लागे ध्यान | 
गुण अपार कछु पार न पायो सनकादिक कथ ज्ञान | 
गुण गावत नारद मुनि थाके सहस मुखन व शेश। 
लीला को कछ वार न पारा ना परिमाण न भेवष ॥ 

- शक्ति घनी अनगिनततुम्हरी बहुतरूप बहु नाव । 
जबहि विचारूँ हिय में हारू अचरज हेरि हिराव ॥ 
अति अथाह कछु थाह न पाऊ सोच अचक रहि जावे । 

गुरु शुकदेव थके रणजीता में कहु कोन कहावे ॥ 
. २९२ ॥ राग पर्ज ॥ - - । 

रामगुण कोई न जाने -हो। - 
शेश महेश गणेश अरु ब्रह्मा रहे थकाने हो॥ 
सुरति निरति वुधि गम नहीं सव देव लुभाने हो | 
सनकादिक -नारदहू. हारे कोन बखाने हो ॥ 
;योसी जंगम ऋषी मुन्ती - तपसी. सुर नह्ञाने हो। 
प्यान लगाव अन्त न-पावं गये हिराने हो .॥ 
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पशू मनुप कहा कहि सके विषय रस लपटाने हो । 
च्रणदास शुकदेव दया यह वात पिछाने हो।॥ 
२३ ॥ राग काफी 
रामा रामा जी साई ॥ 
अलख . निरंजन रूपा | तृही एक अनेक स्वरूपा ॥ 
तेरी ज्योति सकल जग छाई । तू घटघट रहो समाई ॥ 
तूही आदि अनादि कहाये । त्रक्मादिक पार न पावे॥ 
अधिगत अविनाशी जाना। निरगुण सरग्रुण पहिचाना ॥| 
वहुविधि के भेप बनाये | सिरजे पाले विनशावं ॥ 
अचरज कौंतुक बिस्तारा | जन कारण ले ओतारा ॥ 
तूही है देवन को देवा। सनक्रादिक्त लहे न भेया ॥ 
चाहे सो करे पल माहीं। तृही व्यापक हैं सब ठाहीं ॥ 
तही ज्ञानी ग्रुणी अपारा | पूरण परमातम प्यारा ॥ 
गुण वहुत कहाँ लो गाऊँ | बिनती करि शीस नवाऊ ॥ 
शुकदेव गुर बतलाया | चरणदास शरण तेरी आया | 
र४ ॥ राग काफी 0 
राजा रामा जी, सुनिलीज बिनती मेरी । में शरण गही हू तेरी ॥ 
तैं ब्रहुत पतित उधारे | मत्र जलन रे पार उतारे ॥ 
हों सब को नाम न जानू । अब कोइ कोइ भक्त बखानू ॥ 
अँवरीप सुदामा नामा | सो पहुँचाये निजवामा ॥ 
भव पाँच बरप को वाला। तें दरशन दियो गोपाला ॥ 
अह्द टेक तुम राखी । यों जानत हैं सब साखी ॥ 


जा 


इ्प४ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


शवरी के फल तुम खाये | त्रयलोचन के घर आये॥ 
पएएडवन की करी सहाई | द्रोपदी की लाज बचाई॥ 
गणिकाहू पार लगाई | करमा की खिचरी खाई ॥ 
मीरा तुम्हे रँगभीनी | नरसी की हुँडी लीनी ॥ 
धत्ना को खेत जमायो ।तें साग बिदुर घर पायो ॥ 
कबिरा - के बालदः लाये | सब काज किये मनभाये ॥ 
सदना से सेना नाईं।तें बहुत किये सुकताई।॥॥ 
ग्राह सु गज जाय छुटठायो | तें मोकूँ क्‍यों बिसरायो ॥ 
सनकादिक ब्रह्मा घ्यावें | तेरा शेष आदि यश गाव ॥ 
तेरा वेद पार नहिं पाया | जिन नेति नेति बतलाया॥ 
में काम क्रोध ने धेरा। ममता की उर उरमेरा॥ 
मोह लोभ के फन्दे परिया | तेरा नाम विसरि दुख भरिया॥ 
अब तुम ही करो नित्रेरा | मोहि जानि चरण को चेरा | 
में पापी महा सन्‍्तापी। अपराधी बहुत कलापी ॥ 
तुम छाँडि काम पें जाऊँ | यह दुख कोने समझकाऊ ॥॥ 
शुकदेव गुरू में पाया | जिन तेराहि नाम बताया ॥ 
चरणंदास आपनो कीजे | मोहिं भक्किदान वर दीजें ॥ 
२५ ॥ राग रासकली ॥ 
पतित उधारण बिरद तुम्हारो । 
जो यह वात साँच हैं हरिजी तो तुम हमकों पार उतारो ॥ 
बालपने अह तरुण अवस्था और चजुढ़ापे माहीं। 


न मे न मम कफ 
१ सामग्रियों से युक्त बलों का समुदाय । 
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हम से भई सभी तुम जानो तुमसे नेकह छाती नाहीं ॥ 
अनगिन पाप किये मनमाने नखशिख अवगुण घारी। 
हिरि फिरिके सुनि शरण आयो अब तुमको है लाज हमारी ॥ 
शुभ करमन को मारण छूटो आलस निद्रा पेरो। 
एकहि वात मली वनि आई जग में कहायो तेरों चेरो॥ 
दीनदयाल शुपात॒ विश्वंभर श्रीशुकदेव भुसाई । 
जैसे और पतित घन तारे चरणदास की गहिये वाहीं ॥ 
२६ ॥ राग रामकली ॥। 
अज सुनों जगदीश गुसाई । 
ग्रह नक्षत्र अर देव विसारे चरणकमल की आयो &छोई' ॥ 
सत विश्वास यही हिय धारों तोहि न भूलों एक घरी | 
इत उत से मन खंधि लियो हे काहू से कछ नाहिं सरी॥ 
अब चाहो सो करो प्रश्चु॒ तुमही द्वार तुम्हारे सुरति अरी | 
भाव नरक स्वर्ग पहुँचावो भाव राखो निकट हरी ॥ 
अपनी चाह रही नहिं कोई जब तुम्दी आस घरी। 
आन भरोसो छाँड़ि दियो हें सकत विकल सम छार करी ॥ 
यह आपा तुमही की दीयो मेरी मो में कुछ ने रही। 
आदि पुरुष शुकदेव सुनो जी चरणदात यों टेरि कही ॥ 
२७ ॥ राग विभास ॥॥ 
अबके करो सहाय हमारी । 
दुष्टद्लन अरु भक्त बचावन ऐसी साखि तुम्हारी ॥ 
जन प्रह्माद असुर गहि वाँध्यो लीन्हो खड़ निकारी | 


३८६ श्री स्वामी चरणदासजोी का ग्रन्थ 





हिरणाकुश हनि दास उबारों नरसिंह को तन थारी॥ 
खेंचि ग्राह गज बोरन लागो राम कहो इक वारी | 
सुनत पुकार पयादेहि धाये तजिके गरुड़ सवारी॥ 
द्रोपदि लाज उतारण कारण लाये सभा मँकारी | 
दीनानाथ लई सुधि वेगहि बाहों चीर अपारी ॥ 
जिन जिन शरण गही संकट में कहा पुरुष कहा नारी | 
चारों युग हरि करी सहाई रक्षक भग्रे मुरारी ॥ 
गुरु शुक्देव बतायो तोकों सनन्‍्तन को रखबारी | 
चरणदास थक्ि द्वारे तेरे ग्रुण पोरुष दियो डारी॥ 
२८ ॥ राग धनाश्री ॥। । 
अब तुम करो संहाय हमारी । क्‍ 

मन के रोग होय गये दीरघ तन के बड़े बिकारी ॥ 
तम सो बंद और को .दूसर जाहि दिखाऊं नारी। 
 सजीवनमूल अमर हो जापतों सो हे दया तुम्हारी ॥ 
क्रिया कम्त की ओपधि जेती रोग वढ़ावनहारी | 
दीज चरण ज्ञान भक्ति को मेटो सकल व्यथारी ॥ 
जन के काज पयादे घावत च्रणकपल .पर वारी | 
में भयो दास अधीन तम्हारों मेरी करो सॉँमारी ॥ 
जो मोहि कुटिल कुचील' जानिके मेरी सुरति विसारी | 
च्रणदास है शुकदेव तेरी दृष्ट हँसेंगे भारी॥ 





श्ञपवित्र |... 
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२६ ॥ राग धताक्षी ॥ ._ 
. हरिजी संकट वेगि निवारों । 
जनक भीर परी है भारी चक्र सुदर्शन थारो॥ 
कंसनिकंदन . रावशगंजन ' हिरणाकुश गहे भारो। 
दुष्टट्लन अरु भक्तउजथारण जन. ग्रह्मद उबारो ॥ 
पाँचों पाएडव राख लिये. .हैं .कौरब दल संदारो। 
जिन जिन हद प्‌ क्रियो. सन्‍्तन सों सो सोई हनि डारो ॥ 
निरभय भक्ति करें जन तेरे ऐसो समय बिचारो। 
चरणदास के घट में बरी तिनकों क्‍यों न बिदारों ॥ 
; ३० ॥ राग विभास ॥। 
राखो जी लाज गरीबनिवाज | 
तुम बिन हमरे कौन सँवारे सबही बिगरों काज् ॥ 
भंक्तवछल हरि नाम कहावी पतित उधारणहार । 
करो मनोरथ पूरण जन के शीतल दृष्टि निहार ॥ 
तुमजहाज में काग तिहारो तुम तजि अनत न जाऊँ। 
जोतुम हरिजी मारि निकासो ओर ठोर नहिं पाऊं॥ 
चरणुदास प्रशु शरण तिहारी जानत सब संसार । 
मेरी हँसी सो हँसी तिहारी तुमह देखि विचार ॥ 
. ३१ ॥ राग बिलावल | 
प्रशुजी शरण तिहारी में आयो | 
जो कोइ शरण तिहारी नाहीं भरमि भरामि दुख पायो ॥ 
औरन के मन देवी देवा. मेरे मन तुहि मायो । 


रेपय श्रो स्वासी चररादासजो का ग्रन्थ 
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जबसों सुरतिसँभमारी जग में ओर न: शीस नवायों॥ 
नरपति सुरपतिआस तिहारी यह सुनिकरि में धायो। 
तीरथ बरत सकल फल त्यागे चरणकंधल चित लायो ॥ 
नारदम॒नि अरु शिव ब्रह्मादिक तेरोहि ध्यान लगायो | 
. आदि अनादि युगादि तेरो यश वेद पुराणन गायो ॥ 
: अरब क्‍यों न वॉह गहो हरि मेरी तुम काहे विसरायो। 
चरणदास कहे करता तही शुरु शुकदेव बतायो | . 
| ३२ ॥ राग केदारा ॥। ु 
... अबके तारिहो बलबीर| ...., 
चूक मोसों परी भारी कुब॒ुधि:के संग सीर ॥ 
भवसागर की धार तीक्षण महा गँधीलो नीर | 
काम क्रोधमद लोभ मँवर में चित न धरत तहाँ घीर ॥. 
मच्छ जहाँ. वलवन्त पाँचों थाह गहर गँभीर |. 
मोह पवन. ऋककोर दारुण. दूर पलो? तीर ॥. 
नाव तो - मँकघार भरमी हिये. वाढ़ी- पीर-।. 
चरणदास कहे कोइनाहिं संगीतुम-विना हरि हीर * ॥. 
३३ ॥ राग सोरठ॥ 
अब जग फंद छुटावोजी हों तो चरणकमेल को चेरो |. 
परो रहूँ. दरवार तिहारे संतन माहिं बसेरो॥ 
बिना कामना करू चाकरी आठों पढहरे नेरो | 
मनसबव॒-भक्षितर कृपा करि दीजे-मोहि यही बहुतेरो ॥ 


... ६ दूसरा २ हीरा-- परात्परतत्व ३ भक्ति, कापदत 
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खानेजाद!ः कदीमी) कहियो तुदी आसरो मेरो | 
मिड़क बिड़ारो तऊ ने छाँडों सेवा सुमिरण तेरों ॥ 
काह ओर आन देवन सो रव्यो नहीं उरभेरो | 
जसे राखी त्योंहीं रहहूँ कर लीजों सुरकेरो ॥ 
तेरे घर बिन कह न ने मेरी ठोर ठिकानों ढेरों | 
मोसे पतित दीन को हरिजी तुमही करो नित्ेरों ॥ 
शुरु शुक्देव दया करि मोफू ओर तिहारी फेरो | 
चरणदास को शरंणें राखे यही इनाम घनेरो ॥ 
३४ ॥॥ राग बिलावल ॥॥ 
तुम साहव करतार हो हम बन्दे तेरे। 
रोम रोम गुनहगार हें वकसो हरि मेरे ॥ 
दशशों दवारे मैल हे सव गन्दम गन्‍्धा | 
उत्तम तेरों नाम हे विसर सो अन्‍्धा।! 
गुण तजि के आंगुण ऊफ़िये तुम सत्र यहिंचानों। 
तुमसों कहा छिपाइये हरि घट की जानो ॥ 
रहमरे करो रहमान तुम यह दास तिहारो । 
अक्कि पदारथ दीजिये आवागमन निवारों ॥ 
शुरु शुकदेव उबार लो अब मेहर करीजे | 
चरणहिदास गरीब को अपना करि लीजें ॥ 
३५ ॥ राग रासकली ॥॥ 
चारि वरश सों हरिजन ऊचे। 
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भये पवित्तर हरि के सुमिरे तन के उज्ज्वल मन के खचे ॥ 
जो न पतीज साखि . बताऊंँ शबरी. के झूठे फल खाये | 
बहुत ऋषीश्वर हाई रहते तिनके घर रघुपति नहिं. आये ॥. 
भीलनी पाँव दियो सरिता में शुद्ध भयी जल सब कोइ जाने | 
मन्द! हुतो सो निर्मेल हवो अभिमानी नर भये खिसाने ॥ 
ब्राह्मण क्षत्री भूप हुते बहु, वाजों शह्ठ॒ श्वपच) जब आयो | 
वालमीकिः यज्ञ पूरण कीन्हो जय जय कार भमयों यश गायो ॥ 
जाति वरण कुल सोई नीको जाके होश भक्ति परकास । 
गुरु शुकदेव कहत हैं तोकों हरिजन सेव चेरणहीदास || 

३६॥ राग रामकली .॥। 
सब -जातिन में हरिजन प्प्यारे। 

रहनी तिनकी कोई न पाव तन सों जग में मन सों न्यारे ॥ 
साखि सुनो ऑँवरीप भूप की दुबोसा जहाँ आयो। 
लगो सराप देन राजा को चक्र सुदशन जारन धायो ॥ 
प्रशुजी आये हर्योधन के वह सन में गरबायों | 
नानाविधि के व्यंजन त्यागे साग ब्िदुर. घर-रुचि सो पायो॥ 
सतयुग॒त्रेता दापर॑ फेलियुग मान सन्‍्ते को राखो। 
भक्तों वश भगवान सदा ही वेद .पुरांणन में यों. भाखों ॥ 
ब्राह्मण ज्षत्री वेश्य शुद्र घर कहीं होय क्‍यों न बासा। 
धनि कुल वह शुकदेव बखाने यह तुम सुनो चरणहीदासा || 


१ अपवित्र २ भंगी ३ भंगी का नाम है जिसको भोजन कराने पर पांडवों 
का यज्ञ पूर्ण हुआ था । 
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३७ ॥ राग कान्‍्हरा ॥। 
धनि वे नर हरिदास कहाये। 
रामभक्कि हढ़ही करि पकरी आन धर्म सबही बविसरावे ॥ 
आठ पहर गलतान भजन में प्रेम मगन हिय में हुलसाये | 
आप तर तारं॑ ऑरन को वहतक पापी पार लंघाये॥ 
प्रथु दशन बिन ओर न आशा अथ धर्म्म काम मोक्ष न चाह | 
आठों सिद्धि फिर संग लागी नेक न देखें नेन उठाये ॥ 
तिनकी ऋषि मुनि जाप करत हैं हरिजन हरि दोड संग ही गाये । 
ऊंची पदवी इन्दरहू ते, देवत देखि अधिक ललचाये || 
कहें शुकदेव चरणहीदासा धनि माता ऐसे जन जाये । 
जीवत शोभा जग में पाई तन छूटे हरि माहि,ः समाये ॥ 
३४८॥।। राय सोरठ !। 
मोकों कछू न चहिये राम | 
तुम बिन सबही फीके लागे नाना सुख घन धाम ॥ 
आठ सिद्धि नो निद्धि आपनी और जनन को दीजे । 

: में तो चेरो जन्म जन्म को निज करि अपनो कीजे ॥ . 
स्वृगंफलन की मोहि न आशा ना बेकु ठ न मोच्ह्दि चाहेँ 
च्रणकमल के राखो पासा यह उर माहि उमाहूँ ॥ 
भक्ति न छाँडों मुक्ति न माँगों सुत॒शुकदेव मुरारी | 
चरणदास की यही टेक हैं तज्ञों न गेल तुम्हारी ॥ 

३६ ॥ राग भेरव 
चह पुरुषोत्तम मेरा यार। नेह लगा टूटे नहिं तार ॥ 


हक 


(३६२ श्री स्वामी चरंणदासजी का ग्रन्थ 





तीरथ जाऊँ न बतत करूँ | चरणकमल को ध्यान धरूँ ॥ 


प्राण पियारे मेरेहि पास | बन वन साहि न फिर उदास॥ 


'पहँ न गीता वेद पुरान | एकहि सुमिरों श्रीमगवान ॥ 


।'औरन को नहिं नाऊँ शीस । हरि ही हरि हैं विस्वेबीस ॥ 


काहू की नहिं राखूं आस । तृष्शा काटि. <ई हे फाँस ॥ 


'उद्यम करू न राखू दाम | सहजहि हो रहे पूरण काम ॥ 
'सिद्धि मुक्ति फल चाहों नाहीं। नित हि रहूँ.हरि संतन माहीं ॥ 
'शुरु शुकदेव यही मोहि दीन | चरणदास आनँद . लव॒लीन ॥ 
४० ॥। राग भरव ३ 
'यों कहें हरि जी दयानिधान | सन्‍त हमारे जीवनप्रान ॥ 
'सन्‍्त चले जहँ सँग ही जायवूँ । सन्त दियो सो भोजन खाँ ॥ 
सन्त सुलाबे जित रहूँ सोय । सन्त बिना मेरे ओर न कोय ॥ 
सन्त हमारे माई बाप । सन्तहि को मन राखू जाप॥ 
त को ध्यान घरों दिन रन | सन्त बिना सोहि पर न चन ॥ 
सन्त हमारी देही जान । सन्तहि की राखू पहिचान ॥ 
सन्त की सकल वलइयाँ लेवँ । सन्‍त कूँ अपनो सर्बंस देव ॥ 
सन्तहि हेत धरू ओतार | रक्षा कारण करू न वार ॥ 
सुख देऊ दुख सब निरवार | चरणदास गेरो परिवार ॥ 
४१ ॥ राग सोरठ ।॥ 
भक्कनजन सो हरि के मन भाव.। 
निष्कामी अरु ग्रेम हिये में अनन्य भक्ति चित लावे ॥ 
. आन देव जो मोती बरपे तो. .नाहीं पतियाबे ।- 
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प्रभु के चरणकमल के ऊपर मूँवर भयो सिपटाबे ॥ 
प्िद्वधि न चाहे ऋद्धि न माँगे दर्शन को ललचार्य । 
मुक्ति आदि दे चाह न कोई आशा सकल गँवाये ॥ 
रोमहिं रोम पुलकि सब देही गोबिंद के शुण गाते | 
गदगद बाणी कंठ उसासे नेनन नीर ह॒रावे ॥ 
परमेश्वर मिलने की लहरें इक आये इक जावें। 
कहें शुकदेव चरशणहीदासा हरिद्ू कंठ लगाये ॥ 
४२ ॥ बिलावल ॥ 
हमारे चरणकम्ल को ध्यान । 
मूर्ख जगत भरमता डोले चाहत जल असनान ॥ 
सब्र तीरथ वाही सों प्रकटे गंगा आदिक जान | 
जिन सेवन सब पातक नाशें नित होवे कल्यान ॥ 
साकत ६ गिरही वानेधारी हैं सत्र ही अज्ञान । 
हरि सो हीरा छाँड़ दियो हैं पू्जें काच पखानर ॥ 
हरिचरणन की महिमा जानें हैं वे सन्‍त सुजान। 
भोंदू नर माया के चेरे इनको कहा पहिचान ॥ 
चरणदास शुकद्‌व गुरू ने दीन्हों अंजन ज्ञान । 
साँचो प्रीतम खूक परो है बिसरि गयी सव आन ॥ 
४३ ॥ राग नट, बिलावल व सारंग॥। 
हमारे राम भक्ति धन भारी। 
राजन डॉर्ड चोर न चोरे लूटि सके नहिं धारी ॥ 


२ शक्ति उपासक २ पत्वर 


'३९४ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
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प्रश्मु पसे अरु राम रुपये मुहर मुहब्बत हरि की। 
हीरा ज्ञान युक्ति के मोती कहा कमी दाँ जर! की ॥ 
सोना शील मेडार भरे हैं: रूपा रूप अपारा | 
ऐसी दोलत सतगुरु दीन्हीं जाका सकल पसारा॥ 
बाँटों बहुत घटें नहिं. कबहूँ दिन दिन ब्योड़ी व्योड़ी । 
चोखा माल द्रव्य अति नीका बद्ठा लगे न कोड़ी॥ 
साह गुरू शुक्देव विराजे चरणदास वन जोठार । 
मिलि मिलि रंक भूप हो बेठे कबहुँ न आबे ठोठा ॥ 
॥ राग नट व बिलावल॥। ; 
जो नर हरि धन सो चित लाव | 

जेसे तंसे टोटा. नाहीं लाभ सवाया पाव ॥ 

मन करि कोठी नाम खजानो सक्कि हुकान लगाव । 

पूरा सतगुरु साकी करके संगति वशिज चलाव ॥ 

हुडी ध्यान सुरति ले पहुँचे प्रेम नगर के माहीं । 

सीधा साहकारा साँचा हेर फेर कछु नाहीं ॥ 

जित सोदागर सबही सुखिया गुरु शुकदेव बलाये । 

चरणहिदास विलमि रहे हाई जूनीपन्‍्यरे न आये | 

४४.१। राग देवगन्धार 
मनुवाँ राम के ब्योपारी । 
अवके खेप भक्ति की लादी वणिज क्ियो-तें भारी ॥ 
पाँचों चोर सदा मग रोकत इन सों करं छुटकारी | - 
७... १ धन २ साथी यथा साकेदार ३ जन्म मरण का पसना सस्ता । साभेदार ३ जन्म मरण का पुराना रास्ता । 
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सतगुरु नायक के सँग मिलि चल लूट सके नहिं धारी॥ 
दो ठग मारग मसाहि मिलेंगे एक कनक इक नारी | 
सावधान हो पेच न खयो रहियो आप सँमारी ॥ 
हरि के नगर में जा पहुँचोगे पेहों लाभ अपारी | 


चरणुदास तोफो समझावे ए मन वारंबारी ॥ 
'. ४६ ॥ राग सोरठ॥। 
हरि पावन की गति न्‍यारी है । 


कष्ट तपस्या पढ़न लिखन स हूँ ढ़त मूढ़ अनारी है ॥ 
अड़सठ तीरथ मरमत डोले देह गई सब हारी है । - 
निरजल वत्त किये वहु माँती आश फलन की धारी है ॥ 
तप करने को बन जा बैठे कीन्हीं त्वचा उपघारी है| 
पोन अहारी तनहूँगारो दर्श नाहिं मुरारी हैं ॥ 
विद्या पढ़ि पढ़ि पदिडित हुवा अ्रथ करे बहु भारी 
अभिमानी हूं जन्म गँवायों भपी नग्रेप खिलारी हैं ॥ 
साँच भक्किविन हरि नहिं रीसे बहुत गये सिरमारी हैं | 
चरणदास शुकदेव श्याम पर तन मन श् बलिहारी ह॥ 


४७ ॥ राग सोरठ ४ 
सुन राम भक्ति गति न्‍्यारी है | 


योग यज्ञ संयम अरु पूजा श्रेम सवन पर भारी है ॥ 
जाति वरण पर जो हरि जाते तो गणिका क्‍यों तारी है । 
शबरी सरस करी सुर सुनि ते हीन कुचील जो नारी है ॥ 
दुश्शासन पति खोबन लागो सबही ओर निद्दारी हें-। 
होय निराश कृष्ण कहि टेरी बाढ़ोचीर अपारी हें | 


३६६ . . श्री स्वामी चरणादासजो का ग्रन्थ 





टेही लॉड़ी कंस राजा की. दीन्हों रूप करारी? है। 
एक्स एक अधिक अजनारी क्ष॒ुतजा कीन्‍्ही प्यारी हे॥ 
पाँचों पाएडवन यज्ञ सजो है सगरी सॉंज सँवारी है। 
बालमीकि विन काज ने होतो बाजों शंख मुरारी हे ॥ 
साधों की सेवा में राचो भूप कि सुरति विसारी है। 
सैन भक्त के कारण हरिजी बाकी छत थारी है॥ 
दास कबीरा जाति जोलाहा त्राह्मण . मिल कीं ख्यारीः हे | 
बनिजारा हो वालिधरे लाये ताकी करी सँमारी हे॥ 
साखि सुनो रेदास चमारा सो जग में उजियारी है। 
कनक जनेझ काढ़ि दिखायो विग्र गये सत्र हारी है॥ 
अजामील  सदना तिरलोचन नामा“ नाम अधारी हे । 
धन्ना जाट कालू अरु कूबा बहुत किये अव पारी है ॥ 
प्रीति बराबर और न दीखें पेंद्र पुराण विचारी है । 
च्रणदास शुकदेव कहत हैं वा वश आप पुरारी है॥ 
४ंप ॥ रागगौरी॥ 
आवो साधो हिलमिल हरि यश गाव । 
प्रेम सक्तित की रीति समक्ति करि हित सो राम रिकाव ॥ 
गोविंद के कौतुक लीला गुण ताको ध्यान लगाव | 
सेवा सुमिरण चंदन अचन नोथा सो चित लाव॥ 
अबकी ओसर भलों बनो है बहरि दावे कब पाव | 
भजन प्रताप तरें भवसागर - उर आनन्द बढ़ावें॥ 
१ सुदर २ श्रपमानित करने का उद्योग ३ सामान युक्त बेल ४ नामदेव भवत । 
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संत संगति को साबुन लेकर समता मेल बहावें | 
मन को धो निरमल करि उज्ज्वल मगनरूप हैँ जावें।। 
. तल पखापज फॉके मैंजीरा झरली शहु बजाय | 
परसदास शुक्रदेव दया के आवायमन मिदाओैं ॥| 
४६ ॥। राग बिलावल || ह 
करिले अल सो. नेहरा मन माली यार | 
हा गर्व मन में घरे जीवन दिन चार ॥ 
ज्ञानवेलि- गहु टेक की दया क्यारी सवार । 
यत संत दृढ़को बीजहि बोबो तासु मकर ॥ 
शील जमा के कृप को जल प्रेम अपार | 
नेम डोल भरि खेंचि के सींचो वाग विचार ॥ 
छल कीकर! कूँ काट के बाँधो घीरज वारर | 
सुमृति सुबृद्धि कियान को राखो रखबार ॥ 
धर्म गुलेल जु श्रीति की हित धनुप सुधार | 
भूठ कपट पक्षीन कूँ तासों मार बिड़ार ॥ 
भक्ति भाव पौधा लगे फूले रह फुलवार | 
हरिरस माता होय के देखे लाल बहार ॥ 
सत संगति फल पाइये मिटे कुबुद्धि बिकर | 
जंत्र सतगुरु पूरा मिले चाखे अमृतसार ॥ 
समकावें शुकदेवजी चरणदास सँभार | 
तेरी काया में खिले साँचो गुलजार ॥ 
अकबर श्बाढड 77 शबाड़। 





श्ध्८ 


श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ. 





५० ॥। राग संगल ॥। ते 
सोई सुहागिन नारि पिया मन भावई | 


' झपने घर की छाँड़ि न. परघर जाबई ॥। 


अपने पिय को भेद न काहू दीजिये। 
तन मन सुरति लगाय कि सेवा कीजिये ॥ 
पति की आज्ञा चाल पाल पिय को कहो । 
लाजं लिये कुलबंत यतन ही श रहो ॥ 
धंनि घंनि ह जग माहिं पुरुष वहु हित धरे | 
सब में नायक! होय जो सबर* को करे ॥ 
पिय को चाहो रूप सिगार बनाइये । 


पतित्रता कुल दोय में शोभा पाइये ॥ 
नौधा३ बस्तर पहिरि दया रँग लाल हे | 
भूषण लक्षण धार विचित्तर वाल- है ॥ 
रज्महल निर्दोप हाँ. झिलमिल नूर है | 
निगु ण सेज विछाय सभी कंरि दर भे॥ 
मन्दिर दीपक बाल बिना वाती घीव की | 
सुघर चंतुर गुण राशि लाड़िलीं पीव की ॥ 
कहें गुरू शुकदेव यों -बालम सोहिये । 
च्रणदास ले सीख जुग्नम समोइये ॥ 
४१ ॥।| राग सगल ।! 
परमंसुखी सोह साधु जो आपा% ना थपे*-। 


"९ मुख्य २ समानता ३ नवधाभक्ति ४ अहंकार ५ स्थापित करे। . - 


शदद वचरपंन 


न्प्प 
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मन के रोग मिटाय नाम निमु ण्‌ जपे ॥ 

परनिन्दाी परनारि द्रव्य नांहीं हरे। 

जिन बालन हरि दरि बीच अन्तर पर ॥ 

क्षण नहिं बिसर राम ताहि निकट तके। 

हरिचयां विन और . वाद नाहीं बके ॥ 

मूठ कपट छल मगल ये सकल निवारिये । 

यत सत शील सँतोप क्षमा हिय धारिये ॥ 

काम क्रोध मद लोभ बिड़ारन कीजिये | 

मोह ममता अभिमान अकस तज् दीजिये ॥ 

स॒ जीवन निर्बेर त्याग बराग ले | 

तब्र निरमे हो सन्त माँति काह न में ॥ 

कागकरम सब छांड़ि होय हंसा गती। 

तृष्ण आश जलाय सोई साथू मती॥ 

जग ठ रहे उदास भोग चित ना धरें | 

तब रीके करतार दास अपनो करे ॥ 

कहें गुरू शुकदेव जो ऐसा इजिये। 

चरणहिदास विचार प्रेम में भीजिये॥ 

५२१ राग बिलावल 
राधेकृष्ण राधेक्ृप्ण राधेक्रष्ण गावरे | 

यथा देही को कहा मरोसो पल पल छिन दिन छीजत आपरे ॥ 
कहा अभिमान कर माया को यह धोखा सा जानि बाबरे | 
सानुप जन्म भाग सों पायो बहुरि न ऐसो कब्रहुँदावरे ॥ 


7८० 


४०० श्री स्वामी चररादासजी का ग्रन्थ 





भवसागर .जो उतरो चाहे सतसंगति की चढ़ ले नावरे | 
ज्ञानवल्ली: गहि पार मुक्त हो निश्चय तत्व पदारथ पावरें ॥ 
सतयुग॒में. सत ही सत कहते त्रेता. तप करते तन ताघरे | 
द्वापर पूजा. राज! मानसी? कलियुगकीतत न हरिहि रिखावरे ॥ 
तातें सब तजि हरि ही हरि भजि निशिदिन चरण कमल चित लावरे। 
च्रणदास शुकदेव चितावें श्याम मिलन को यही उपावरे ॥ 
४३ ॥। राग बिलावला ॥ 
जग में दो ताराण को नीका | . 
एक तो ध्यान गुरू का कीज दूजे नाम धनी का ॥ 
कोटि भाँति करि निश्चय कीया संशय रहा न कोई । 
शास्त्र वेद पुराण टटठोले.. जिनमें. निकसा सोई ॥ 
इनही के. पीछे सब जानो योग यज्ञ तप-दाना। 
नो विधि नोथा नेम श्रे म-सव भक्ति माव अरु ज्ञाना ॥ 
ओर सब मत ऐसे मानों अन्न बिना झुस जेसे । . 
कूटत. कूटत बहुते कूटा भुख गई - नहिं तसे॥ 
थोथा: धर्म वही पहिचानी जामें ये दो नाहीं। 
चरणदास शुकदेव कहत हैं समझ देखि मन माहीं ॥ 
५४.।। राग श्रासावरी ॥। 
साधों भक्ति नफा करि. लीजें | दिन. दिन काया छीजे ॥ 
मकर तज तो मधुरा मन में कपट तज तो. कांसी। 


१ गंध पुष्प आदि द्वारा पोडशोपचार झ्रादि से -करना. राजसी .पूजा है २ 
मन में भगवान कौ मूर्ति का चिंतन करके पूजा करना ॥। 
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आर तीथ सबही जग न्हाया नाहिं छुटी यम फाँसी ॥ 
भाल तले तिरवेणी राजे विरला जन कोइ न्हावे। 
सुगरा होय सो नित उठि परसे निगुरा जान न पा ॥ 
काया मन्दिर में हरि कहिये वेद प्राण बतावे । 
इत उत भले लोग क़िरव हं धोखे को सिर नावे ॥ 
यंतर ठोना मुंड हलावन ताक साँच न मानों । 
तजिके सार असार गह्यो हैं तापर भयो सयानो ॥ 
चरणदास शुकदेव कहत हैं निज करि मूल गहीजे | 
पारत्रह्म जिन सृष्टि उपाई ता ओरी चित दीज ॥ 
प्रप् ॥ राग बिलावल ॥॥ 

. नमो नमो श्रीरामजी देवन के देवा । 

शिव नारद सनकादि लों कोई लहेंन भेवा ॥ 

एजी निरशुण सो सरशुण भये कोतुक विस्तारे | 

साधुन की रक्षा करी दानव दल मारे ॥ 

दशरथसुत भूले कहें कोइ जानत नाहीं। 

इकशत अड दिखाइया अपने मुख माहीं ॥ 

गोरा ने परचो लियो सिय भेष बनायो | 

देखे रूप अनन्त ही जब मन वौंरायों ॥ 

आदि निरंजन एक तू दूजा नहिं कोई। 

शुकदेव कही चरणदास को नित सुमिरो सोई ॥ 

प६ ॥ राग बिलावल॥ - 
नमो नमो गोविंन्दजी हूँ दास तिहारो । 


४०२. श्री स्वासी चरणशादासजो का ग्रन्थ 





चौरासी दुख सब हरो आवागमन निवारो ॥ 
कमन को ग्रेरों फिर नहिं पायो नेरो | 
अबके ऐसी कीजिये दीज चरण वसेरो ॥ 
पतित उधारण तुम सुने वेदन में गाये । 
अजामील गणिका तरे ले पार लगाये ॥ 
एजी गुरु शुकदेव वताईया गही तुम्हारी आसा | 
आन धर्म को छोड़िके मयो चरणहिदासा ॥ 
# श्रीकृष्ण जन्म बधाई ऋ 
प्र७ ॥। राग जेजवन्ती ॥। की 
आदि तो सनातन वोही अज अविनाशी है साईं ॥ 
जाको नहिं बारपार निशु ण को तत्तसार, तासों मयो जग सब 
आप निर्वासी हे । अह निराकार जानो सतचिदानन्द मानो, 
पुरुष को रूप धघरि माया परकासी है | नेति नेति वेद कहें, 
अस्तति माहीं रहें, भेद कंछु नाहीं लें थकथक जासी हैं | योग 
ध्यान आवब नाहीं ज्ञान सों न गहों जाई, मक्कों के हिये माहीं 
सदा जो विज्ञासी है | सन्तों हेत देह धरे आयके सहाय करे, 
पृथ्वी को दुःख हर घटघटवासी है | एहो चरणदास जन वासों 
क्यों न लावो मन, शुकदेव कृपाधन खोलि दई गाँसी है ॥ 
... ८ ॥ राग जजवबन्ती ॥ 
साँवरो सलोंनो प्यारो मेरे मन भायो. है माई ॥ के 
कहूँ शोभा बाकी तीन लोक माया जाकी, शेपह की रसना 
थाकी पारहू न -पायो है .। निरशंण निराकार कोक कहा जाने 


शब्द वर्णन ४०३ 


४४घ४४४४४४४१७२४१४ ४४ ४#-१ ४८ अल्ची डी जिअीजि जीजा 


सार, सन्‍्तों की सहाय काजे दह घरि आयो है ॥ व्रजह में 
कातुक कीन्हे सन्‍तन को सुख दीन्हे, मुरली बजाय गाय 
रीफिके रिकायो है। योगी जाको ध्यान लायें ब्रह्मा अरु वेद 
गाव, ताकी तो यशोदा माता गोद में खिलायो है ॥ चरण- 
दास सखी पर शुकंदव कृपा कीन्‍्ही, वोकी सो विहारों एक 
यल में दिखायो हे ॥ 
६ ॥ बधाई राग मलार ॥। 
- बधाई सबही ब्रज सोहाई | 
: मुदित भय बसुदेव देवकी मन में अति अधिकाई।॥ 
पहुँचे जाय महरि! घर माहीं काह भेद न जानो । 
यशुमति रानी वालक जनस्यों सब ने यों करि मानो ॥। 
घर घर मंगलचार भये है बन्दनवार बधाई । 
नूतन वरंतर पहिरि पहिरि के नारि से घिरि आई ॥ 
करि कौतृहल मिलि मिलि गावत करे उछाह घनेरा | 
याचक भीर बहुत भह द्वारे बृजत दमामेर भेरा३ ॥ 
जिस लायक देखा सो दीन्हा करी सुश्र्‌ पा सारी | 
इक आवत इक जात विदा हो देत अशीस सहारी ॥ 
धनि गोकुल धनि पोरि भवन धनि आये हैं जगदीशा | 
शिव ब्रह्मदिक घप्यान धरत हैं लखि ईशन को ईशा ॥ 
दुष्टद्लन सनन्‍्तन सुख काजे लीनो हे अबतारा | 
च्रशदास शुकदेव कदत हैं जगपति सिरजनहारा।। 


१ यशोदा २ नगारा ३ एक प्रकार का वाजा । 


श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 





६० ॥ बधाई राग मलार ॥॥ 
नन्‍द धर कौतुक करन नवीने | 
जो जो वचन किये थे आगे सो आ प्रण- कीने | 


_ भक्तबछल करतार गुसाई' धरि आये ओतारा । 
रक्षा कारण साधु ऋषिन की भूमि उतारण भारा॥ 


जब जब भार बढ़त पृथ्वी पर तब तब होत सहाई। 

मयादा परुषपोत्तम येही बिगरी सब बनाई |॥ 

निरगुण सों सरगुण वप धारे कष्ट निवारण काजे | 

योगेश्वर जेहि ध्यान लगावें नाम लिये अध माज || 

भाग बड़े यशुमति रानी के दशन दीन्हें आई | 

चरशदास शुकदेव कहत हैं सुर मुनि करी बधाई ॥ 
हे ६१ ॥ बधाई राग सलार | 


जगत॑पति देखि महर घर आये।. 


चाल चरित्तर ही दिखलावन आनँद अधिक बधाये | 


तप कीन्हों थी नन्‍्द यशोदा पिछले जन्म अथघाई | 
वर माँगो थो हम सुत होके खेलो भवन मेकाई ॥ 


'बचन न मोड़ा आय बिराजे भक्तों वश -सुखदाई | 


जो जो चाहा सो सुख दीया हये कु बर कन्हाई | 
संग लियो सामीप मुक्ति को ब्रज में अवन कियोहे ॥ 


सुख उपजायो मर नारिन को दशन आय दियो है 


जब जब प्रकटे चारों युग में सत कलि द्वापर त्रता | 
चरणदास शकदेव कहत हैं सन्‍्तन ही के हेता ।॥ 
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. ६४२ ॥ बधाई राग मलार 
सखीरी आज गोझइुल भाग बढ़ाई ! 
दर्शन दे बसुदेव देवकी नँद घर अकटे आई ॥ 
भादों मास बंदी बुध आठें ग्रह नक्षत्र बहु नीके | 
यशुमति रानी गोद सिरानी! भय्े मनोरथ जीके | 
मयो उछाह स्वर्ग के माहीं दंव सभी हयोये। 
' अपने अपने बेठि विमानन पुष्प बहुत वर्षावे ॥ 
यह धरती परफुल्ल भई है फूल उठा बन सारा! 
कालिन्दी को बड़ो उमाहो करि हैँ लाल ब्रिहारा ॥ 
किरपासागर होय. उजागर मयोदा बँच बाँधन | 
चरणुदास शुकदेव कहत हैं कारण अपने साधनरे ॥ 
६३ ॥ बधाई राग मलार ॥ 
सखीरी सुन दंख अभी में आई | 

यशमति रानी बालक जायो यह तोहिं आनि सुनाई ॥ 
नायन डोले हँसि हँसि बोले घर घर कहत बधाई । 

, भयो उदछाह सकल गोकुल में बात भई मन भाई ॥ 
सुन सुन॒ आपस में मुसकाने देन बधाई लागे। 
भूषण बस्तर लगे सवॉरन नर नारी रसपागे ॥| 

बन स्‌ रहे गये नंदद्वारे ग्वाल सभी हरपावे। 
बड़ी पोरि के आगे याचक्र गावन ही को आये ॥ 
. मैं घर जाऊँ बनकर श्रार्ज तुमहँ देह शिंगारो । 





१ आनन्द से मरपुर .२ साधुचों के लिए । 
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साथ चलेंगी जाय मिलंगी होइ है कोतुऋ भारो ॥ 
शुकदवा का मु ह दखंगी करि है अधिक हलासा | 
ऐसे कहि वह भवन सिधारी मने चरणहीदासा || 
६४ ॥। राग हिडोलनो ॥। 
भूलत हरिजन सन्त भक्ति हिंडोलने॥ 
ररा ममा दृढ़ खंभ रोपे प्रेम डोरी लाय । 
टेक पटरी बेठि सजनी अति आनन्द बढ़ाय ॥ 
ध्यान के जहाँ मेघ बरसे होय उमंग हुलास । 
गुरुपुख्ी जहां समझ भीज पूरण हरि के दास || 
बुद्धि जिवेक विचारि गाव संखी सहेली साथ | 
अगम लीला रठ सजनी जहां ब्रह्मविलास ॥ - 
प्रमशुरु श्रीजनक भूलें भूलें गुरु शुकदेव । 
च्रणदास सखी सदा भूले कोइ न पावे भेव ॥ 
६५ ॥ राग हेली ॥॥ 
ओर न मेरे कोय हेली, प्राणपियारे लाल जी | 
रोमरोम वे ही रमेरी अरी हेली तन मन व्यापक सोय ॥ 
जित देखों तित लाल को री अरी हेली दजा नाहीं ओर । 
आदि अन्त हैं लालंजी सबमयी सव ठोर ॥ देश काल सब 
लाल है री अरी हेली अधेऊरघ हे लाल । दहिने बायें लालजी 
दशों दिशा में लाल ॥ सोबत ही में लाल . है री अरी. हेली 
जाग्रत ही में लाल | माहिं सुपोपति लालजी तरिया ही में . 
लाल ॥ ज्ञान ध्यान सब लाल है री अरी हेली लाल ही गुरु 
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शुकदेव | चरणदास है लाल की विरिला जाने भेव ॥ 
६६ ॥। राग हेली ॥॥ 

जो होगे हरिदास हेली एते कुल तारे वही ॥ फल न 
मक्कि चाहे नहीं री अरी हेली मक्ति करे निवास ॥ बीस चार 
कुल ददा के री अरी हेली बीस नाना के जान | सोलह कुल 
ससुरार के दादश सुता बखान ॥ बहनी के ग्यारह तिरे री 
अरी हेली दश भूवा के पार | मौसी के कुल आठ ही वेद कहत 
हैं चार ॥ अष्टादश यों ही कही री अरी हेली कह साधु अरु 
सन्त | चरणदास शुकदेव भी, कहें कमला को कन्त ॥ 

६७ ॥। राग हेली ।॥। 

छूटे आल ज॑जाल हेली चरण कमल के आसरे ॥ मर्म 
भूत सब ही छुटेरी अरी हेली सोन! नक्तत्तर नाल ॥ जन्तर 
मन्तर सब छुटे री अरी हेली छूटे वीर मशान | मूठ? डीठरे 
अब ना लगे नहीं घात को वान४ ॥ शनेश्चर वल ना चले री 
अरी हेली नहीं राहु अरु केतु | मंगल बृहस्पति ना दर नहीं 
भोग उन देतु ॥ ज्योति बाल* परसों नहीं री अरी हेली 
सान्‌ न देवी देव । सतगुरु मोहि बताइया साँचो झूठो भेव ॥ 
अडसठ तीरथ ना फिहू री अरी हेली पूतृ न पाथर नीर । 
श्रीशुकदव छुटाइया जन्म मरण की पीर ॥ निःचल हो हरि की 

१ शकुन २ श्रभिचार ३ कुद्प्टि ४ घात को बान""भभिवार से मारने का. 


उपाय ४ ज्योति....देवी देव- देवी देवताशोंकी आराधना ज्योति प्रगट करके 
करते हैं, उसको भो मैं स्परशं नहीं करता । 


०८, श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


भई री अरी हेली सुमिरू निर्मल नाव | अनन्य भक्ति हह सं 
गही मारग आन न जावेँ ॥ गोबिंद तजि औरन भजेरी अरी 
हेली जाके युहड़े छार । चरणदास यों कहत है राम उतारे पार ॥ 
ै # अथ सुमिरण का अंग # 
“४ एक सौ आठ नाम की साला :-- 
६८ ॥॥ राग काफी ।। 

कहा कहि तोहि प्रुकारूँ करतार हमारें। 
नाम अनन्त अन्त नहिें जाकोी बहु गुण रूप तिहारे॥ 
अजर (अमर सअविगतरे अधिनाशी* अलख * निरंजन ६ स्वामी७ | 
पुरुष-पुरातनः पुरुषोत्तम८ प्रश्चु!" प्रण-अन्तरयामी१! ॥ 
कृष्णु१२ कन्हैया! २विष्णु !ध्नारायण! *ज्योतीरूप! शविधाता१ ० | 
अपरम्पार 5 मुकु द १६ मुरारी२० दीनवंधु*११ व्जनाथा?९ ॥ 
यादवपति२३ जगदीश२४ चतुश्चु ज२५ निर्मय२६ सब ग्रकाशी२० | 
पारत्रह्म *८ ग्राणन को दातार६ सच ठा घटघटठवासीर? ॥ 
निरविकार ) परमेश्वर ३ रगिरि पर २ २साधव २ “गोविद्‌ प्यारार*. | 
कमलनेंनरे*केशव २०मधुसूदन २ ८सव मेंरे८ सबसे न्‍्यारा४" ॥ 
हपीकेश*९ मुरलीधर*रमोहन* रओम्‌४“अखिल४* अयोनी*६ | 


भगवत*० बासुदेव४८ सगवाना*£ ज्ञानी*घ्यानी*!मोनी*९ ॥ 
दीनानाथ* रगोपाल**हरी**ह र*६गरुड़ध्यंज*० घनश्यामा*5 | 


भक्तवछल*६ अरु देवकिनन्दंन*"करता सब विधिकामा*! ।। 
 आदिग्रधान*९ माधुरीम्रति*्रे धरणीधर*४ बलवीरा६* । 
नन्दनंदन*१६अरू यशुदानन्दन५७ सुन्दर श्याम श्रीरा५5 ॥ 
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परशुराम *£नरसिंह०*विश्व॑ मर ० अचल ० सअखणड७३ अरूपी*४ 
ईश०शअगोचर० और जगतगुरु०७ परमान्‌द०८ बहुरूपी०६ | 
करुणामय 5" कल्याण5! अनन्ताप्रदयासिंधुरर बनवारी*४ | 
धारणशंखचक्र5* रक्मिणीपतिः *आनेदकन्दर० बिहारी 55॥ 
परमदयाल5६ मनोहर" नरहरि६*क्रपानिधी*र फलदाता£३ | 
कंसनिकन्दन*४ रावणगंजन** जगपति८६ लक्ष्मीनाथा*० ॥ 
जगन्नाथ*८ अरु वद्रीनाथा<६ निरमुण१०" सरगुणधारी!१०१ | 
दामोदर १९२ रघुबर!"३ सीतापति रामा१"*क्ु जविहारी!** | 
इुष्टदलन "धसन्तन को रक्षक*"ण०्सकल सृष्टि को सांई१०८। 
दुःखहरण के कौतुक अनगिन शेष पार नहिं पाई ॥ 
सो अरु आठ नाम की माला जो नर मुख उच्चारे | 
अपने कुल की सारी पीढ़ी एक अरू सो को तार॥ 
गुरु शुकदेव मंत्र निज दीन्हो राम नाम ततसारा | 


चरणुदास निश्चय सो जप करि उतरो भत्र जल पारा ॥ 
६६ ॥। रागकेदारा-॥। 


हरिकी सुमिरि संकटहरन । 
कोटि कष्ट निवारि डारें जगपति पोपण भरन ॥ 
भक्ति पूरण देखि. निश्वल . अनन्य बाँधों परन । 
अग्नि में प्रह्मद . राखो दियो नाहीं जरन ॥ 
गिरि शिखर सों डारि दीन्हों लगो करुणा करन | 
दीन जानि संमार- लीन्हो क्ियो ठाढ़ो- घरन* ॥ 
१ पृथ्वीपर । 


श्रो स्वामी चरणादासजो का ग्रन्थ 





खम्म वाँधो खड्ध॒ काढ़ो दुष्ट लागो अरनः | 
अब व॒ता तेरी राम क्वित हे गहो बाकी शरन ॥ 
ढीठ? हो पग्रह्माद भाष्यी डारि शंका डरन | 
मो में तो में खद्भ खम्म में मध्य नारी नरन ॥ 
खम्भ फटकर भये प्रगट घरो नरसिंह बरन। 


असुर मारो जन उबारो पुष्प बरपे सुरन॥ 


मोहिं गुरु शुकदेव. कहिया सेव सोई चरन। 
चरणदास उपासना दृढ़ होय तारण तरन॥ , 

७० ॥ राग अलहिया ॥ 

सुमिरु मन राम नाम ततसार | 
जिन जिन सुमिरों सो सो उतरे भवसागर सों पार ॥ 
वेद पुराण ओर पट माहीं तारण को यहि योग । 
जो पे पाँचों प्रत निवार अरु इन्द्रिन के भोग ॥ 
साधन संयम पूजा अचंन और करे तप दान | 
नाम समान न फल काह में करि देखी पहिचान ॥ 
जो जप करे धर हिरदे में आशा सकल विडार। 
तीन लोक में घनि धनि होव शोभा अगम अपार ॥ 
सब्र धंमन प्रधान नाम हे सब्र इृष्टन शिरमोर | 
निश्चय पकड़ रहो याही को सकल विकल तजि दौर॥ 
तामें ज्ञान भरो ही दीखे पावे ब्रह्म विचार | 
गुरु शुकदेव दियो दृढ़ मोक् चरणहिदास सँमार ॥। 


. १ हठ करने लगा २ हृढ़ निश्चय करके । 


शब्द वर्खान . ४११ 





७१ ॥॥ राग बिलावल 


अब तू सुमिरण कर मन भेरे। 
अगले पिछले अब के कीये, पाप कट सब तेरे ॥ 
यम के दंड दहन पावक की, चोरासी दुख पेरे! । 
मम कर्म सबही कटि जहें, जगत व्याध उरमेरे ॥ 
पहे शक्कि मुक्ति गति आनँद, अमरहिलोकर बसेरो । 
जन्मे मरे न योनी आये, या जग करी न फेरो ॥ 
सुमिरण साधन माहि शिरोमणि, जो सुमिरण करि जाने | 
काम ऋ्रोध मद पाप जराबे, हरि विन और न माने ॥ 
गुरु शुकदेव दियो है सुमिरण, त्रिन जिह्ा करि लीजे | 


३३ 4 शड 


चरणदासकहे पेरि घेरि करि, अर्थ ऊ्रे मन दीजे ॥॥ 


; ७२ (॥ राग केदारा ॥। 
अरे मन करो ऐसी जाप | 
कफ + शो कप ३० जि 
कट संकट कोटि तेरे मिंट सगरे पाप ॥ 
चेत चेतन खीज करते देख आपा! आप | 
विल०] क्र होथे 
काग सो जब हंस होव नाम के परताप | 
बे क 
ध्यान आतम सुरति राखो छुट त्रगुण ताप । 
सुरति माला सुमिरि हिरद छाँड सकल संताप | 
प्राभक्षि अगाव अद्भुत वि मल अरु निष्काम । 
ब्‌ कप बह 
चरणदास शुकदेव कहिया बसे निजपुर घाम | 


१ पेलेजाना २ मगवद्धाम ३े श्रजपाजाप । 


घर 


श्री स्वामी चरणशादासजी का ग्रन्थ 





७३ ॥। राग भैरों ॥: 

राम राम राम राम रास राम गावी | 
मन के रोग सकल विसराबों ॥-. 
नाप्त प्रताप शिल्ा जल तारी [-.- 
सोई नाम जपो नरनारी.॥ 

. ज्ञाम लेत प्रह्मद उबारो। -. 
. प्रगट हो हिरणाक्रुश मारो ॥ 

. पतितअजामिलसब जगजानें । . : 
नामलेत चंढ़ि गयो विभाने-॥ . 
स॒वा पढ़ाचत गणशिका तारी । 
नाम लेत निज धाम सिधारी ॥... 
सोई नाम नारदसुनि गायो। 
वेदव्यास मुख प्रकट जनायो ॥ 
हरि के नाम की करो विचारा | 


£4०.] 5 


* सतसंगति प्रिलि उत्तरो पारा ॥ 
शिव ब्रह्मादिक नाम उपासी 
आठ सिद्धि नव नाम कि दासी || 

! . शुकदेव गुरु ने नाम बतायो | ' 
चरणुदास हरि सो चितलायी ॥ 


त््छ 
राम , चारों बेद 


७४ ॥ राग बिलावल ।। 


नम्म को कहियत हे टीको । 


पाप ताय दुख द्वद्द कूँ मेटन कूँ नीको॥ 


शब्द वर्खन 


एजी जेहि सुमिरे रक्षा करी अहलाद उदारो। 
नि ण सों सगु ण॒ भयो जानत जग सारो॥ 
एजी जप तप संयम योग में सबहुन पर भारी | 
नाम लिये सत्र ही तरें बालक नर नारी ॥ 
जो हिरदे दृढ़ करि गहे हरि दशन पाये | 
चौरासी बन्धचन कहें. आवागमन नशावे ॥ 
गुरु शुकदेव दया करी हरी नाम बतायो । 


चरणुदास .आधीन के निश्चय मन आयो | 
७५ ॥ राग बिलावल ॥ 


साँचा सुमिरण कीजिये जामें मीन न मेख* | 
ज्यों आंगे साधुन कियो वाणी में देख ॥ 
टेक गहो दृढ़ भक्ति की नोधा हिय धारि । 
सनन्‍्तन की सेवा करो कुल कानि निवारि ॥ 
जासों ग्रेमा ऊपजे जब हरि दरशाय | 
आगे पीछे ही फिर प्रह् छोड़ि न जाय ॥ 
चारि मुक्ति वाँदी भें सिद्धि चरणन माहि । 
तीरथ सत्र आशा करें अध देख नसाहिं ॥ 

हैं गुरू शकदेवजी चरणदास गुलाम | 
ऐसी धारन धारिये रहिये निष्काम ॥ 

७६ ॥ राग विलावल १ 

ऐसा सुमिरण कीजिये सुनिहों मन मेरे | 
रसना. राम उद्ारिये कर माला फेरे | 


7 १ सीन न मेख ८ संशय ! 


४६१३ 





४२४ श्री स्वामी चरण दासजी का ग्रन्थ 





निन्‍्दा अकस १ न राखिये काह दुख नहिं दीजे । 
सन्‍्तन हे सनझुख रहो गुरुसेवा लीजे॥ 
भूखे भोजन दीजिये प्यासे नीर पियावो । 
सबसे नीचा हो चलो अभिमान नशावों ॥ 
सतसज्जञति में मिलि रहो गुरुमत स्व रहिये । 
आन धम नहिं चालिये यमदण्ड न सहिये ।। 
तामस कूँ बिप ज्यों तजो शुकदेव बताव.। 
चरणदास हरि हरि जपे मुकतो हो जावे॥ .. 
७७ ॥ राग बिलावल ॥ - . 
थोथे सुमिरण कहा सरे । 
मन के रोगशोक नहिंखोये, हिंसा इब्रे अकस जरे ॥ 
नारी सुत छू मोह कियो हे, नेकन हरि के.प्र मरे? । 
कुल नाते परिवार सँमारे, साधुन की नहिं टहल करे॥ 
माला तिलक सुधारि सर्वोरे, राखत छल बल मकर घने | 
अन्तर और निरन्तर ओरे, सिंह गऊ मुख रहत बने ॥ 
ऐसी भक्कि मुक्ति नहिं पावे, करम लगे अरू नरक परे । 
यम के दण्ड दहन पावन की, जनम मरण यों नाहिं टरे ॥ 
लक्षण ग्रेम सहित जप कीजे, भीतर बाहर उधर नवचे। 
चरणदास शुकदेव कहत हें, हरि रीकें जग व्याधि बचे ॥ 
ह ७८ ॥ राग बिलावल॥ ॒ 
माला फेरी कहा भयों | 


१ ईर्पा २ अड़ो। 





शब्द वर्णन - ड१प्‌ 





अन्तर के मन को नहिं फेरा, पाप करत सब जन्म गयो ॥ 
परनिन्दा परनारि न भूलो, खोट कपट की ओर नयो। 
काम क्रोध मद लोभ न खोये, हूँ रह्मो मूरख मोहमयो | 
दुनियाँ साँच समझ घर कीन्हो, धन जोरन को परन?लयो | 
दया घर्म दोड मारग छोड़े, मँगतन को नहिं दान दयो ॥ 
गुरु सों कू ठ भगल साधन सों, हरि को नाहीं नेह जयोर । 
चरणदास शुकदेव कहत हैं, केसे कहियो मुक्त हयो* ॥ 
७६ ॥। राग हेली !! 


ओर उपास न कोय हेली टेक हमारे नाम की | 
आन श्रण जाऊं नहीं री, अरी हेली होनी होय सो होय ॥ 
योग यज्ञ तप नाम ही री, अरी हेली नाम नत्तत्तर वार । 
सकल शिरोमणि नाम है, तन सन डा बार ॥ 
अड़सठ तीरथ नाम ही री, अरी हेली नाम हमारे नेम | 
नाम ही स्व राची रहूँ, नाम हमारे प्रम॥ 
बरत हमारे नाम ही री, अरी हेली दृष्ट हमारे नाम । 
अथ धम॑ फल नाम ही, नाम यसुक्कि को धाम ॥ 
पढ़न लिखन सब नाम ही री, अरी हेली नाम गिरह “सब देव। 
जो कुछ हे सो नाम ही, नाम हमारी भेव ॥ 
राम नाम शुकदेव दियो री, अरी हेली सी राखों मन मा्ि । 


हि. 


_ चरणुंदास के नाम ही, इह सम तुल कछ नाहिं ॥ 


१ भुक गया २ प्रण ३ उत्पन्न होना ४ हुआ ५ नवग्रह । 


४१६ श्री स्वामी चररादांसजी का ग्रन्थ 
# रास, वंशी, विरह और श्रद्भधार के पद # 
-5£ दोहा +-- 
धन सतगुरु शुकदेंवजी, मी करी सहाय | 
निज वृन्दावन धाम की, लीला दई दिखाय ॥ 
अब कछु कौतुक रास को, वरणत है चरणदास | - 
लाल लड़िली कृपा सों, पावे निज ब्रजवास ॥ 
८० ॥ राग रासबिहागरा ॥ 
नृत्य करत छवि सों बनवारी | 
टेरि लई सबही ब्रज बनिता, मुरली मधुर बजाय बिहारी ॥ 
सुनत श्रवण घुनि होय गप्रेमवश, विकल भई सुन्दरि सुकुमारी | 
गृह के काज लाज तजि पिय की, उठि धाई तन सुरतिं विसारी ॥ 
आये गावन छहूँ राग मिल, पाँच पॉँच इक इक की नारी | 
आठ आठ इक इक के बेटा, मूरतवंन्त स्वेरूप महारी॥ 
ताल वीण मुह चंग मेजीरा, तनन तनन तंबुरा गति न्यारी । 
ताधीन ताधीन बजत पखावज, घुंघुछ कनक ऋनक ऋन- 
कारी ॥ इक इक्र गोपियन के सँग इक इक, सुन्दर भेष धरो 
गिरधारी | ऐसी रंच्यों रास को मएडल, मध्य राधिका कृष्ण 
मरारी ॥ गावत ग्रीति वढ़ाय परस्पर, मान करत पिय सों पिय 
प्यारी | लेत सनाय लाड़िलो प्यारों, हसि हँसि विहरत 
दे द॑ तारी ॥ ततथेई तंदथेई थेइ थेह ततथेई, उरप तुरप!्सांगीत 
उचारी । नटवर रूप करो मनमोहन, शेप थको वरणत शो मारी ॥ 
श्कपरनीचे की मूछेना ।.............. ...रः 





शदद वर्सान ४१७ 


भये चकित सुर शनि ऋषि किन्नर, वाढ़ीरेन शरद उजियारी । 
चरणदास शुकदेव श्याम की, अद्भू त लीला पे बलिहारी ॥ 
८१ ॥। रास, राग भेरों ॥ 

देख सखी रास रच्यो साँतरे विहारी । ब्रह्मा शिव इन्द्र 

शेप नारद से थकित भये, ऐसो कवि कौन करे बरणन उप- 
मारी ॥ सोहे शिर मुकुट ओर कुएडल छवि तिलक भाल, 
किंक्रिणि कटि पीताम्धर नूपुर कुनकारी। बहुत नारि सुधर 
सखी राधाजू चन्द्रमुसी, ललितादिक सहचरी श्रृज्ञर सों स- 
वॉरी ॥ कोऊ तँवूरा कोऊ मुहचंग कोऊ वजाब गति मृदंग, 
कोऊ ताल देत कीोऊ स्व॒र उठान भारी | बंसी में करत गान 
बॉकी सी मधुर तान, श्यामा जब करत मान श्याम ले मनारी ॥ 
कबहूँ कर जोर दोऊ नाचत हैं नवक्किशोर, कवहूँ हरि नृत्य करत 
कब पियप्यारी | ताता ता ता ता ताथेइ थेइथेद हो य रही, वाढ़ी 
निशि शरद देखि हरि की नृत्तकारी॥ गठबनतण छाँड़ि दियो 
बुछरत पय नाहिं पियो, मुरली धुनि सुनत मोहे मुनि जन ब्रत 
घारी | शुकदेवजी गुरू को चरण॒द्ास बहु प्रणाम कर, रास 


को बिज्ञास दियो परगट दरशारी ॥ 
८२ ॥ रास, राग विहागरा ॥। 


रास में नृत्य करत बनवारी । | 
मुदित मनोहर रंग. बढ़ाबत, सँग बृपमभान इुलारी॥ 
मोरमुकुट छवि शीस विराजत, नाक चुलाक सुदारी। 
कर मरली कटि काछनि काछे, अल घृघुरवारों॥ 


ःधश्द श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





राधाजू के शीस चंन्द्रिका, नीलाम्बर जरतारी | 
गाव सखी श्याम श्यामा. सेंग, नखशिख - रूप उज़ारी॥ 
ताधिन ताधिन बजत  पखावज, ताल बीण गति न्यारी। 
ठनन ठनन ठन नू पुर की धुनि, कवन भझनन भनकारी॥ 
थेद्र थेइ थेहर थेह नचत दोऊ मिलि, विहँसि .विहँसि .मुसकारी | 
च्रणदास  शुकदेव दया छू, पायो दरश मपमुरारी॥ 
ह ८रे ॥ रास, राग रामकली व भरों॥। 

नृत्यत गोपाल लाल तत्तत्ता थेई | 
.. नख शिखं श्रृंज्वार किये राधा गल वाह दिये, सच्िय। सँग 
नाचत स्वर ताल तान देंई ॥ तननन तंबूर गिड गिड धुथ- 


कपू मदंग, ताल कम कमर के कॉक बजत बीनवसुरी | सन- 
नन मभनंकार होत पायल ठनकार राग, गावत कल्याण ओर 
नठ .धनासिरी ॥ कबहँ ले कान्हरा अलाप कभू सोरठ को 
परज अरु विहागरों केदारा आसावरी । कबहूँ के विभास 
मालसिरी ललित रामकलो, भरों हूँ विलावल धुनि धुपद को 
चावरी | सुन्दर बहु भेप. घर रास को विलास करें, मुनिजन 
मन हर वबढ़ो आनंद उह ठाई | अद्भध त छवि कहा कहूँ किरपा 
शुकदेव चहूँ, चरणदास होय रहूँ चरणकफमल माहीं ॥ 

८४ ॥। रास, राग पंचस ॥ 

सखी दोऊ रसिक प्रीतम प्रिया प्यारी | 

मिलि खेलत हे रास छवि कहि न जाई॥ .. 


शब्द वर्खन ४१६ 











-एक की एक सों सरस शोमा बनी, निरख सब्र सुर मुनि रहे 
लुमाई ॥ कोऊ कर दीन ले सुधर स्वर ताल दे, गावत सांगीत 
रीकत रिकाई। थ्रुगना थुगना ध्रध्क पृध्ृकृत, बजत मिरदंग 
गति अति सुहाई ॥ तार मुहृचंग स्वर सप्त सो मुरलिका, मधर 
श्रुनि चतुर सारंग बजाई । नचत दोड माव सो अधिक बह चाव 
सों, तत्तत्त थेद थे थेई गति लगाई ।। कबहूँ पिय प्यारी ज सान करे 
लाल सों, कबहूँ श्ुुज्ञ महि पिया ले मनाई | धरत सुन्दर डगन 
बजत नृपर पगन. हंसत दोड लसत दिये गर वाहीं ॥ बद़ी 
निशि शरद की कोन वणन कर , सम्रुख रहे थकाई । कहे 
चरणदास शुकदेव फिर पा करी, ध्यान के माहिं लीला दिखाई ॥ 
द्वरो० बस री बेरन वाँसुंरी, तृहदी त्रज के माहि। 

- लगी रहत पिय मुखजु तू, पल छिन छोड़त नाहि।॥ 

जब तू बाजत तान खू, ए बंशी बड़ भाग | 

'कप्क उठे जियरा जरे, तन मन लागी आग ॥ 
हमरो पिय तें वश कियो, करत अधर रसपान । 

कहा ठोना कियो जु तें, वर पाये भगवान ॥ 

च्रह्मा भूले वेद धुनि, शंकर छोड़ो ध्यान । 

रणजीत कहें स॒नि बांसुरी, इन्द्र तज्यो अभिमान ॥ 

छेल छबीलों लाड़िलो, रंग रंगीलो लाल | 

चरणुदास के मन वसो, चंशीधवर गोपाल ॥ 

| ८५ ॥ राग काफो ॥ 
मोहन प्यारे की बंशी बाज री। 


४२० श्री स्वामी चरणादासजो का ग्रन्थ. 








हमकूँ जरावत विरह अग्नि सों, जब अधरन पे राजे री ॥ 
लालन मुख लागी रहे निशिदिन, नेक न नाहिन लाजे री। 
तनक बाँस की बनी बंसुरिया, गवभरी. अति गाज री॥ 
तें वश कियो शुकदेव हमारो, सुनत कल्तेजी दाझे री। 
चरणदास कहे अब कहा कीजे, तुदी भई- सिरताने री॥ 
.... ८६ ॥ राग काफी॥॥ 
४ बंशीवारे सों नेहरा कीन्हों री । 
काहू की कछु क्यो न मान, यह तन मन वाहि दीन्‍न्होरी। 
भरमत मरसत बहुत हारी, मठक भमठक जग वीनो! री । 
आन देव सों काज ,न मेरो, साँचो पग्रीतमः चीन्हों री.॥ 
शोभा को सागर गरुग की आगर, कुबर किशोर नवीनो री । 
नवल लाड़िलो मोहन सोहन, सोई वर वर. लीन्हो री ॥ 
प्रशु को छाँड़ि भमजूँ ओरन कों, तो कहियो बुधि हीनो री। 
चरणदास को हे. सुखदायी, श्यामसु दर रँगभीनों री ॥ 
5७ ॥ राग काफी ॥। ह 
वा मुरलिया ने हेली मेरे प्राण हंरें। 

. जब बाजत पियं के झुख लागी, सुनि धुनिं तन की सुधि विसरे ॥ 
ऐसी जप तप कहा कियो है; मोहन सोहनलाल वरे। 
जाके ' रस बस मये श्याम जी, ता बिन पल. छिन कल नपरे॥ 
तीन लोक, विच धूम मचाई, सुर शनि ऋषि के ध्यान यरे। 
च्रणदास शुकदेव दयासों, मंनवांछित सब काज सरे ॥ 

१ खोजा ॥ 


शब्द वर्शान डर२३- 








. ८८ ॥। राग काफी ॥॥ 
वा मुरेलियाके बोल मेरे हिये कसके। 
बाजत मान शुमान गरत्र ले, करि राखो हरि को बसके ॥ 
बॉकी तान॑ वान जैयों लांगत, चुमत कछलतेजे में घसके। 
नेक न होते पिया सों न्‍्यारी, अधरन के रसके चसके ॥ 
कहा करूँ कुछ यंतेन न दीखे, कोई उपाय न होय सके | 
चरणदास शुकदेव पियारे, कवहूँ . बोलेंगे इँसके ॥ 
्च ८6 ॥ राग काफी है 
बंशीवांरे तू साडी गली आय जाबो | 
तेंडे कारण मई वाबरी, हुक सुख छवि दिखला जाबो॥ 
व्याकुल प्राण धरत, नहिं धीरज, तन की तपनि सिरा जाबो । 
चरणदास तलफत दर्शन विन, शुकदेव दुःख पिटा जावो ॥ 
€० ॥॥१ राग परज ॥4 
तुम्हारे रूप लोभानी हो । 
जाति बरन कुल खोय-'के, भइ प्र मदिवानी हो। 
खान पान सुधि सब गई, ओर अकबक बानी हो | , 
तुम्दरें चरशकमल मन मेरो, रहो लिपटानी हो ॥ 
_ मुन्द्र सरति मोहनी, मेरे नेन समानी हो | 
तुम विन चेन नहीं दिन राती, सुनि पिय जानी हो ॥ 
दरश दिखाबो साँवरे, जब हिये सिरानी हो । 
मातर वह गति हे है हमरी, मीन ज्यों पानी हो ॥ 
सुख देवो दुख सब्र हरो, काहे ब्िसरानी हो। 


४२२ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





चरणदास यह सखी तिहारी, मिल जा छाती! हो॥ 
ु ६१ ॥ राग बिहागरा॥ 
सुधि बुधि सब गई खोयरी, में इश्क दिवानी | 
तरफत हूँ दिन रेन सखीरी, जैसे जल बिन मीनरी ॥ * 
विन देखे मोहिं कल न परत है, देखत आँख घिरानीर |. 
सुधि आये हिय में दव लागे, मेनन बर्षत पानी ॥ 
जेंसे चकोर रठत चन्दा को, जेसे पपीहा: स्वाती | 
ऐसे हम तरसत पिय दर्शन, विरह व्यथा इहि माँती॥ 
जब ते मीत. विछोहय हवा, तदते कछ न सुहानी। 
' अंग अंग अकुलात सखी री, रोम रोम मुरकानी॥ 
बिन मनमोहन मवन अँपेरो, मरि भरि आबे छाती। 
'चरणदास शुकदेव मिलावो, नेन मये मोहि घांती ॥ 
8६२ ॥। राग बिहागरा ॥। ह 
मई हूँ प्रेम में चूरहो मोहिं दरशन दीजे । 
हूँ तो दासि तिहारी -मोहन, वेगि खबर. आ लीजे॥ 
ज्ञान ध्यान और सुमिरन तेरो, तो चरणन चिंत. राखू । 
तेरोहि. नाम जपू दिन राती,तो बिन और नभाखू ॥ 
तन व्याकुल जिय रू धोहि आवत, परी ग्रीति गल फॉसी। 
तुम तो निठर॒ कठोर महा पिय, तुमको आवबे होंसी ॥ 
व्रिह अग्नि नख शिखस् लागी, मत में कलपना भारी। 
गिरोहि परत तन सँमरत नाहीं, रहत भवन में डारी ॥ 
0 वपंचाप तल व कप ओ आगग 5 उपज अटल फन 
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के. बिप खाय तजों यह काया, के तुम्हरे सँग रहस | 
च्रणदास शुकदेव विछोहा, तेरी सो! नहिं सहस ॥ 
€३॥। राग कान्हड़ा ॥॥ 
तुम बिन अति व्याकुल भधयाँ?, 
मोहँँ को दर्श दिखाब रे मोहन प्यारे । 
: चितबन नेन हँसन दशनन की, अठक रही हिय महियाँ? ॥॥ 
बह लटकन मठकन चटकन पट, मोरम॒कुट की छवि छटटयाँ । 
. अधर मधुर परली सुर गावत, टेरि इुलाबत गहयाँ॥ 
हाहा खाऊँ शीस नवाऊँ, और परूँ तोरे पह्याँ। 
वारी हूँ बारी मुख ऊपर, दोठ कर लेहूँ वलइयाँ ॥ 
अब तो धीर रह्नो नहिं. रंचक, हो शुकरदेव गुसइयाँ। 
_चूंरणदास मई प्रेम बावरी , आनि गहो क्‍यों नब्हियाँ॥ 
&४ 0 राग पजञ (॥ ु 
तुन विन केसे जीझऊः प्यारे नँदलाल | 
भूख प्यास कछु लागत नाहीं, तन की सुधि न सेमाल ॥ 
कल न परत कल कल अकुलाबों, छिन छिन छिन बेहाल । 
विरह व्यथा की रोग बढ़ो है, पीर महा विकराल ॥ 
कहा री करूँ क्रित जाऊं री सजनी, को मेट जंजाल । 
लटक चलन बाकी चितवन की, _ चुंमत कलेने भाल ॥ 
भइ ऐसे यह देह दूबरीरे , सक . परो नस जाल । 
तरफत हूँ हिय में दों४ लागी, नेना बचरत* मशाल ॥ 


१ सौगंघ २ में ३ पतली ४ झग्नि ५ जलना । 


इरड : श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





च्रणदास यह सखी तिहारी, हो शकदेव दयाल | 
आय कृपा करि दशन दीज, कीज वेगि निहाल॥ 
६५ ॥ राग बिलावल ॥। 


लागी री मोहन सों डोरी । 
आंनि कानि कुल की तजि दीन्ही, कीऊ केसी वात कहोरी ॥ 
श्याम सलोने के रँगराती; मगन भई कोई /परी ठगी री? । 
निरखत छवि तन की सुधि विसरी, अंम प्रीति रस में मह बोरी॥ 
ऐसी रूप * उज़ारों प्यारों, शोमा बर्णत शेप थकीोरी | 
तीनि लोक त्रह्माएड सकल सब, जाकी माया सों दरशोरी ॥ 
कान कुएडल गल माल विराज, शीश मुकुट माथे तिलक फवोरी | 
नखशिख भूषण कर लिये लकुटी, कांधे सोहे पीत पिछोरी ॥ 
- कल न परत निशि दिन विन देखे, रोमरोम मेरे वही रमोरी | 
कान्ह सुजान सदा सुखदायी, चरणदास के हिये बसोरी | 
ह ६६ ॥ राग मॉमकोटी ॥। ह 
आया मेंडार मोहन मंदनगोपाल |... 
मानों रह अष्ट सिधि पाई, निखरत भई निहाल ॥ 
बलि वलि जाँदियाँ अँग न समाँदियाँ, मोहि दरश दियो लाल | 
कोटि भाठु छवि झुख पर वारूँ, .वेंदा सोहे भाल्त ॥ 
अहू त रूप अनूप साँबरो, सुन्दर .. नेन विशाल । 
घूघरवारी अलक मझलके, चिकने . लंबे बाल ॥ 
चितबवत तीखी. माह मरोरत, कर लिये वेश रसाल । 
| एजादू र मेरा |... ्््््ः 


' शब्द वर्रान ह डर 





/४४४४४४५४ ४० ५४४७४ ४०४७ ४४ ४४ ४४ ७४ ५४१ ७१ ४४४७/७४ ४४ ६४४ ७४४४ ४ ४४ ४४ ५४ ९५१४१७४४४६८६१/७१४४ ४१४१४६४४४४६३६-४४८४४६६४ ४४६४ -#४४४/ ६४ ६४/७८/३८४८ नच्चीननी-नज् जज च्ज 


गावत तान आन'* वॉकी सों, चलत अनोखी चाल ॥ 
श्री शुकदेव दया के सागर, नठनागर नँदलाल | 
च्रणदास को किरपा करिके, रीकि दई उर माल ॥ 
ह &७ ४ राग काफी ॥ 
'लटकरी चाल पे में बारी वारी जादियां । 
रन दिना सानू' ध्यान तुसाडो, मन बच हूँदी बॉढियां ॥ 
कुण्डल कान मकुट श्र सोहे, शोभा अधिक सुहादियां | 
अलबेली छवि बॉके नना, निरखत नन लुभादियां ॥ 
जब बाजी प्यारे तेंडीः बंशी, खान पान जिसरांदियां। 
भूल गई घर काज साज सब, लान छांड उठ आंदियां॥ 
चरशणदास हम भई' तिहारी, फूली अंग न समांदियां | 
राखि शरण शुकदेव पियारे, चरणकमल लिपटांदियां ॥ 
, &€८ ॥ राग काफी 0 
कोई समझायो री मोहनलाल हू ॥ 
ग्वाल वाल सव ही सँग लेकर, झने घर धेंसि आये । 
याक्री घालीर मोरी आली, माखन रहन न पावे॥ 
लेकर महुकी चटदे झटके, गठके माखन सारो। 
चटपट चाट पोंछ धरि पठके, नट ज्यों सटके प्यारों ॥ 
जब हों जावे गसरिया भरने, ठाहों रहे बिहारी | 
आगे आकर कॉकर मारे, मीजे मोरी सारी ॥ 
जो अपने घर बेठि रहूँ तो, अँगना थ्रूम मचात्रे । 

१ भ्रदा २ तेरी ३ कारण । 


३5. ++- 





४२६ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


जो कबहूँ के सोऊँ सजनी, स्वपने में दर्श - दिखाबे ॥ 
मेरे पीछे लागो आली, जित जाऊँ तित डोल। 
कहाँ  लगि कहूँ ढीठता बाकी, बात अटपटी बोले॥ 
बाकी छेल महा अलवेलो, प्रगटयो है ब्रज माहीं | 
चरणदास शुकदेव पियारो, सदा -रहों या ठाहीं॥ 
... ६& 4। राग काफी ॥। अप 
कोइ आनि मिलावो री, श्याम .सुजान कू. ॥ 
नन्‍्ददुलारो मोहन . सोहन, अजब... अनोखो -छोला । 
मदनगुपाल मुकुन्द मुरारी, मेरो जीवन प्रान री॥ 
ननन नींद न आवब सजनी, कल न - पर दिन रना। 
व्याकुल भई फिरत- हूँ बोरी, भूली खान .अरु पान री॥ 
जो कोउ हितू हैं मेरी आली, लालन की सुधि लाव ! 
दश््श दिखायथ हरे सब वाधा, भोको दे जी दान री ॥ 
छिन छिन छिन गति ओर होत है, लगो विरह को वान री | 
चरणदास की पीर मिटाव, सुन्दर सुख के निधान री. ॥ 
| १००॥। राग सोरठ ॥॥ 
हमारे घर आये हो सुन्दर श्याम | 


"तन की तपन. मिटी देखत ही, नेनन भयो. आराम ॥ 


अं गन लिपाऊः चोक पुराऊं, फूल विछाऊँ धाम | 
आनंद संगलचार -. गधाऊं, हये - पूरण काम ॥ 
अब जागे सखि भाग हमारें, सन पायो विश्वाम:। 
चरणदास शुक्रदेव पिया कूँ, हित सों करूँ प्रणाम | : 





शब्द वर्णन - ह ड२७ 


१०१ ॥ राग सोरठ ॥ 

सो अंब घर पाया हो मोहनप्यारा | 
लखो अचानक अज अविनाशी, उघरि गये दग तारा । 
'भूम . रहो मेरे आँगन में, टरत नहीं कहूँ ठारा॥ : 
रोम रोम हिय माही देखों; होत नहीं छिन नन्‍्यारा।' 
भयो अचरज चरणंदासं न पहये, खोज कियो बहु घारा ॥: 
१०२ ॥ राग सोरठ ॥॥ । 
वह घरी कौन सी लागे मोरे नेंना। 
छोटी उमर भोलापन मारी, जाँनू एक ने बना ॥. 
जब लागे तव-- कछू न जानी, अब लागे दुख देना । 
चरणदास शुक्रदेव कु देखें, तब पावें सुख चेना॥ 

--१९०३ ॥ राग मलार ए 
सो विया मोरी. जानत हो अरक्ति! नाहीं। 

नख शिख पावक विरह लगाई, बविछुरन दुख मन माहीं ॥ 
दिन नहिं चेन नींद नहिं निशि रू, निश्चल पुधरि नहिं मेरी । 
काम कहें कोड हितु न हमारो, लगन लहरि हरि तेरी ॥ 
तन भयो ज्ञीन दीन भये नेना, अजहूँ सुधि नहिं पाई । 
 छतियाँ दरकतर करकरे हिये में, प्रीति महा दुखदाई ॥ 
जल बिन मीन पिया घ्रिन विरहिनि, इन धीरज कहु केसी। 
पत्ती जरो दव लागी बन में, मेरी गति भई ऐसी॥ 
तरफत हूँ जिय निकुसत नाहीं, तन में अति अकुलाई | 





४ श्या २ घड़कत ३ खटक । 


रद श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ. 


चरणदास शुकदेव बिना यों, दशन थी सुखदाई॥ 
१०४ ॥॥ राग सोरठ ॥॥ 
हमारे नेना दरस पियासा:हो। 
तन गयो छखि हाय हिय बाढ़ी, जीवत हूँ वहि आसा हो ॥ 
बिछुरन थारो मरण हमारो, मुख में चलेंन गासा हो | 
नींद. न आवे- रेनि विहावे, तारे गिनतः अकासा हो ॥ 
भये कठोर दरद नहिं जानो, तुम कू नेक न संर्सा? हो । 
हमारी गति दिन दिन ओर ही, विरह वियोग उदासा हो ॥ 
» शुकदेव पियारे मत रह न्‍्यारे, आनि करो उर वासा हो । 
रणजीता अपनो करे जानो, निजकरि चरणनदासां हो ॥ 
. १०४५ ॥। राग सौरढठं ॥। ह 
ऊधोजी कंहाँ रहे भगवान । 

हम जानी काहू ने मोहे, मोहन चंतंर  सुजान ॥ 
तव छू ननन नींद ने आधे, धीरज पधरंते ने प्रान | 
उमगि उमगि हियरो हुंससत है, वह सुन्दर सुसुकान ॥ 
योग कथा तुम काहि सुनावो, हम क्ू नांहीं ज्ञाने। 
ग्रेम श्रीति की रीति अनोखी, कापे होय॑ बखान ॥ 
ऐसो हितू न कोऊ दीखे, जाय॑ सुनावे. कान 
वाढ़ी व्यथा बिरह की तन में, सुधि. लो #ंपानिधान ॥ 
आवबो दश दिखाबो प्यारे, देहुँ हमें जी दान। 
च्रणदास शुकदेव श्याम बिन, तजीं खान अरु पान ॥। 
ही १ चिन्ता । कप जय 





शब्द वर्णन डर 








१०६ ॥ राग सारग ॥ 
ऊबो क्‍या जाने हमरे जीव की । 
चातक बूंद चक्ोर चन्द कूं, ऐसे हम कू पीच की।॥ 
नेह कमान बिछुर के खेंची, मारि गये हरि तीर की | 
माल वियोग हिये बिच खटके, सुधि न लई आ पीर की ॥ 
चरणदास सखि निश दिन तलफे, ज्यों मछली विन नीर की | 
कहें कछु और करें कछ और, आखिर जात अहीर की ॥ 
१०७ ॥ रेखता ॥। 

फ्रजुन्दर नन्द्‌ जू का, दिल बीच भांवदा । 

वर? पांय खूब नूपुर, सुन्दर सुहांवदा ॥ 

५. यह साॉँवरा सलोना, महवूत्र३ यारमन४ | 

आहिस्त* लथक चाल मटक, मेरे आंबदा ॥ 

टीका संदल६ का खँंचिके, माथे पें अदा सो | 

बर सर विराज अफसर०, हीरे जडांबदा ॥ 

कुएडल भलकते हैं दरः, हर दो गोश€ में । 

आवाज बाँसुरी की, शीरीं?* वर्जाबदा ॥ 

नीसा जुरी का गल में, कटि काछनी बनी हं। 

पीरे डुपइ बाला, बीरे. चबाँवदा ॥ 

करता है नृत्य नादिर! १, घु घुरू कि ऋनक सों। 

तच तत्त थेई चेई, यति लगाँवदा ॥ 
१ पृश्न २ श्नेय्टदे प्रमास्पद ४ भतरंगी ५ घोरे घोरे ६ चन्दन ७ मुकुट | 
८ एक ६ कात-१० मधुर ११ अहितीय । 


रू 


. 


छ४३० श्री स्वामी चररपदासजी का ग्रन्थ 





 ननों की आन तानि के, अवरू! कमान हे | 
पलकों के श्रेम, तीर, कलेजे चुमाँवदा ॥ 
. घायल कियाहँ मेरे तई',९ उसके इश्क ने। 
.._ शुकदेव चंरणदास के, जिय में समावदां॥ 
का १०८ ॥ राग हिडोला ॥ _. 
हिंडोला कूलत नन्‍्दकुमार । 


“जोड़ी: युगलकिशोर पिराजे, नान्‍्हीं परत फुहार ॥ 


कंचन खंभ जटित हीरन सों, नग लागे ता मारहि | 
पड़ली अधिक अनूपम सोहे, डोरी सुरंग. सुहाहि ॥ 
चहूँ ओर बदरा घिर आये, उमड़ घुमंड़ घहराहिं | 
ग्रजत मेघ पवन ककभोरत, दामिनि दमक. दृराहिरे ॥ 
गावत गीत सलार सहेली, मिल मिल दे द तार । 
कोंटा देत विशांखां ललिता, आनँद बढ़ो ,अपार ॥. 
बोलत मोर पपीहा कोयल, दाहुर हँस चकोर | 
हरी भूमि ऋतु भई सुहाई, मोर करत अति शोर ॥ 
भीजत रंगः रंगीले प्यारे, शोर्भा कही न जाय । 
च्रण॒दास शुकदेव श्याम की, दोउं कर लेतं॑ बलाय ॥ 
: १०९ ॥ राग हिडोला ॥ 
भूलत कोइ कोइ संत लगन: हिंडोलने 
पोन॑ उमाह उछाह धरती, शोंच सावन मास | 
लाज के जहाँ उड़त बगंले, मोर हैं जंग हास ॥ 
२ भोहें २ को ३ छिपना । 39999 9 


शब्द वर्रान ४३१ 





, हरप शोक दोड खंभ रोपे, सुरत डोरी लाय | 
बिरह पटरी बढि सजनी, उमूँग आये जाय ॥ 
सकल विऋल तहाँ देत कोटे, विपति गावनहार । 
सखी वबहुतक रंगराती, रँगी पाँचों तार ॥ 
नेन बादल उमड़ वरसें, दामिनी दमकात । 
बुद्धि की ठहराव नाहीं, नेह की नहिं जात ॥ 
शुकदेवः कहें कोह बली कूल, शीस देत अकोर । 
 चरशणदासा मभये बोरे, जाति बरण कुल छोर ॥ 

११० ॥ हेली ॥ 
मो बिरहिन की बात, हेली विरहिन हो सोइ जानि है | 
' में न विछोह्य जानती री, अरी हेली बिरदे कीन्हो घात ॥ 
' या तन कू बिरहा लगोरी, अरी हेली ज्यों घुन लागो काठ | 
निशि दिन खाये जात हे, देख हरि की बाद ॥ 
: हिरदे में पावक जलेरी, अरी हेली तपि नंना भये लाल | 
आँख पर आँख मिरें, यही हमारों हाल ॥ 
' प्रियतम बिन कल ना परे री, अरी हेली कलकल सब अकुलाहिं | 
डिगी परूँ सत ना रहो, कब्र पिय. पढकरें वाहिं॥ 
गुरु शुकदेव दया करें री, अरी हेली मोहिं मिलाब लाल । 
' चरणदास दुख सब मर्ज, सदा रहूँ पति नाल ॥ 
१११ 0 हेली ॥॥ 
 तरसें भेरे नेन, हेली राम मिलन कब होयगो | 
पिय दर्शन विन क्यों जिऊ री, अरी हेली केसे पाऊ चेन ॥ 


४३२ श्रो स्वामी चररणादासजो का ग्रन्य 


तीथ व॒र्त वहुते किये री, अरी हेली चितदे सुनें पुरान । 
बाट निहारत ही .रहूँ री, छाॉड़ि दई . कुल कान ॥ 
लगी . उमाहे ही रहूँ री,अरी हेली सुधि नहिं लीनी आय। 
यह यौवन योंही चलो. री, चालो जन्म सिराय ॥ 
व्रिहा दल साजे रहे री, अरी हेलीडिन दिन में दुख देह। 
मन लालन के वश प्रो, मई - भाख सी. देह॥ 
गुरु शुकदेव कृपा करो जी, अरी हेली दीजे विरह छुटाय । 
च्रणदास पिय स्ल मिले, शरण तुम्हारी. - घाव ॥ 
ह ११२१ हेली 0 

तिन कू कछ न सोहाय हेली श्रीति लगी घनश्याम ख् | 
जो सुख हैं संसार के री, अरी हेली सो सब्र दिये वहाय ॥ 
भवन ठज्यों अरु धन तज्यो री, अरी हेली तजी कुलन की रीत । 
मान बड़ाई सब तजी, रहा एक हरि मीत ॥ 
भूख प्यास निद्रा तजी री, अरी हेली तजि दियो बाद विवाद । 
राग हप दोऊ तजे, तजो पाँच . को. स्वाद ॥ 
बहुत डरे सकुची रहे री, अरी हेली केहे न -काहू बात | 
लगी. रहे हरि ध्यान में, ऐसे. रन.  विह्त . ॥ 
श्रीशुक़देव भले कही-री, अरी हेली. वारम्वार सँभार | 
चरण्‌द्वास हो. श्याम की, वे ही... निवाहनहार ॥ 

११३ ॥ हेली ॥ ; 

मो मन कछु सुहाय हेली प्रीति: लगी प्यारेलाल दे । 
हेँसि हँसि के ठोना कियो री, अरी देली दे गयो मुरली गद्य ॥ 


शब्द वर्रान २ 


जबही ग्र चेटकः लगो री, अरी हेली हू हूँ कुजन माहि | 


ब्रोरी हो दोरी क्रिदं, बह छवि दीखे नाहिं॥ 
मोहिं मिलाब साँवरों री, अरी हेली ताके बलि बलि जावें। 
जन्म. जन्म दासी रहूँ, कबहूँ न छोड़ों पावेँ॥ 
है कोइ पूरी राम की री, अरी हेली मोहिं बताते ठौर । 
जहाँ. बिराज श्यामजी, वह बड़भागी पोौर ॥ 
चरणुदास घायल भई री, अरी हेली मोहन मारों वान । 
श्रीशुकदेव दिखाइये, मोती जीवन प्रानं ॥ 
११४ ॥ हेली ॥। 

वह छव्रि करू बखान हेली, जा छवि सों नना लगे । 
हितू देखि तोश कहूँ री, अरी हेली और न पात्र जान ॥ 
मोर मुकुट माथे दिये री, अरी हेली कुएठल सरवण माहि। 
अलके बल खाई रहे, योगी देखि लुभाहि ॥ 
भोहन मध्रि वंदा दिये री, अरी हेली सुन्दर नंन विशाल | 
मोती नासा सोहनों, अरुू बेजन्ती. माल ॥ 
नीमो अज्ञ पीरो खुभोः री, अरी हेली घृम घृमारों फेर | 
लाल खराऊँ पावँ में मो मन राखत घेर ॥ 
पहुँचन में पहुँची कड़े री, अरी हेली अं गरिन मं दरी छाप । 
अधरन पें मुरली घर, गावत रीझकत आप॥ 
चरणदास तिनकी भई री, अरी हेली तन मन डारों बार | 

गुरु शुक्रदेव सराहिया, ब्रो कहो परिवार ॥ 
१ जादू २ चुशोनित । 


न्प्छं 
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११५॥ हेली ॥॥ 5० 
वंशीवट कीं छाँहि हेली, लाल लाड़िली में लखे। 
दोउ खड़े गाव हँस री, अरी हेली अरु डार गल वाहिं ॥ 
मोर मुकुट माथे दिये री, अरी हेली सुन्दर नन विशाल | 
पीताम्बर॒ पट सोहनो, कर मुरली  उरमाल ॥ 
वाके बिराजे चन्द्रिका री, अरी हेलीनील वस्न जरतार। 
तखशिख भपण सोहने, अर फूलन के हार ॥| 
शुरु शुकदेव बताइया री, अरी हेली जब हम लिये पिछान | 
चरणदास तिनकी भई, लगो . रहे वहि ध्यान ॥ 
# अथ सन्‍त शूरमा का अग # 

दो० सन्‍त समान न श्रमा, कहे. रणजीत विचार | 

टेक गहें सम्मुख चल, वाँधि प्र॑म- हथियार ॥ 

११६ ॥| राग सोरठ ।। 
सन्त समान नहीं कोई शूरा । 

मोह सहित सब सेना मारी, ऐसो साँवत! पूरा॥ 
क्षमा कि [ढाल गही कर अपने, बॉँघधे सत तरवारा | 
कम भर्म के दल को पेले, पल पल वारंबारा ॥ 
सुरत को तीर हृदव को तरकस, ध्यान कमान बनाने | 
प्रेम हाथ ये खेंचन लागे, चोट निशाने लाव | 
बुद्धि वित्रेक् कटारी बाँध, चचन विलास कि वरदी। 

सतयुरुष। के हियरे वध, झहि कहि बतियोंँ तिरछी | 


7 9 श्रेप्ठ वार ; 
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चित में चाव चागुनों उनके, सुन सुन अनहृद तृरा! । 
असम पंथ सों पत्र न डिगाव, होय जाय चकचूरा ॥ 
मन हुलास आस घर पीकी, सुन्नर खेत में धावे। 
चरणदास शुकदेव कहत हैं, असरलोक पद पान ॥ 

२११७ ॥ राग स्तोरठ वा झासावरी ॥ 
साथ पेजरे गह्े सोड शूरा। 
चाके मुख पर नर रहे, जब बाज मारुतरा5 ॥ 
कलँगी अरु गजगाह५ बनावे, इसका परन हइहेला* । 
साँबत भेप बनाय चलत है, यह नहिं. सहज सुहेला ॥ 
या बाने को नेम यही है, पग घरि फ्रिरि न उठाव । 
जो कछु होय सो आगे हि आगे, आगे ही को थधाव ॥ 
रण में पेंटि कड़ाकड़ खेले, सन्‍्मुख शस्तर खाद । 
खेत न छोड़' हार्ड! जूक, तवही शोभा पाव ॥ 
गुरु शुकदेव दियो है हेला*, ऐसा होय सो आधें। 
वरणदास बाना संतन का, तो ले शीस चढ़ाव ॥ 
११८ ॥। राग सोरठा ।। 
साथो टेक हमारी ऐसी । े 

कोटि यतन करि छूट नाहीं, कोड करो अच कसी ॥ 
यह पग घरो सँभाल अचल हो, वोल चुके सोइ बोली | 
गुरु मारग में ले मन दीन्हो, अब इत उत नहीं डोली ॥ 
जेसे श्र सती अरु दाता, पक्री टेक न दार। 


१ शब्द २ त्रिगुणातीत ३ ठेक ४ लड़ाई का वाज्ञा ५ योदाग्रों के सिर पर 
घारण करने की निशानी ६ कठिन & झ्रावाज । 


हे. 
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तन करि घन करि मुख नहिं मोड़, ,धंभ॑ न अपनो होरें ॥ 

पावक जोरों जल में बोरो, टूंक हूक करि डारो। 
सांधु संगति हरि भगति नाइट, जीव॑न॑ आण हमारों || 
पेज न हार दाग न लागे, नेक ने उतर ल्ाजा। 


चरणश॒दास शुकदेव दया से, सव विधि सुधर काजा ॥ 
. ११६९ ॥ राग सारंगे॥। 
हमार राम नाम की टेक ठौरी ना टर | 
लाख करो कोइ कोटि करो जी, काह ते कुछ नाहि सर | 
उयों कामी कू तिरिया प्यारी, ज्यों लॉभी को दाम! 
अमलंदार कू अमल पियारी, ऐसे. हंस कू राम || 
४ छुंटाव गहि गहि पकरों, हारिल! की लकड़ी भ 
अब केसे करे छूट मोसों, रोम रोम तन मन मई | . 
ज्यों प्रहलाद पेज दृढ़ कीन्ही, हिरणाकुश से बहु अरे | 
उचरो संत असुर गहि सारो, परगठ हो हरि आय खरे ॥ 
गुरु शुकदेव सहाय करी है, अब पंग पाछे क्‍यों पर । 
चरणहिदाप् वचन नहिं मोड़ , शूर सती मृथे टरे॥ 
१२० ॥ राग सारग ॥। 
साधो टेक गई जांको सब गेयो |. 
लाज गई अरु काज गये संव, च्चन थे कछे ना रंथ्यों ॥ 
जंग में हाप फॉस हिये माहों, का्यरंपन यों दंहि गंयों । 
अब पेछिताये होंत कहा हैं, वह पनप३ तेरो बहिगयो || 
 श्तोता २पीड़ा ३ तेज, । 7 
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पेज तजी सुख कारो हवों, घिक थिक जीवन तासु को । 
बोध यो ओछे की. संगति, यह प्रताप कुबास को ॥ 
चरण॒दास शुकदेव कहें यों, टेक न देवों शिर देवो। 
बार वार॒नरदेह न पहये, अपयश जम में क्‍यों लेवो ॥ 
१२१ ॥। राग सोरठ ॥। 
| साधों भेष वही जामें टेक है । 
टेक नहीं तो कहा मरोसों, टेक बिना नर तेक१ हैं ॥ 
टेक बिना केसी सतवंती, टेक बिना नहिं श्र॒मां। 
टेक बिना दाता भी नाहीं, टेक बिना योगी बृवना३ || 
टेक बिना नहिं भक्ता हरि को, टेक बिना नहिं पिद्ध हे। 
टेक बिना सब मर्पत डोलें, टेक बिना नहिं ऋद्धि है ॥ 
साधु संत अरु वेद कहत हैं, टेक पकरि चढ़ धाम कू । 
चरणदाप शुकदेव बताव, टेक मिलाव राम कू ॥ 
१२२ 0 राग सोरठ ॥ 
साथो जो पकरी सो पकरी | 
अब तो टेक गद्दी सुमिरण की, ज्यों हारिल की लकरी ॥ 
ज्यों श्रा ने शस्तर लीन्हो, ज्यों वनिये ने तखरी। 
ज्यों सतवंती लियो सिंधारारे ,तार गद्मो ज्यों मकरी ॥ 
ज्यों कामी कू तिरिया प्यारी, ज्यों किरपण कू दमरी । 
ऐसे हम के राम पियारे, ज्यों चालक को ममरी£ ॥ 


१ तुच्छ २ मूर्ख ३ सतो होने के समय की ख्यू गार सामग्री ४ माता । 
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ज्यों दीपक कू तेल पियारो, ज्यों पावक्र कू समरी! । 
ज्यों मछली रू नीर पियारो, बिछुरे देखे यमरी ॥ 
साथों के संग हरि गुण गाऊं, ताते जीवन हमरी | 
चरणदास ..शुकदेव . दढ़ायो, ओर छुटी सब गमरी? ॥: 
१२३ ॥। राग सोरठ ॥। 
अरे ले गुरु के बचन चित धर रे | 
छिन छिन तेरी आयु घटत है, वेगि सँभारों घर रे ॥ 
शील क्षमा यत॑ दृढ़ करि राखो, गरब गुमान निवारों | 
पाँचो इन्द्री वश करि अपने, मने गनीमेरे को मारी ॥ 
काया कोट बुहारि युक्ति से, सतसिहासन धरिये। 
तापर वेठि अमर पढवी ले, राज अमेपुर करिये।। 
सब पर अमल५ चले जब तेरो, तो सम ओर नकोई। 
सेवक साहिब लोहा कच्चन, बूृद सुन्दर होई ॥ 
विष्न कलेश आपदा नाश, निमेल आनूद पाष | 


च्रशुदास शुकदेव दया से, रहनि गहनि सम्मुकाव ॥ : 
१२४ ॥ राग सोरठ ४ ह 


जब गुरु शब्द नगर. वाजें | 
पाँच पचीसों बड़े मचासी६ , सुनि के डंका भाजें ॥ 
दृढ़ दस्तक" ले ज्ञान सजावलः , जाय नगर के माहीं | 
हरि के दाम८ भजन के माँग, वित्त चौधरी पाहीं ॥ 
१ हवा २ अ्रन्य सव ज्ञान ३ शत्रु ४ किला ५ अधिकार ६ चोर ७ सूचनार्थ 
खटखटाना ८ घड़ावल ६ द्रव्य । 





०. 
कक. 
य्ब्छ 
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हित 


कानूंगोय!ः लोभ के खोटे, छलब्रल पाहीं भूठे | 

'काम किसान अरु मोह मुकदम? ,सब् बॉधि करि लूटे ॥ 
तुष्ण आमिलर३ मंद को मातो, पकरि गाँव से काढ़ | 

मन राजा को निश्चल भरूण्डा, प्रेम प्रीति हित गाड़ ॥ 

स॒वृधि दिवान शील को वकसी” , यत को हाकिम मारी। 

धरम कर्म सनन्‍्तोष सिपाही, जाके आज्वाकारी ॥ 

साँचा.. कारिन्दा* पटवारी, धीरज नेम विचार | 

दया क्षमा अरु बड़ी दीनता, पूरी जमा* सभार ॥ 

मगन होय चोकस कण करिके, सुमति जेबड़ी४ मांप5 | 

दशन द्रव्य ध्यान को प्रण, बॉटा* पात्र आपें ॥ 

श्रीशुकदेव अमल करि गाढ़ो, ख़स* "देश बसाव । 

चरणुदास हूँ तिनकी नायव, ततः१ परचाना? *पाव ॥ 

ह १२४५ ४ राग सोरठ ॥॥ 

जो नर इकछत?१३ भप कहावे । ह 

सत सिंहासन ऊपर बठ, यत ही चेवर हुराव ॥ 

दया धम दोठ फोज महा ले, भक्ति निशान चलावें | 

पुएय नगारा नौबत वाजे, दु्जनन॑ सकल हलाईे ॥ 

पाप जलाय करे चौगाना!£, हिंसा कुबुधि नशात्वें । 
मोह मुकदम काढ़ि मुल्क सों, ला बेराग बसावे ॥ 


१ भू राजस्व का निरीक्षक २ कृषि अ्रनुमन्ता ३ ताल्लुकदार राजस्व प्रधिकारी 
४ सेनापति ५ कामदार ६ श्रामद छ डोरी ८ नायता ६ हिस्सा १० निपष्कांटक 
११ तत्व का १२ भाज्ञापत्॒ १३ चक्रवर्ती १४ साफ मैदान । 
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... साधन नायब! जित तित भेजे, दे दे संयम साथा। 
राम दुहाई सिगरे फेरे, कोह न उठावे माथा ॥ 
निर्भय राज करे निश्चल हू, गुरु शुकदेव सुनाब । 
चरशदास: निश्चय करि जानो, बिरला जन कोड पावें ॥ 

१२६ ।॥। राग कल्यारा-।। ' 
वह राजा सो यह विधि जाने | काया नगर जीतिवों ठाने ॥ 
काम क्रोध दोउ बल के पूरे । मोह लोभ अति साँवत शूर॥ 
बल अपनो अभिमान दिखावे | इनकी मारि राह गढ़ धाव ॥ 
पाँचों. थाने. देह उठाई। जब गढ़ में कूद मन राई? ॥ 
ज्ञान खज्ड ले इन्द मचाबे | कपट कुटिलता रहन न पावे॥ 
चुनि चुनि दुज न हनि सब डारे। रहते सहते सकल विडारोरे ॥| 
मन सों ब्रह्म होय गति सोई । लक्षण जीव रहे नहिं कोई | 
अचल सिंहासन जब तू पाते | मुक्ति खबासी* चँँवर ढुराव || 
आठों पिद्धि जहाँ कर जोरें | सौंहीशताके६ सुख नहिं मोर ।। 
निश्चल राज अमल कर पूरा | वाज नोबत अनहद तूरा | 
तीन तीस अरु कोटि" अठासीए । वे सब तेरी करें खबासी ॥ 
गुरु शुकंदेव भेद दियो नीको | चरंणदास मस्तक कियो टीकी॥ 
रणंजीता यह रहनी पाये । थोथी करनी कथनि बहावे ॥ 

# अथ योग का अंग # 
१२७ ॥। राग करखा ॥। 


३5 ९ ९ 


साथों शुरु देंया योग इहि विधि कमायो | 


१ दीवान २ राजा ३ वॉंहंर निंकालदे ४ सेविका ५ सामने ६देखती रहती 
हैं ७ तेतीस कोटि (श्र शी) देवंताओं की ८ शअ्रट्टासी हजार ऋषि । 
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मूल को शोधि संकोच करि शब्लिनी, खंचि अपान उलटो 
'चलायो | वन्ध पर वन्ध जब बन्ध तीनों लगें, पवन मई 
थकित नभ गरज्ञि आयो । दादशा पलटि करि सरति दो दल 
धरी, दशों परक्कार अनहद बजायो ॥ रोक जब नवन को द्वार 
दशर्चे चढ़ो, शून्य के तख्तं आनंद वढ़ायो | सहस दल कमल 
को रूप अह्भू त महा, अमीरस उमँग आ मझ्ूरि लगायो ॥ तेज 
अतिपुज्ञ परलोक॑ जहाँ जगमगे, कोटि छवि भाव परकाश 
लागो | उनमनी ओर चित हेत करि बरसिं रहो, देखि निन्न 
रूप मनुवा मिलायो | काल अरु ज्वाल जग व्याधि सब्र मिटि 
'गई, जीघ्र सों ब्रह्मगति वेगि पायो | चरणदास रणजीन शुक्क 
देव की दया सो, अमयपद परसि अविगति समायो ॥ 

१२८ । राग करखा ॥॥ 


साधों पिण्ड ब्रह्मण्ड की सर गुरुगम करी, पर सिया युक्ि सों 
अलख राई। सहज ही सहज पग घरा जब अगम को, दश्शों परकार 
आँगड़ बजाई ॥ खोलि कपाट अरु बजजद्धार चढ़ो, कला के 
भेद कुजी लगाई । पहल के महल पर जाय आसन किया, 
दूसरे महल की खबरिं पाई॥ तीसरे महल पर सुरति जा वसि 
रही, महल चौथे अमी-गाई! । पाँचबें महल को साथ कोड पाई 
है; महल छठवाँ दिया गुरु बताई ॥ सातवें महल पर कोटि इरज 
दिप, आठवें महल अविगति गोसाई' । रूप अकू त तहाँ अधिक 





१ कामघेनु । 


४४२ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


अचरज जहाँ, देखिया दरश सव॒ विपति जाई॥ शुकदेव की 
सहाय सों धारणा गही सो, आपने पीव के भवन आई | चरण- 
दास आपा दिया ग्र मे प्याला पिया, शीश सदके' किया पू जि? 
पाइ ॥ ह 
. १२६ 0 राग करखा ॥। 
साथो परसिया देश जहाँ भेष नाहीं। - ह 
घाट तिस लखि जहाँ वाट खूक नहीं, सुरति के चादने सन्त 
जाई || चन्द पोड़श दिपे गंग उल्टी बह, सुपमना सेज पर लम्प 
दमक । तासु के ऊपर अमी का ताल हैं, मिलमिल्ली ज्योति 
प्रकाश भमके ॥ चारि योजन परे शून्य अस्थान है, तेज 
अति पुज प्रलोक राज । द्वार पश्चिम धंस मेरु ही द्ड हो, 
. उलटि कर आय छाज विराज ॥ नूर जगमग कर खेल अगाव 
है, वेद कत व नहिं पर पाव । गुरुसुखी जाय हैं अमरपद 
पाय हैं, शीस का लोभ तजि पन्‍्थ धाव॥ तीन शुन्न: छेदि रण-' 
जीत चौथे बसे, जन्म अर मरण कफिरि नाहिं होई | चरणदात' 
करि वास शुकदेव वकप्तीस सो, पूज वेगमपुरी अमर सोई || 
१३० ॥। राग सोरठ | 
ऐसा देश दिवाना रे लोगो, जाय सो मांता होय । . 
“बिन मद्वार मतबारे भूमें, जन्स मरण दुख खोय ॥ 
कोटि चन्द सरज उजियारों, रवि शशि पहुँचत नाहीं। 


१ न्योछावर २ संपत्ति ३ शास्त्र ४ जाग्रत, स्वप्त और सुवरुप्ति तीन अ्वस्थाएँ 
५ गराब । 


शब्द वर्रान डअ४३ 








बिना सीप मोती अनमोलक, बहु दामिनि दमकाहीं ॥ 
बिन ऋतु फूले फूल रहत हं, अमृत फूल रस पागो | 
पृथ्नन सबने बिन पवन वहत है, बिन बादर कऋरि लागो ॥ 

अनहद शब्द मँवर गुजारं, शंख परखावज वाज। 
ताल घंट मुरली घनवोरा, भी दमामे गाजे॥। 
सिंधु ग्जना अति ही भारी, घुघरू गति झनकार | 
रम्मा! नृत्य कं! बिन पा सों, विन पायल ठनकार ॥ 
गुरु शुकदेंव कर जब किरपा, ऐसो नगर दिखावे । 
च्रणदास था पद्‌ के परसे, आवागमन नशा ॥ 

१३१ ॥ राग सारंग, बिलावल व सोरठ ॥। 
साथों अजब नगर अधिकाई | 

ओंघधट घाद बाद जहाँ बाकी, उप मरग हम जाई ॥ 
श्रवण बिना बह वाणी सुनिये, त्रिन जिह्ा स्व॒र॒ गाव । 
बिना नेन जहाँ अचरज दीखें, बिना अंग  लिपटाब ॥ 
बिना नासिका बास पुष्प की, बिना पाव गिरि चढ़िया | 
बिना हाथ जहाँ मिलो धायऊ, बिन पाथार जहँ पढ़िया ॥ 
ऐसा घर बड़मागी पाया, पहिरि गुरू का बाना। 
निश्चल हू के आशा मारी, म्रिद्धि गया आवन जाना || 
गुरु शुकदेव करी जब फिपा, अनमय' बुद्धि प्रकासी। 
चौथे४ पद में आनंद भारी, चरणदास जहाँ बासी ॥ 


१ अप्सरा २ अ्रध्यापक न अनुमव ४तुरीयपद । 


डंडं४ भी स्वामी' चेरंणदासजी का ग्रन्थ 


१३२ ॥ राग-सोरठ ।। 
सो गुरु विन बह घर कोन, दिखावे । 
जिहि घर अग्नि जले जल माहीं, यह अचरज दरशावे | 
कामघेनु जहाँ ठाढ़ी सोह, नन हाथ. बिनः दुहना । 
थापे दूधा थोड़ा देव, मुखे. ढे पयः दूना।। 
पीच जन जगदीश पियारे, गुरुगमः बहुत अधाव | 
मूरख कायर ओर अयोगी, सो वे नेक नः पावें ॥ 
अमृत अ चव वा पद पहुँच, महातेज. को: थार । 
होय अमर निश्चल हू बठ, आवागमनः निवार | 
भेद छिपाव तो फल्ल पाव, काहू से नहिं. कहिये | 
अद्भुत है टोर अनूठी, बड़भागनः सो लहिये || 
या सावन के वहु रखवारं, ऋषि मुनि देवत योगी | 
करन नदेव बुधि हरि लेबे, होय न. गोरस. मोगी:।] 
लोभी हलके को नंहिं दीजे, कहें शुकदेव गोसाई' । 
चरणदाप्त त्यागी वरागी, ताहि देहु गहि. बांहीं ॥ 
१३३ ॥ राग सोरठ 
सो गुरु गम मगन भया मन मेरा । 
गगन सएडल में निज घर कीन्हो, पंच विषय नहीं घेरा ॥ 
प्याप क्षुधा .निद्रा नहिं वयाप, अमृत अचचन की 
छूटी आप्त वाप्त नहिं कोई, जग में बित नहिं दीन्हा || 
दरशी ज्योति परम सुख पाथो, सवही . कर्म जलायें | : 
याप पुएय दोऊ भे नाहीं, जन्म मरण  बिप्तराये ॥ 


शब्द वर्रान ड्डए 








"९ 


अनहद ऑनेद अति उपजाबे, कहि न सकृ गति सारी। 
अति ललचांवे फिरि'नहिं आये, लगी अलख सों यारी॥ 
सहस कमलेंदंल संतगुरु राजे, रुचि-रचि दरशन पाऊँ | 
कहि शुक्देव चेरेंणहीदाता, सो विधि तोहि बताओ ॥ 
ु :१8३४: | राग मलार |! 
. चहूँदेशि किलमिल कलक निहारी । 
आगे पीछे “दहिने बायें, तल ऊपर उजियारी ॥ 
दृष्टि पलट त्रिकुटी हो देखें, आसन पद्म लगाये । 
संयम साथे हह़ आराधे, ऊजब ऐसी सिधि पाये | 
विन दामिनि वमकार बहुत ही, सीप बिना लर मोती'। 
दीपमालिका बहु दरशावें, जगमग जगमग ज्योती॥ 
ध्यांन फूले तब नभ के माहीं, पूरण हो गति सारी। 
चन्द घ॒नें/ सरज अणुर की ज्यों, सभररे भरिया भारी॥ 
यह तो ध्यान अत्यक्ष बताया, श्रद्धा होय तो कीज। 
कहि शुकदेंच चरण ही दासा, सो हम सों सुनि लीजे ॥ 
१३५ ॥। राग केदारा ॥ 
अवधू सहस दल अब देख | 
श्वेत रँग जहाँ पेंखरी छवि, अग्र डोर विशेख ॥ 
अम्रत .बर॒पा होत अति झारि, तेज पु ज प्रकास। 
वाद अनहद बजत अदश्भत, महा ब्रह्मविल्ास ॥| 
घंट किंकिणि मरसि बाज, शंखध्वनि मन सांन४। 


: “१ अनन्त २ बालू के कंणों के समान ग्नतन्त सूर्य ३ पूर्णे रूप से ४ लगायो । 





ह / 
४४६ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ ु 


ताल भेरि मदंग वाजत, सिन्धु गजन जान ॥ . 

काल की जहाँ पहुँच नाहीं, अमर .-पढची पाँव | 

. जीति आठों पिद्धि ठाढ़ी, गगन मध्ये:आओँव | 
कर गुरु परताप करणी, जाय पहुँचे सोयं। 

चरणदासत शुकदेव किरपा,. जीव ब्रह्म होय ॥ 
१३६ ॥। राग धनाश्री ।। के हि 
सो गुरुगम इहि विधि योग कम्तायो 4 - 
अआ्रासन अचल मेर! कियो सीधो, कसि बँध मूल लेगायो ॥ 
संयम साधि कला वश कीन्ही, मन पवना घंरें आयो |! 
नव दरवाजे पट दे राखे, अड्डों. ऊष्य॑ मिलायो ॥ 
नाभि तले पेंड़ो करि पेठे, शक्ति पंताल -गंई . है । 
काँप्यो शेष कमठ?* अकुलायो, सायररे थाह .दई है ॥ 
उलटि चले मठ. फोरि इकीसों, गये अभय पढे माहीं | 
अति उजियारों अद्भा त लीला, कहन सुनन गम नहीं ॥ _ 
जित भये लीन सब सुधि बिसरी, छूटी जगत कि बाबा | 
चरणदास शुकदेव. दया सो, लागी शून्य समाधा ॥ 
१३७ ॥। राग घनाश्नी । 

सो साथी ऐसी योग युक्नि गति मारी. 
मूलहि बंध लगाय युक्कि सों, मूँंदि लई नौ-नारीं ॥ 
आसन पदार्म॑महा दृढ़ कीन्हो, हिरदय चिचुक लगाई । 
चंद सर दोड सम करि राखे, निरति सुरति घर आई ॥ 

३ भेरुदण्ड---रीढ़ की हड्डी २ कछुब। ३ भवसागर यो चतुर सागर याचतुर। 








शब्द वर्णन ४४७ 





ऊपर खेंचि अपान सहज में, सहजे प्राण मिलाई | 
पवन फिरी पश्चिम को दोरी, मेरुहि मेरु चलाई ॥ 
ऐसेहि लोक अमरपद पहुँचे, सर॒ज कोटि उज्पारी | 
श्वेत सिहासन सतगुरु परशे, करि दरशन बलिहारी ॥ 
आपा विसरि . परम सुख पायो, उनसन लागी तारी | 
चरणदास शुकदेव दया सो, जन्म मरण छुटि बारी ॥ 
१३८ || राग सलार ।। 
वा पद राम सों करि नेह | 
विप की बूंद न पहये जित हाँ, वरपत अस्त मेह ॥ 
चमकत विजुली गरजत गयना, वाजत अनहद घोर | 
यह मन .थकित गलित जित पाँचों, मिटिहें निशि अरु भोर ॥ 
जाग्रत मिटि है स्वप्नी मिटि है, मिटिहु सुपोपति जाय । 
पट ऋतु पह्ये नाहिंन अबधू, एकहि रस दर्शाय ॥ 
बिनही जोते विनही बोये, उपजत खेत हैं धीर। 
लागत अचरज फल महा मुक्का, विनही सींचे नीर ॥ 
राजा शुरु शुकदेव न बाँट, सवहि करें वकसीस। 
च्रणुदास रास! सव पाते, मिलि है विस्वेब्रीस ॥ 
१३६ ॥ राग सोरठ ॥॥ 
अवध ऐसी मदिरा 'पीज | 
बढि शुफा में यह जग बिसर, चंद सर सम कीज || 
जहाँ कलाल' चढ़ाई भाठी, न्ह्म ज्वाल परजारी | 

१ ढ़ेर -सम्पूर्ण वस्तु २ मदिरा बनाने वाला । 


श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





भरे भरि प्याला देत कलाली, बाढ़ मक्किखुमारी! ॥ 


माँतार हो -करि ज्ञान खद्न ले, काम क्रोध को मारे | 
घूमतः रहे गहे मन चंचल, दुविधा, सकल बिड़ारे ॥ 
_ जो चाखे यह ग्रे म सुधारस, निज पूरं पहुँचे सोई-। 
अमर होय अमरा पद पावे, आवागमन न होई॥ 
“गुरु शुकदेव किया मतवारा, तीनि लोक तश वृका। 
चरणदास रणजीत भये जब, आनंद आनंद सभा ॥ 
१२४०. ४0 राग सारग ४ 
पीबे कोइ यह प्याला मतवारा | 
सुर नर मुनि जामद को तरसें, गुरु विन लहे न वारारे॥ 
शूहर४ के घर भाठी ओट, ब्रह्मा अग्नि जलाई । 
शिव शोध अरु विश्णु चुवाब, -पीच -साध अथाई | 
सीता प्याला भरि-भरि देव, हनूमान हंकार । 
व्यासशेष नारद सनकादिक, किरिया-नाहिं-विवार ॥ 
नवध्रा नेम अरु संयम पूजा, विसरी सव कहां कहिये।. 
घूमत रहें महारस छाके; स्वग-म॒क्ति -ना चहिये।॥ . 
श्रीशुकदेव सुधारस अमृत, नित प्रतिआ चबन कीन्हाः। 


चरणदाप्त पर किरपा करिके, निज प्रसाद करि दीन्हा ॥ 
१४१ ॥ राग सारंग॥।- 
साथो यह प्याला मतवार -हे। 
3 3 आप पु # 5 ८ अरे ह 
अवचबगाकोइहयोगयुगन्ता*, वित स्थिर मन मारिहे। 


१ नशा २ मस्त ३ अ्रवोच बुद्धि ४ मूलाधार कमल ४ योग युक्त.। 


८: शब्द बंणन धर 








* चन्द्‌ सर दोठ सम करि रांखे, अद्मज्याल अन्तर बरे | 
मुद्रा लगे खेचरी जबही, बड़ नाल अमृत भरो॥ 
मेँबर गुफा में भादी औट, भमक मभक सुप्मन चुबें। 
सगुरा पी पी रहित! भय्रे हैं, विन पीये उपजे मुये ॥ 
शिव सनकादिक नारद शारद, ओर पिया नो नाथ है। 
सिद्ट चारासी हरि पद बासी, मगन भया संब साथ हैं ॥ 
रामानन्द कबीर नामदे, अमर हुये जिन-जिन पिया । 
गुरु शुकदेव करी जब किरपा, चरणदास को सो दिया।। 

१४२ ॥ राग घनाश्री ॥। 
जो ज॑न अनहद ध्यान धर । 
पाँचों निव्रल चजञज्चल थाके, जीवत ही जु मरे ॥ 
शोध मूलबन्ध॒ दे राख, आसन सिद्ध कर | 
त्रिकुटी सुरति लाय ठहराव, कुम्मक पवन भरे ॥. 
घन गरज अरु विजुली चमक, कॉतुक गगन धर | 
बहत माँति जहाँ वाजन बाज, सुनि सुनि सन्धर अर ॥ 
सहज सहज में हो. परकाशा, बाधा सकल हर | 
जग की आस वास सव छूट, ममता मोह जर ॥ 
शून्य शिखर पर आपा विसर, काल सों नाहि डर | 
च्रणुदास शुकदेव कहत हैं, सब शुणर ज्ञान गर ॥ 
१४३ ॥| राग घनाश्री ॥ 
जब तें अनहंद घोर सुनी । 
“१ मुक्त २ निष्ठावान साधक दे विगुण । 


४४० 


श्री स्वामी चरसणादासजी का ग्रन्थ 


इंन्द्री थकित गलित मन हवो, आशा सकल अुनी | 
घूमत नन शिथिल मई काया, अमल जुसुरति सनी। 
रोम-रोम आनन्द उपेजि करि, आलस सहज बनी ॥ 


' मतवारे ज्यों शब्द समायो, अंन्तर भीज कनी | 


भर्म कम के वन्धन छूटे, दुविधा विपति हनी।॥ 
आपा बिसरि जगत को बिसरो, कित रहि पाँच जनी। 
लोक भोग सुधि रही न कोई, मलो ज्ञान गुनी ॥ 
हो तहाँ लीन चरणहीदासा, कहें शुकदेव मनी । 
ऐसो ध्यान भाग्य सों पहये, चढ़ि रहे शिखर अनी! ॥ 
१४४ ॥ राग बिलावल ॥॥ 
घट में खेलि ले मन खेला | 
सकल पदारथ घट ही माहीं, हरि सों होय जु मेला॥ 
घट में देवल घट में जोती, घट में तीरथ सारे । 
वेगहि आब उलटे घट माहीं, बीते परवीर न्हारे ॥ 
शूट में मानसरोवर समर, मोती ओर मराला | 
घट में ऊंचा ध्यान शब्द का, सोहं सोहं माला ॥ 
घट में विन सरज उजियारा, रातिदिनां नहिं खके। 
अम्नत भोजन भोग लगत है, विरला जन कोइ बुझे॥) - 
घट में पापी घट में घर्मी, घट में तपसी योगी। 
गुण अवगुण सव घट ही साहीं, घट में वद्य रु रोगी॥ 
रामभक्ति घट ही में उपज, घट में प्रस प्रकासा | 





१ नोंक २ पण्यकाल । 
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शुकदेव कहें चौथा पद घट में, पहुँचे चरणहिदासा ॥ 

१४५४ ॥ राग विभास॥ 

घट म॑ तीरथ क्यों न नहावो । 
उत्त डोलो पश्चिक बने ही, भरभि भरभि क्‍यों जन्म गयाँवों।॥ 
गोमती कर्म सुकझत ही कीजे, अथरमस मेल छुटावों | 
शील सरोवर हित करि नहइये, काम अग्नि की तपनि बुकावों॥ 
रेबा' सोई क्षमा को जानो, तामें गोता लीजे। 
तन में क्रोध रहन नहीं पाये, ऐसी पूजा चितदों कीजें॥ 
सत यभ्ुना संतोप सरस्वति, गंगा धीरज थारों। 
झूठ पटकि निर्लोम होय करि, सबही बोका शिर सो डारो ॥ 
दया तीथ कमनाशा कहिये, परसे बदला जाब। 
'वरणदास शुकदेव कहत हैं, चोरासी में फिरि नहिं आधे ॥ 

१४६-॥॥ राग विभास ॥॥ 

घट में तीरथ यो तुम नहावो । 
तिनके नहाम अमरपद पहुँचो, आदियुरुष निश्चय करे पायो॥ 
काशी सी तत करणीर कीम, कलिमल सकल नशायरी | 
रहनि गहनि पुष्कर को जानो, थामें मज्जन क्यों न करावो ॥ 
ध्यान द्ारका दृढ़ करि परसों, हित की छाप लगातो। 
इन्द्रीजित सोह बदरीनाथा, यह गति सत करि चित में लाबो ॥ 
भेँचर गुफा में हे तिबंणी, सुरति निरति ले धावो। 
योग थुक्कि सों इबकी लेकरि, काग पलटि हंसा हैं जावो ॥ 


१ नदी का नाम है २ श्वष्ठ कर्म । 





४५२ क्री स्वामी चंरणदासजो का ग्रन्य 





तन मथुरा. अरु मन इंन्दावन, तांभें रास रचावो। 
हिरदय कमल खिले परकाशा, दरशन देखि अधिक हुलसावो ।! 
गुरु चरणन में सवही तीरथ, सिमिटि सिमिटि तहाँ आबो | 
वररादास शुकदेव कहते हैं, अपनों मंस्तक. मठ चढ़ावो |: 
; *े १४७ ॥॥ राग पेज ॥॥ | 
|... सुपधारंस कसे पैहये हों। _ .. 
[ : 'क्ूप कहाँ केहि ठोर है; केसे करि लहिये हो॥ .. 
॥ नेजूं, कित कित गागरी, कितें मरने बारी हो। 
; , केसे खुले कपांद ही, को ताला ताली हो ॥ 
5 कौन समे फ़िसगुंह ब्रिपे, अचवे किन माहीं हों । 
। तुम सेः जाने भेद को, अर वहुतंक नाहीं हों. || .. - 
५ पी कंरि किस कारण लगे, अरु स्वाद बतांवी हो | 
फल याका कहि दीजिये, सब खोलिं जतावो हो ॥ 
| शुकदेव सो पूछन कंरे, यह चंरणहिंदासा हो। 


8. ०-० ०-० 


४. किरपां -केरिक कीजिये, मेरी पूरी आशा हों ॥ 
। ... शडंय राग पंजे।। .- 


४... “' शुरू हमारे प्र म पिंझायो हो... , 

। / ता।दिन ते पलेंटो भयो, कुल ग़रोत नशायो हो।॥ .* 

!। : अमल चंढ़ो गंगने लगों, अनहद- मंर्म छायो हो । ... 

| ;, लेंजपुंज की -सेज पे, प्रीतम गेल लॉयो हो ॥ ... 

गये >दिवाने . देसड़ेर, आनंद दँरशायो हों॥ 
ज्् १ सरीखे २ देश । 
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सं किरियां सहज छुटी, तप नेम अुलायों हो ॥ 
ब्रैगुंण ते ऊंपर रहेूँ, शुकदेव बसायो हो। 
चरणंदास दिनरन नहीं, तुरियांपद पायो हो॥ 
. २१४६ ॥ राग जंजैवंत्ती ॥॥ 
ऐसी जो युक्कि जाने सोई योगी न्‍्यारा। आसन जो सिद्ध 
कर तब्रिकुटी में ध्यान धर, बिना तेल दिया वर ज्योति हूँ 
उज्यारा | संय्रम सँभमांस साथ मूल द्वार वन्‍्ध वॉधघें, शंखनी 
उलटि साथ कामदेव जारा। प्राण वायु हिये माहीं खंचिक 
अपान लाहीं, दोऊ नीके मिलि जाहीं ऐसा खेल धारा | कु सक 
विचारा | खोलिके कपांद सिर कोऊ चह शूरवीरा, कामधेनु 
जांच तीरा अमी को उतारा ॥ उनमनी जाय लागें निज्र गृह 
माहीं जाग, जन्म भमरण भाग छूट जग भारा। गुरु शुकदेव 
कहे क़रणी यहि. विधि लहे, चरणद्ास होय रहे आप को 
सँभारा ॥..... 7. 
१५० ॥। राग सोरठ व सारंग ॥॥ 
पाचन मोहि लियो वलमा ! 
नासा त्वचा ओर श्रवणीया, नेंनन अरू रसना ॥ 
एक एक ने बारी बॉतरी, गहि यहि ले ले जाहिं। 
निशिदिन उनही के रस पागो, घर में ठहरत नाहि ॥ 
. अलि, पतंग, ग॒ज, मीन, मृगा ज्यों, हो रह्यो पर आधीन | 


१ सिरा। 


डप्ड श्री स्वामी चरसणादासजी का ग्रन्थ 








अपनो आप सँभारत नाहीं, विषय वासना, लीन ॥ 
हों कुलबन्ती गोना सीखो, अनहद सुरति घरूँ | 
गगन मेडल में उलटा कूवा, तासों नीर भरू ॥ 
मँवर गुफा में दीपक वारों, मन्तर एक पहूँ। 
काम क्रोध मद लोभ होम कर, लालन चित्त हद * ॥ 
यतन यतन करि पीव*छुटाऊँ , फिर नहिं. जावन दे । 
च्रणदास शुकदेव बतावं, निजमनरे ही करलू ॥ 
१५१ ॥॥ राग सोरठ ॥ 
. तू सदा सोहागिनि नारी-है। 
- पिय के संग मिली मद पीब, ताते लागत प्यारी है ॥ 
मँवरगुफा में भवन वनायो, बिन श्वत ज्योती जारी है | - 
 सुपमन सेज महा सुखदायी, भोगत भोग दुलारी है ॥ 
_ -वशकियों कंथा« चले नपंथा, टोना डारो भारी है। 
. आठ पहर तुम्हरे रँग राचो, हमको मिले न वारी*हे ॥. 
पति मनसानी सो पटरानी, सोई रूप उज्यारी है । 
हम चारों जो सोति तुम्हारी, तुम गुण आगे हारी हैं ॥ 
चरणहिदास मई तोहि सेव, लगी ' रहें नित लारी हैं । 
शुकदेवा शिर छत्र हमारो, सो वश भयो तुम्हारी है ॥ 
१५२ ॥। राग बिलावल ॥॥ ; 
करणी की .गति और है, कथनी की और | 
विन करणी - कथनी कथ, वकवादी . बोर ॥ 


१ हरना २ जीव ३ स्वावयीन मन ४ पति ५ मौका । 





शब्द वर्णन चप्र्प्र 





करणी बिन कथनी इसी, ज्यों शशि बिन रजनी | 
विन शस्तर ज्यों श्रमा, मुपण विन सजनी || 
ज्यों परिडित कथि कथि भले, दराग सुनाव | 
आप छुड़म्ब के फूँद पड़े, नाहीं. सुरकाव ॥ 
बॉक झुलाब पालना, बालक नहिं माहीं। 
वस्तु विहीना जानिये, जहाँ करणी नाहीं ॥ 
बहुडिभी!ः करणी बिना, कथि कथि करें मूये | 
सन्‍्तों कथि करणी करी, हरि की सम हूये ॥ 
कहें गुरू शुकदेवजी, चरणदास विचारों ! 
करणी रहनी इंढ़ गहो, थोथी कथनी ढारो॥ 
१५३ ॥। हेली ॥। 
पाँच सखी? ले लार हेली, काया महल पण धारिये | 
योग युक्कि डोला करो री, अरी हेली प्रान अपान कहार ॥ 
कुजकुज सव देखिये री, अरी हेली नाना वाग बहार | 
मानसरोवर न्हाइये, सदा बसंत निहार ॥ 
बिना सीप मोती बने री, अरी हेली विन गु द्‌फूलन हार | 
विन दामिनि चमकार है, विन सरज उजियार ॥ 
अनहद उत बाजे बजे री, अरी हेली अचरज वहुतक र्पाल। 
तेजपुज॒ की सेज पे, कागा होहि. मराल ॥ 
श्रीशुकदेव कृपा करे री, अरी हेली जब प्रा यह भेद । 
चरणदास पिया सों मिले, छुट. जगत के खेद ॥ 
१ बहुत से दंभी २ पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ ३ डोरा के विना । 


४५६ .. श्री स्वामी चरंण॒दांसजी का ग्रन्थ... 








| प्रद-हैलीव.. ७ ७तु"]ः 
योंग युँक्ति करि. लेहि हेली, जो वाहे हरि सों मिलो 4. 
आसंन:सँयेस साधि के री,अरी हेली गेगनमंडल करे. गेहँ | 
उलटी दष्टि चंढ़ाइये री, अंरी हेली होय झ्ंज पंरंकीश । 
करम॑ भेरंम सर्वही जेर, सहँजन छुट जग आश ॥. 
प्राण अंपा्न मिलाय के री, अरी हेली मूलंबन्ध को वॉधि । 
रसनां : उलदि -लगाइग्रे, - सुरति ऊंध्बे को  सात्रि ॥ 
बड्ढ सुधारेस पीजिये री,-अरी हेली अनहद हो गलतान | 
मँवरंगुंफो- धढ़ बठिक,. शून्य .शिखर 'को- ध्यान | 
सुपमंन सारंग है चलो री, अरी हेली जेब पहुँचो.निज धाम | 
अचल सिंहासन श्वेत है, जहाँ पिराज राम॥ 
अह साधन शुक्रदेव की री, अंरी हेली जो कीइ जाने साथ । 
चरशदास अविगति. लहे, देखे खेल. अगाध ॥ 
# अंथ बराग्य का अंग # ह 
१४५४ ॥ राग सगल ॥ े 
चला चली जग ठाट अचल “रे नाम है | 
! : माल सल्कचलि जाय-जाय रज धाम है... 
'" “ तेल फुलेल 'लेगाय बहुत सुन्दर गए॥ 
: लाना करते मोग सो भी नरें नारहे॥ 
तेज तमक ओर रूप जाय यौवन घनो। 
_ - सकल वराती जायेँजायेँ दुलहिंनि बना। “ 
रोगी रोग अरु बे जाय ऑपधि भत्ते] 7: 
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ज्योतिष पुस्तक टूटि बिंनसि रंज हो मिले ॥ 
पानी पररिडतं पीर अश्िक वेबेश गले । 
गास कुतुब अंब्दाल पंगम्बर! सब चले ॥ 
एक के पीछे- एक वहीर लगी चली॥। 
नरपति सुरपति जाहि अन्त वांही गली ॥ 
ऋषि मुनि देवत सिद्ध ग्रोगेंश्वर जाहिंगे। 
जिन वश कीन्हीं मौत सो भी न रहाँहिंगे ॥ 
पाँच तस्ंव -गुर्ण तीन नहीं ठहराहिंगे। 
स्वर्ग मृत्यु पाताल सभी रालि जाहिंगे॥ 
धरती अम्बर जाय ,जाय शशि भान हैं । 


चरणदास शुकदेव दया लियो जान हैं ॥ 
. १५६॥ राय मंगल ।4 

रहे राम का नामें जंप सो मी रहें 

वेद पुराणन माहि साख यों हां कहें ॥ 
ज॑न्म मरण नहिं होय न योनी आबई | 
संत, सिंहासन धरठि अमरपुर पावई॥ 
यम जालिमर के दु्रंड भर छुटि जाहिगे। 
लख चौरांसी वनन्‍्च सभी कटि जाहिंगे ॥ 
नवग्रह लगे न देह गेह आनंद रहें। 
डाकान सपीन सिह मत नाहा ठह॥ 
. सांधु संग गुरु सेत्र आय घट में बस । 

१ गोस....पैगम्वर-भिन्न-भिन्न श्रेणी के महात्मा २ क्रटोर।  ' 


'डभप श्री स्वामी चररणादासजो का प्रन्थ 








कलह. कल्पना जाय. इन्द्र संकट नसे ॥ 
तिलक दिप लिलाट जु कण्ठी सोहनी। 
नोविस-लक्षण! घारि सहज, जीत मनी ॥ 
ऊ ची पदवी होय जगत सब पग लग । 
दुष्ट जल मन माहिं दूर ही सों तके॥ 
पाप भर्ग झुख देखि दरश कोई करे । 
भक्ति परापत ताहि सु चरणों आ पर ॥ 
हैं गुरू शुकदेव चरशणहीदाप सों। 
सब मन्तर शिरमौर सुमिर हरिनाम को ॥ 
१५७ ॥ राग काफी ॥॥ 


क्या दिखलाबे शान, यह कुछ थिर न रहेगा । 
दारा खुत अरु माल मुल्क का, कहा करे अभिमान॥ 
रावण कुम्ममरण हिरणाकुश, राजा कर्ण समान | 
अजु न नकुल भीम से योधा, मादठी हुये निदान ॥ 
क्षणचण तेरों तन छीजत है, सुन॒मूरख अज्ञान | 
फिरि पछिताये कहा होयगा, जब यम घेरें आन ॥ 
विनशें जल थल रवि शशि तारे, सकल सृष्टि की हानि। 
अजहँ चेत हेत करि हरि सों, ताही की पहिचानि ॥ 
नवधामक्कि साधु की संगति, प्रेम सहित कर ध्यान | 
चरणदास शुकदेव सुमिरि ले,जो चाहे कल्यान॥ 


२ भक्तों के लक्षण पृष्ठ १६९६ पर दिये हैं । _ 


ईद 
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१४८ ॥ राग काफी ॥। 
राम ताम चितलाव, अरु सब शोक निवयारो | 


-सकल विकल सब मन के ठारो, निश्चय करि हाँ आब ॥ 


तीरय बत सभी फल देवें, राम नाम तुल नाहिं। 
पार ॒लगावन मुक्कि करावन, समझ्ति देखु मन मसाहि ॥ 
पढ़ी पढ़ावों भेद न पावों, कछू न लागे हाथ। 
अर्थ विचारों तो तुम जानो, के संतन को साथ ॥ 


रा जे हा <+ ब्फ 
. उम्र गयाँतव तुच्छ स्वादन में, करि पॉचन सो भोग। 


अन्तकाल दुंख होहि घनेही, तत मन लिपट रोग ॥ 
लोक परलोक महासुख पाव, जो सुमिर हरिनाम | 
च्रशुदास शुकदेव कहत ह, होष प्रणकाम ॥ 
१५६ ॥। राग सालश्ी ॥। 
थिर नंहिं रहना है आखिर मोत निदान ॥ 
देखत देखत बहुतक विनशे, आवत तुम्हरी वार | 
यतन करे कोइ नाना विधि के, बर्च नहीं नर मार ॥ 
वे योगेश्वर वश करि मौत, जड़ि दिये बज़ कियाँड़ । 
हू बेठे ज्यों मरना नाहीं, माटी हो गये हाड़ ॥ 
कित गये रावण कु सकरण से, हिरणाकुश शिशुपाल | 
शंकर दियो अमर वर जिनको, सो भी खाये काल | 
यह तन बर्तन काँच को रे, ठवक लगे खिलजाय। 
आज मर के कोटि बष लौं, अन्त नहीं ठहराय ॥ 
: बीतत अवधि चलावा आधे, छोड़ि जगत की आस | 


४६० श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 


गुरु शुकदेव चितांव तोकी, समझे चरणहीदास ॥ 
.... १६० राग सालश्ी 
क्षण मंगी छलरूप, यह तन ऐसा रे ॥ 

' 'जाको मौत लगी बह विधि सो; नानो.अंग ले वबॉन | 

' विषआअंरु शस्त्र रोग बहतेक है, ओर बिधन वह होने ॥ 

: निश्चय बिनशे बचे न क्योंहीं, यंत्न:क्रिये बहु दान। 

' ग्रह नक्षत्र अरु देवे सनाव; साथ प्राण अपन ॥|. 

: अचरज-जीवने 'भरिवो-साँचो ९,ग्रह ओसर फ़िरि नोहिं. - 

: पिछिले-दिन ठंगियन सेंग खोये, रहे-सु योंहीं जाहि। 

' "जी प्रल है सोहरि को. सुमरी;, साधु संगत गुर सेव | 

: श्ररणदास शुकदेव -बंताव, परम पुंरोतन भेवें ॥ 

१६१ ॥ रागं भालंश्री ।॥ 
वा दिनःकी सुधि राख, सीई दिने आब है॥॥ 
जंब यमदत वुलावन आधे, चल चंल-चले कह भरी | 
एक घरी कोई रख न संक्रेगो,-प्यारे हूँ तें प्रयोरी ॥। 
ब्रिछुर मात पिता सुतवांधव, घिछर कीमिनि केत । 

. जो बिहछुए सो वहुरि न मिलि हैं, जो युग जाहिं अनंत ।॥ 
साप्त सेंगाती नेक न ब्रिछुर, ताहि सँम्रारंत नाहीं | 
अपनी काप्रा सोफ़ न अपनी, समझ्रि देखु मरने माहीं॥ 
चरणदास शुकदेव (चिताव, छोड़ो जंग हर मेरा | 


१ हम जी रहे हैं यही आश्चर्य है श्रर्थात्‌ जीवन संत्य, ,नहीं है २ मृत्यु 
ही सत्य है।. - : 
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अमर नगर पहिचान सिदोसी, जितकर निश्चल डेरा ॥| 
१६२. .। राग मालश्री ॥। 
जान कोइ संत सुजान, यह जग स्वपना हैं ॥ 
स्वप्न कुठुधी आपा माने, स्वपना बरागी ले! | 
स्वप्न लेना स्वपन देना, स्वपन निर्मंथय में ॥ 
स्वप्न राजा राज करत हैं, स्वप्न योगी योग | 
स्वप्न दुखिया दुख वहु पाव, स्वप्त भोगी भोग || 
: स्वप्न शूरा रण में जूक; स्वप्न दाता दान । 
बष्न पिय सेंग पावक जरिया, स्वप्न मान अपमान | 
स्वप्न ज्ञानी गुरुगम जागे, अपना रूप निहारि | 
अज्ञानी : सोवत स्वप्ले में, उसे अविद्या नारि ॥ 
चरणदास शुक्देव चिताबे, स्वप्ता सो सब भ्ूठ । 
अचरज समंक अगाध पुरानी, मौन ग़ही गहि मू 5* ॥ 
१६३ ॥ राग ललित ॥ ह 
चेत सवेरे चलना वाद | यह सच जानों कू ठा ठाट ॥ 
जग संराय में कंहा सुलानो । भठियारीरे के मोह लुमानों | 
तुकको तो बहु कीसन जानो। करि हिसाब वेनिये की हाट ॥ 
कुट व मित्र कोइहितू न तेरा | अपने स्वारथ ही को पेरा | 
हाँ नहिं तेरा निश्च॑ल डेरा। उठिये - हज वेंगि उचाठ ॥ 
चलने की ततबीर४ न॑ कीन्हीं। खोटी राह -थाह नहीं चीन्हीं। 


१ तक २ द॒ृढ़ता से ३ घर्मशालाः में मोजन- बनाने वाली ४ उपाय । 
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मजिलों की खरची नहिं लीन्हीं। गाफिल* सोचे अजहूँ खाद।। 
संग माहीं ठग वाग लगाये | बहुत झसाफिर जित परचायेरे | 
अरु उनको विप लड़ खबाये | मारि लियें स्वादन के घाट ॥ 
सावधान कोइ हाथ न आये । बच कर चले सो निरभय थाये | 
उनके छल के पेच न खाये | नेक न लागी तिनकी आऑटर ॥ 
मन चंचल का धोड़ा कीजे | ध्यान लगाम वाहि सुख दीजे |: 
हू असवार ताहि गहि लीज | मवसागर का चोंड़ा फॉँट१ ॥ 
च्रणदास शुकदेव चिताव | अपना जानि तोहि समकाव | 


तेरे भले की वात बताव | वारबार कहे तोको डॉट॥ 
१६४ ॥ राग आसावरी ॥। 


गुरु मुख यह जग भ्रूठ लखाया । 
साधुसंत अरु वेद कहत हैं, और पुराणन गाया ॥ 
सगतृष्णा के नीर झुलाना, सीपी रूपाई जाना। 
फूटिक शिला पर पीक परी है, मूरख लाल“लोभाना"॥ 
स्वप्ने में सव ठाट ठटो है, कुल॒नाते परिवारा | 
.. दृष्टि खुली जब सबही नाशे, रह्यो नहीं आकारा॥॥ . . 
- ताते चेत मजन कर हरि को, हाँ मतमनकी पागी । 
वा. घर गये बहुरि नहिं आबे, आवागमन ने लागो ॥..... 
या स्वप्ने में लाम यही है, चरणदास शुक भाखो |... 
माह 


१ गन्तव्य स्थान २ असावधान ३ लुभाये ४ रुकावट ५ पाट -- सतह 
६ चाँदी ७ लालमणि समककर ८ आकपित हो गया। 


जन्म 
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१६५ ॥। राग बरवा॥॥ 
या तन को कहा गव करत है, ओला ज्यों गलजावे रे | 
जेसे बर्तेत वनों काँच को, ठव्क लगे विगसाबे रे | 
मूठ कपट अरु छझुल॒ बल करिके, खोटे. कम कमाबे रे | 
वाजीगर॒ के बाँदर की ज्यों, नाचत नाहिंलजाबे रे ॥ 
जब लों तेरी देह पराक्रम, तव लौं सबन सुदावेरे । 
माय कहे मेरा पूत सपूता, नारी हुक्म चलाये रे ॥ 
पल पल पल पल पलट कावा, चण क्षण माहिं घटाव रें। 
वालक तरुण होय फिरि बूढ़ा, इद्ध अवस्था आये रे ॥ 
तेल फुलेल सुगन्ध उबठनों, अम्बर अतर लगाव रे । 
नाना विधि सो पिणड संवार, जरि बरि धूरि समा रे ॥ 
बंद हकीम कर वह ओपबे, पंडित जाप सुनाव रे ।: 
कोटि यत्न सों बच न क्यों ही, देवी देव मनाव रे ॥ 
जिनको तू अपने करि जाने, दुख में पास न आच रे । 
कोई मिड़के कोइ अनखाबे, कोई नाक चढ़ाबे रे ॥ 
यह गति देखि कुदु व अपने की, इन में मत उरकाव रे । 
जबही यम सों पाला परि है, कोई नाहि छुटावे रे ॥ 
औसर खोबे पर के काजे, अपनो मूल गयांब रे | 
बिन हरिनाम नहीं छुटकारो, वेद पुराण बतावे रे ॥ 
चेतन रूप बसे घट अन्तर, भर्म भूल बिसरात रे | 
जो टुंक हूँ ढ़ खोज करि देखे, आपे ही में पावे रे ॥ 
जो याहे चोरासी छूटे, आवागमन नशाव रे। 


के 


2 


/ (५ 
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हक ७२४०० >च्न्न्ननेंट 


च्रणदास शुकदेव कहत है, सतसंगति- : मन लाव रे. 
१६६ १॥: राग- बंरवा.॥। 

'. तन का तनके मरोसे नाहीं, काहें करत गुमाने। रे । 

ठीकर लगे. नेकह -. चंलते, करि हैं प्रांग पयाना रे !। 
ऐंठ अंकंड़ सव छाॉड़ बावर, तेंजे तंमक॑ इतराना रे | 
रंचंक जीवन जगत अंचम्भा, क्षणं माहीं मरजानों रे ।। 
में में में में क्यों करता है; माया मसाहि लुभाना रे! 
बहु परिवार देंखिं' के फूला, मूरंख झुंग्ध! अंयाना रें ॥ 
टेंढ़ी) चले. मरोरत सूछ, विषय “वास लंपटाना रे | 
आपने की ऊँचों करि जान, सातों मंद अभिमानों रे ॥ 
पीर॒१ फकीर ओलियार योगी, रहें न राजों राना रे। 
धरणि अकाश सर शशि नाश, तेरा क्या उनंमानांद रे. ॥ 
ठाढ़े घाव कर शिर पे यम, ताने तीर कमाना रे | 
पंलक पड़े प॑ तकि तकि मारे, काल अचानक वाना* रे ॥ 
शंवास निकंसि फटे आँखि जाहिं जब, कांय[ जर निदाना रे | 
तोको बाँधि नरक ले जहें, करि हैं अगिनि तपाना रे ॥ 
अंजहूँ चेत सीख ले गुरु की, करें लें ठार ठिकाना र । 
अमरनगर पहिचान सिंदोसी, तबें नहिं आवन जाना रे || 
हरि'की मंक्ति साधु की संगति; यह मत वेंद पुराना रे | 
चरशदांस शुकंदेव कहते हैं, परम पुरातन ज्ञानां हें ॥ 


१ आसंक्त २ गुरु ३-साघू ४ मूल्य ४ तीर-न - 
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१६७ 0 राग सोरठ ॥॥ 
यह तन वालू का सा डेरा | 
जेसे: दामिनि दमक चमक को, क्षण नहिं रहत उजेरा ॥ 
मेड़ी मए्डप मुल्क खजानों, अह- परिवार - धनेरा | 
सो सब कौत॒ुक सो दीखत हे, राम सेमार  सबेरा ॥ 
गज घोड़ा अरु चाकर चेरा, आखिर कोई न तेरा। 
जिनके . कारण भमंत डोल, करता मेरा मेरा ॥ 
थोड़े से जीवन . के काजे, बहते करत चखेरा। 
काल- वली की खबर नहीं जब, करहिं अचानक घेरा ॥ 
शुंकदे व समझ नर भोंद, छोँड़ि विषय उरकेरा | 
च्रणदास हरिनाम भजन विन, केसे होय -निवेरा ॥ 
१६८ ॥। पद राग सोरठ |। 
दम का नहीं भरोसा रे, करि ले वलने का सामान | 
तन पिंजरे सों निक्ति जायगो, पल में पक्षी प्रान ॥ 
चलते फिलते सोवत जागत, करत खान अरु पान । 
क्षण चण चण क्षण आयु घटत है, होत देह की हान ॥ 
माल मुल्क अरु सुख सम्पति में, क्यों हवा गलतान। 
देखत देखते विनशि जायगो, मत करे समान गुमान ॥| 
कोई रहन न पावे जग में, यह तू निश्चय जान। 
अजहूँ सप्ुकि छोड़ि कुठिलाई, मूर्ख नर अज्वान ॥ 
टेरि चिताव ज्ञान चताबे, गीता वेद पुरान ।' 
च्रणदास शुकदव कहते, है, रामनाम उर आन | 


४६६ श्री स्वामी चरणशदासजी का प्रन्थ 





१६६ ॥। राग काफी ।। | 

वह बोलता कित गया, काया नगंरी तजिके | 
दश दरवाजे ज्यों के त्योंहीं, कौन राह गया भजिके || 
सना देश गाँव मया सना, खने घर के वासी | 
रूप रंग कछु औरे हुवा, देही भई उदासी.॥ 
साजन थे सो दुलन- हये, तन को बाँधि निकारा। 
चिता सँचारि लिठा करि तामें, अपर धरा श्रंगारा | 
ढह गया महल चंहल थी जामें, मिलि गया -माटी माहीं | 
पुत्र कलत्र भार अरु बाधव; सबही ठोक जलाई ॥ 
देखत ही का नाता जग में, मुये सगा नहिं कोई | 
चरणदास शुकदेव कहत हैं, हरि बिन झुक्कि ने - होई॥ 

१७० ॥ राग काफी ।। 

समभो रे भाई लोगो, समभोौ रे हमे कहत पुकार | . 
अरे हाँ. :नहिं. रहना, करना. अन्त पयाना ॥ 
मोह कुद्धब के; भौसर खोयो, हरि की छुधि बिसराई। 
दिन धंधे में रेनि नींद में, ऐसे आयु गयाँई॥ 
आठ पहर की साठों. घरियाँ, सो ते विरथा खोई। 
घण हक हरि को नाम नलीनन्‍्हो, कुशल कहाँ ते होई॥ 
बालक था जब खेलत डोला, तरुण. भया मदमाता | 
पृद्ध भये चिन्ता अंति उपंजी, दुख में कछु न सुहाता ॥ 
भूलो केहा चेत नर मूरख, काल खड़ों शर साँपे.। 
विष को तीर खँचि. के मारे, आय अचानक बाँे॥ 


४दृ८ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





संतसंगति में: हिंत चिंत राखो, दुष्टणन संग निवार । 
माया जाल अरुग्रीति कुँटुम्ब की, तांकी भरने सों विसार 
काम क्रोध अरु मोह लोभ से, परवल. बड़े विकार । 
ज्ञान अग्नि अन्तर परंजारो!, तासे इनको जार ॥ . 
विषय वासना: इन्द्रिनं के सुख, वृड़ि. रहो संसार । 
चरंणदा्स को: नाव चढ़ाके, शुकदेव  लियो उदार ।। 
ह .  १७३॥ राग केदारा॥ ह 
.. रे नर क्यों गवाँव जनम | 
आयु तेरी जाय बीती, नांहि जाने मम ॥ 
' जनम पा हरिंभजन करि ले, देह को यही धरंम |- ' 
5: लोक अरु प्रलोक छुँधर, रहे. तेरी शरम॥ - 
: भक्ति सम कछु नाहि दीख, योग यंज्ञ तप करम। 
: आने धर्म विचार त्यागो; मेट थोथे . भंरम के ४ 
: -चरेंणदास सतंसंग मिलि के, आये हरिं की शरण | 
: शाम सुंखेदाई सुमिरि ले, बही तारंश तंरंण ॥ 
] १७४ ॥।| राग सोरठ] या 
: , ' घशरे नर अफल जन्म मत खो रे। 
ज्यों तेली को बेल फिरत है, निशिदिन कोल्ह धोरे? ॥ 
भक्ति बिहीने खर- हो आये, दोवत बोका रोरे३ । 
साझ भये बाकू बाकों पति, घुरे८ - ऊपर: छोरे.॥ 
भमंत . मत मलुप भयो. है, ऊंचे आय चढ़ो रे. 
१ प्रगठ करो २ शआ्रांसपास ३ मूलेपाठ रोड़ पत्थर ४कूंड़ा डालने की जगह । 


शब्द वशन ह ड्द्ह 


लख चोरासी योनि झुगत करे; फिर तामें न परो रे ॥ 
अवके. चूके - बहु पछितेहो, माने - वर्चन तू मोरे। 
स्रणदासः : शंकदेंव - कहत हैं; दरिपेंद सुरंति घरों रे. ॥ 
8 _+.. १७५ ॥राग विलॉबल ॥._ 
क्‍ ' रे नर जन्म पदारथ खोया रे | 
बीती अवधि काल जब आया, शीस पकरि के रोया रे ॥ 
अब क्या होय कहा वनिं आये, मा्हि अरविंद सोया रे.। 
साधु सं गुरू सेव न चीन्दी, तत्ते ज्ञान नहिं जोया! रे॥ 
आंगे से हरि भक्ति न कीन्ही, रसंना राम न पोया रे | 
चौरांसी यम दंड न छुटे, आवागमन का दोया रे ॥ 
जों कछ किया सोई अब पात्रों, वही लुनों* जो बोया रे । 
साहिब साँचा न्‍्याव चुका, ज्यों का त्योंही होया रे ॥ 
कहूँ. पुकारे सब सुनि लीजो, चेति जाव नर लोयारे | 
कहें शुकदेव चरणहीदासा, यह मंदान यंह गोयार रे | 

१७६ ॥ राग सारंग, नट .वा धनाश्री [ 

नट ज्यों नाथि गये कितने। . . ., 
दाता श्रसती सिव्र साधक, राव रंके - जितने ॥ 
रावण कुम्मकरण से योवा, बहुतक कोन गिने। 
बहुतक इकछत राज करत थे, पूजत लोग जिन्हें ॥ 
बहुतक भोगी नाना जिधि सों, करते भोग शिलास | 





१ देखा २ बंगटों अयवा पावों ३ घोड़ा । 


१४७० श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


बहुतक तपसी वन के- बासी, तन पर उपजी घास ॥ 
बहुतक ऋषि सुनि दुवोसा से, देते अड़िग! शराप | 
बहुतक ज्ञानी हरि हूँ. बेठे, कहते आपहि आप ॥ 
हमहूँ या जग नाचन आये, यह नहिं अपना देश । 
चरणदास शुकदेव दवा सों, फिर नहिं काछू * भेष ॥ 

ह १७७॥ राग सारंगवा..... 

.. नट ज्यों नाचहि नाचि गये। 
तिन तिन भेष धरो जग माहीं, सो सो नाहिं रहे॥ 
बहुतन॒ स्वॉग घरो राजा को, बहुतक रहइ्ट भये | 
बहुतक भूप करगा से हये, कंचन दान दये॥ 
बहुतक स्वॉग सती के आये, ही गये अग्नि मये । 
बहुतक॑ चुण्डत झुएडत योगी, गुफा वनाय छये ॥ 
भीपम अरु द्रोणैचारण से, श्रा बहुत ढये। 
रण सों पीठ दई नहिं कबरहेँ, सन्मुख वाण लेये॥ 
बहुतक यती सिद्ध हो बेठे, लोगन चरण गहे। 
बहुतक काप्ती चतुर सयाने, काम झुतासरे. बहे॥ 
उत्तम मध्यम काछ कछे हैं, नाना स्वॉग मचे | 
चरसुणदास शुकदेव दया सों, श्रमी होय नचे ॥ 
१७८ ।। राग सारंग छा । 

दुनिया मगन भये घन धाम । 

- लालच मोह कुद्ब के पागे, विसरि गये हरिनामर ॥। 


१ ने टलने वाला २ धारण करें ३े वासना । 


शब्द वर्णान रे 





एक घरी छुटकारों नाहीं, बेंधि रहे आठों याम । 
पाँच प्रहर धंधे में माते, तीन प्रहर सँग बाम! ॥ 
फूले फित मह्दा गवये, पवन भरे ये चाम। 
दीप कलश ज्यों विनशि जायगो, यातन को यहि काम ॥ 
साधु संग गुरुसेव न कीन्ही, सुमिरे ना श्रीराम | 
: चरणदास शुकदेव कहत हैं, केसे पाव ठाम ॥ 
१७९ ॥। राग काफी ।। 
फोई दिन जीये तो कर गुजरान । 
कहर* गरूरीर छाँड़ दियाने, तजो अकस* की बान ॥ 
चुगुली चोरी अरु परनिन्दा, कूठट कपट अरु कान* | 
इनको डारि गहे जत संत को, सोई अधिक सयान || 
हरि हरि सुमिरो ज्ण नहिं विसतरो, गुरु सेवा सन ठानि। 
साधुन की संगतिकर निशि दिन, आये ना कुछ हानि॥ 
मुड़ो कुमारण चलो सुमारग, पाये निमर पुर बास। 
गुरु शुकदेव चितावें तोको, समझ चरणहीदास ॥ 
१८४० ॥ राग काफी ।॥ 
एते पर क्‍यों हुआ मगरूर६ 
क्षणमंगी यह तन वहुरंगी, जरि बरि होह है धूर ॥ 
मूछ मरोरि चले बाँकी गति, अकड़ि अकड़ि रहे घूर* | 
छेल घिकनियाँ माया मद में, माता चकनाचूर ॥ 
काम क्रोध के शस्तर बाँघे, लोभ रहो भरि पूर। 





१ स्त्री २ श्रति निर्देयता ३ प्रभिमान ४ ईर्पा ५ इज्जत ६ धमन्ड ७ ध्राँस 
फाड़ कर देखना । 


- ७२ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्य 


गुरु को ज्ञान न मन में आवे; ऐसा हे वेसहूर! ॥ 
करि अभिमान जगत संच माने, हरि को जाने दूरं। 
च्रणदास शुकदेव बताव, साई ' हुजूर ॥ 

:. ,. १८१ ॥।|'राग बिलावल ।। * 

राम नाम ते क्‍यों बिसराया। द 
सीखो कंपट ऋपठ छल वल बहु, कामरु क्रोध मोह लंव-लाया॥ ' 
. चारि दिना का जगत अचम्भा, झूठे सुख में कहा लुभावा। 
च्ुण इक सतसंगंति नहिं कीन्ही, जन्म अंकारथ खोय वहाया.॥ 
वांद विवाद स्वाद को चोकंस*, विपय बॉस रसे में. लपटाया । 
दया धर्म हिरंदय सों. भूला, पंरनिन्दा हिंसा को धाया ॥ 
चोरासी लख योनि शुगति करि, मलुंप॑ स्वरूप भाग्य सों पाया । 
लाहा) कछूं न कीया हासिल, यों ही उलठा मूंल- गाया ॥ 
श्रीशुकेदेव पुकार॑ चिता; समझंत-नां केतो समकायों | 
चरशंदास कलियुंगं के माही, हरियुण गावन सारे बताया ॥ 


१८२ ।। राग बिलावल॥- 
नाहीं रे.कोह हरि विन तेरो-। 
यह जग जाल : महा दुखदाई, तामें हे इक रनि बसेरो ॥ 
आनि फेंसो माया के फन्‍्दन्न, मोह ममत कीन्हो उरफेरो | 
रंचूुकह ,छुटकारो: नाहीं, विषय स्वाद पाँचों ने घेरो ॥ 
. साधु सन्त सों नेह न राखे, दारा खुत सम्पति को चेरो। 
+ :अन्तक्ाल .. बहुत ;पद्ितहो, जब मारे यम आय थपेरों 


१ असम्य २ सावधान ३ लाभ । 


शदद- वर्रात ! ७३ 





धन के कारण घेर घर डोले,. पर काजें पचि मरंव घनेरो ! 
जोरत दाम बाम वश हे के, काम क्रोध सो हित बहुतेरो ॥| 
“जो चाहे तू. मलो आपनो, तो हाँ से करु वेगि निवेरों। 
चरणदास शुकदेव” कहत है, छाँड़ि देहि सब विषय बखेरो॥. 
। . १८३ । राग घनाश्री ।। 
अपना हरि बिन ओर न कोई । 
मात पिता सुत बन्धु कुठ्ुंब सब्र, स्वारथ ही के होई।॥ 
या काया को भोग बहुत दे, मर्दन करि करि थघोई। 
सो मी छूटठत नेक नेकस्ी! , संग न चाली बोई॥ 
घर की नारी बहुत ही प्यारी, तिनमें नाहीं दोई । 
जीवत कहती साथ बलूंगी, डरपन लागी सोई ॥ 
जी कहिये यह द्रव्य आपनो, जिन उज्ज्बल मति खोई । 
आवत कष्ट :रखत रखवारी, चलत -ग्राण ले जोई ॥ 
इस. जग में कोइ हितू, न दीखें, म॑ समझा तोई। 
च्रणदास शुकदेव कहें. .थों, सुनि लीजो .नर लोई ॥ 
४ -१८४ ।। राग कानन्‍हरा ।) 
हरि बिन कौन तुम्हारों मीता। 
कुठुंव सँघाती स्वारथ लागे, तेरी काहकों नहिं. चीतार ॥ 
तें प्रयु ओरी सों मुख मोड़ा, फू ठे लोगन सोंहितकीतार । 
अरु ते अपनी आँखों देखा; कई बार दख सुख हो बीता ॥ 
सम्पति में सवही धिरि. आधे, विपति पर अधिकी दुख दीता४। 
१ शने: शनेः २ चिता३ किया ४ देते हैं । 


४७४ थ्री स्वामी चरणशदासजी का ग्रन्य- 








मूठी वाँधि जनम नर लायो, हाथ पसारिः चलेगो रीता ॥ 

धरि धरि स्वांग फिरे तिन कारण, कपि ज्यों नाचत ताता घीता। 
गये न संगी होहिं तिहारे, वाँधि जलाबे देह पलीता ॥ 

गुरु सेवा सतसंग न कीन्ही, कनक कामिनी सों कर ग्रीता। 
“ चरणदास शुकदेव .कहत हें, मरतमरत हरिनाम न लीता |। 

१८५ ।। राग रामकली ॥| 
धनि धनि वे नर हरि शरणाये | 
ओर पशुन सो सब ही नीचे, परमारथ के काम न आये।। 
अचरज मलुपा देही दुलंभ, बड़ भांगन सो पाई। 
तीनोंपन में नाहिं. सँभारी, कूंठे धंधे योंहि गँवाई ॥ 
बालपना खेलन में खोया, तहण भया सँग नारी। 
बूढ़ा भये कुद ब के संशय, पावत है अति ही दुख भारी ॥ 
जिन कारण तें पाप कमाये, सो नहिं चलि हैं लारी। 
तेरे ही शिर आनि परेगी, जेहो अकेले नरक में कारी ॥ 
गर्भ माहि ते वचन किये थे, करिहों भक्ति तुम्हारी | 
हाँ आके कछु ओर कीन्हा, श्रश्य से कूंठा हुआ अनारी ॥ 
हो साँचा अजहूँसुमिरण कर, होहि.. दयात्ञ मुरारी | 
चरणदास शुकदेव कहत हैं, आगेहु पतित किये मव पारी || - 
.. १८६ ॥। राग रामकंली ।। | 
.. फिट फिट मूरख जन्म गँवायों। 
_ हरि की भक्ति साधु की संगति, गुरु के चरणन में नहिं आयो॥ : 
१ धिक्कार । 
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धन के जोरन को इढ़ कीन्हो, महल करन ब्त थारो। 
टेक पकड़ कर नारी सेई, शिर पर वोक लियो अति भारो॥ 
हों है दुख नाना विधि केरे, तन मन रोग बढ़ायो। 
जीवत मरत नहीं सुख पे हो, आवागमन को बीज जमायो॥ 
भरभि भरति चौरासी आयो, मछुपा. देही पाई। 
या तन की कछु सार न जानी, फिरि आगे चौरासी आई॥ 
आँख उधारि समझूमन माही, हिरदयथ करो विचारा | 
ऐसो जन्म बहुरि कब पहो, विरथा खोवे जग व्यवहारा ॥। 
जानोगे जग छाँडि चलोगे, कोह न संग तुम्हारे । 
चरणदास शुकदेव कहत हैं, याद करोगे घचन हमारे ॥| 
१८७ !! राग बविहाग ॥॥ 
रे नर हरि प्रताप ना जानता | 

तुव कारण सत्र कछु तिन कीन्हा, सो करता न पिछाना ॥ 
जिहि प्रताप तेरि सुन्दर काया, हाथ पार्वे मुख नासा । 
नेन दिये जासों सत्र सके, होय रहा परकासा॥ 
जिहि प्रताप नाना त्रिधि सोजन, बल्च आभूषण पधारे। 
वाका नाहि निहोराः मान, ताको नाहि समार ॥ 
जिंहि प्रताप तू भूष सयो हैं, मोग करे मनमाने | 
सुख ले वाको भूलि गयो हे, करि करि वहु अभिमाने ॥ 
अधिकी प्यार करे माता सों, पत्त पल में सुधि लेब । 

व्‌ तो पीठ दिये ही नित ही, सुमिरिण सुरति न देव ॥ 


१ कृतज्ञता १ 
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कृत्यथनी औ  नूणहरामी; न्याब इंन्सॉफ न तेरे. 
चरणदास शुकरेव कहते हैं, अजहूँ . चेंत -सवेरें॥ 
श्द८ ॥.राग बिहाँगरा ॥7 7 ... 75:5६ 
| अरे नरःहरि का हेत न-जाना | 
उप्जाया सुमिरण के काजे,त केछु. ओरे- ठाना॥ 
गे भाहिं जिन रक्षा. कीन्ही, हाँ खाने--को . दीन्हा,। 
जठर अग्नि सों राखि लियो है, अग- सम्पूरण कीन्हा ॥ 
बाहंर लाय॑ वहुत सुध लीन्ही; दशन बिना: पय-प्यायो. | 
दांत भये भीजन : बहु भाँती,: हित सों तोहि खिलायों ॥ 
ओर दिये सुख.नाना विधि के, समक्ति देख: मन: माहीं .। 
भूलो फिरित महा गतरोये, तू कछु जानत नाहीं॥ 
तब कारण सब कछु प्रश्मु कीन्ही, तूं  कींन्ही _ जग काजा । 
जग व्योहार पगो ही बोलें;-तोंहि'न आब लांजा-॥ 
अजहूँ चेत उल्नट हरि : सो हीं, जन्म .- सुफंल केरि. भाई । 
चरंणंदासः शुकदेव - कह यों, सुमिरण है सुखदाई॥ 
हे श्८६॥ राग काफी।॥ -:. : 
। गुंमराही छोंडि दियाने मूरख वाघरे | 
अति दुलभ है नर देह भग्मा, गुरुदेव: शरण तू आव: रे.॥ 
जग जीवन है निशिं की स्वपनों, अपनो थाँ कौन बताव रे | 
तोहि पाँच पचीसं-नें घेरि. लियो, लख चोरासी भरमाव रे ॥ 
 चीत : गई - सो: बीत गई, अजहूँ मन-को समुकावरे । 
मोह लोभ सों भापिके त्याग विषय काम क्रोध को धोय वहावरे 
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शुकदेव कहे सबही तजिके, मनमोहन सो लो लाव रे | 
चरणदास पुकारि चिताय दियो, मत चूके ऐसो दाव रे ॥ 
१६० ॥ राग काफी ॥॥ 
चला आगे चलाबे का चयोस, कछू. करि ले भाई 
हाँसें चलना होय अचानक दी, फिरि पाछे रहे अफसोस ॥ 
पीके विषय की मदिरा, मतवारा होय रहा वेहोस |. 
बाठ माहिं तो शुल्ष बबूल घने, अरु जाना है कह कोस॥ 
दम ही दम ही दम छीजत हे, पत्पल घटें तन जोस | 
माया मोह छुद व का सुख ऐसे, जसे दीख मोती ओस॥ 
शुकदेव दियो कृपा: करिके, राम रस का - प्याला नोसर। 
यररांदास कहे यह बात भली, सुनि लीजे दोनों गोसर॥ 
१६१ ॥ राग सोरठ ॥ 
कछु तुम सुधि राखो वा दिन की । 

जा दिन तेरी देह छुटेगी, ठौर बसोगे बन की॥ 
जिनके संग बहुत सुख कीन्हे, मुख ढक होय हं न्यारे । 
यम को त्रास होय बहुमाँती, कोन छुटावनहारे ॥ 
देहरी लों तेरी नारि चलेगी, बड़ी पौरि लों माई। 
मरघट लों सव वीर भतीजे, हंस अकेलो जाई ॥ 
द्रव्य गड़े अरु महल खड़े ही, पूत रहे घर माहीं | 
जिनके काज पचे दिन राती, सो सँग चालत नाहीं॥ 

देव पितर तेरे काम न आावे, जिनकी सेवा लावे। 
१ मरने का २ पीने को दिया ३ कान । 
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च्रणदास शुकदेव कहत हैँ, हरि बिन सुक्कि न पावे॥ 
१६२॥ राग सोरठ ॥॥ न्‍ः 
मोकी भय अति वाही दिन को । 
जब यह पक्षी माया लोभी, त्यागे पिंजरा. तन को ॥। 
सुत दारा के मोह फँसो है, लोम लगों है धन को | 
काम क्रोध को काँपा-खायो', भयोी अधीन सबन को ॥ 
पाँच पहर पन्धे में खोया, नाम न लेत भंजन को । 
तीन पहर नारी सँग मातो, मानत सुख इन्द्रिंन को ॥ 
आपने को ऊंची करि जाने, करि. अभिंमान बरंन को | 
सत संगति के निकट नआधबे, जो है ठाठ तरन को॥ 
यम किंकर * जब आनि गहेंग, तव॒ ना धीर धरन को। 
गुरु शुकदेव सहाय करेंगे, आसरो दास चरन को॥ 
१६३ ॥ राग केदारा ॥॥ * 
सो मेरो कहो मानर भाई। . : 
ज्ञान शुरू को राखि हिये में; बंध कटि जाई ॥ 
बालपन ते खेलि खोंयो, गई. तरुणाई। 
चेत अजहूँ मली बररे हे, जरा हू आईं॥ 
जिनके कारण विप्रुख हरि ते, फिरत भठकाई.। 
कुठुम्ब सबही सुख के लोभी, तेरे. दुखदाई ॥ / 
साधु पदवी -धारणा धर, छाँड़े कुटिलाई | 
__ पासना तजि भोग जगके;होय सुकताई॥ तजि भोग जग के, होय मुकताई ॥ 


१ फंदे में फंस गया २ यमदूत ३ समय है । 
) 
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बहुरि योनी नाहिं. आबे, परमपद पाई | 

घरणदास शुकदेव के घर, आनंद अधिकाई ॥। 
१६४ ॥ राग केदारा ॥ ह ॒ 

भाई रे अ्रवधि बीती जात | 

अ'जली जल घटत जेसे, तारे ज्यों परमात ॥ 

श्वास पू'जी गाँठ तेरे, सो घटत दिन रात। 

साधु संगति पेंठ लागी, ले लगे जोह हाथ ॥ 

बड़ो सौदा हरि सँमारो, सुमिरि लीजें ग्रात। 

काम क्रोध दसाल ठगिया, वशिज्ञ मत इन साथ ॥ 

लोभ मोह बजाज छलिया, लगे हैं तेरि घात। 

शब्द गुरु को राखि हिरदय, तो दगा नहिं खात ॥ 

आपनी चतुराई बुधि पर, मत फिरे इतरात । 

चरणदास शुकदेव चरणन, परस तजि कुल जात॥ 

१६९५ ॥ राग सोरठ ॥। 
भाई रे स्वपन यह संसार | 

देह स्वपना जन्म स्वपना, स्वपन कुल व्योहार ॥ 
माय स्वृप्ना बाप स्वप्ता, स्वप्न सुत अरु नारि। 
लाज स्वप्ना जाति स्वप्ता, स्वप्न अस्तुति गारि ॥ 
योग स्वप्ना भोग स्वपना, क्रिये. वेद निपेद! | 
स्वप्न सो जो होय मिटि है, स्वप्त सुख अरु खेद ॥ 

 बन्‍्ध॑ स्वपना मुक्ति स्वपना, स्वप्न ज्ञान विचार | 
श्नेति । 
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स्वपन है सो बिनशि . जहे, रहेगो: . : ततसार - “ ॥ 

चरणदास स्पृप्ना ब्रह्म साँचो, एंकरस : नित- जान | 

सत्य स्वप्ना भकू'ठः ्वप्ना, कहा : कहूँ निवोन ॥ 
! १९६ ॥ राग सोरठ-॥ . 

. ".“- भाई रे तजो जंग जुंजाल |. “४ - 
संग : तेरे.  नाहिं  चालेँ, महल - वाहन माल ॥ 
मात . पितु सुत॒ और नारी, बोल... मीठे : “: बेन । 
डारि फाँसी मोह की,-तोहिं ठगत है. .दिन-रन ॥ 
छल घतूरो दियो सभ्र मिलि, लाभ लड॒ड - माहिं | 
जान, अपने कहे श्ुुलानो, चेतता . क्‍यों. . नाहि ॥ 
बाज जेसे -चिड़ी ऊपर, मँवत! तो पंर: काल | 
मारते .गहि ले चलगे, यम सरीखे - सांल९.॥ 
सदा. संगी हरि विसारो, जन्म : दीन्‍्हो «हार | 
च्रणदास शुकदेव - कहिया, समझ: मृढ़ गयाँर ॥ 

१९७ ॥ राग सोरठ ॥ -- । 

माई रे समझ जग >्योहार। - - 

जब ताई तेरे धन यराक्रप्त, कर .सब :ही प्यार,॥ 
अपने सुख की . सब॒हि- -चाहे, मित्र: सुत अरु -नारि-।ः 
इन्हों. तो अपवश किंयो हे, मोह . वबेड़ी. डारि॥ 
सब॒न .. तोको भय  दिखायो, लाज ५ .लकुटो . मार । 
वाजीगर के बांदरा.- ज्यों, फिरत घर घर द्वार-॥ 


तकजशेाजे ्ज 


१ मडराना २ दुख देने वाले यमदूत । 
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जबे तोको पिपति आये, जरा! कोरर विकार । 
तबे तोद् लाज मानें, करें न त्तेरी सार॥ 
इनकी संगति . सदा दुःख है, समझे सृढ़ गवाँर । 
हरि प्रियतम को सुमिरि ले, कहे चरणदास पुकार | 
१९८ ॥ राग बिहाग ॥। 
ये सव अप स्वारथ के गरजी | 

जग में हेत. न फीजे काह सो, अपने मन को चरजी॥ 
रोप फन्‍द घाव बहु ढारें, इनते तू ढरिवेजी | 

हिरदय कपट चाहर मिठवोलें, यह छल हेगो-कहारे-जी॥ 
सोगँंद खाय झूठ बहु बोलें, भवसागर केसे त्रजी। 
हुख सुख दद- दया नहिं बूके, इनसे छुटठावों हरिजी ॥ 
बैरी मित्र से चुति देखे, दिल के महरमर करजी। 
इनकी दोप कहा कह दीजे, यह कलियुग की करजी* ॥ 
दुनिया मगल कुटिल बहु खोटी, देखि छाती मेरी लरजी६। 
चरणदास इनको तजि दीजे, चल बस अपने घरजी ॥ 

१६६ ४ राग श्रासावरी ॥२ 
साधो राम भेजे ते सुखिया। 

राजा परजा नेमी दाता, सवही देखे - दुखिया ॥ 
जो कोई धनवंत जगत में, राख. लाख हजारा। 
उनको तो संशय है निशिदिन, घटत बढ़त व्योहारा ॥ 

जिनके वहु सुत नाती क्हिये, ओर कुड्ु तर परिवारा । 


हंघ २ थी स्वाप्ती:षरणदासजी का ग्रन्‍्य 





 बै:तो-जीवन-संरण : के कीजे, भरंत : रहें (दुख: मारा ॥ 
निमी नेम करत: दुर्ख पाँव; कर. “अस्नान 5 सवेरां | 
दाताःकी-देवे का;.हुख . है; जब :मँगतों >ने घेरा: 
'चारि-बरणा-मेंकीउ न-देखो,ःजाको “चिन्ता -नाहीं:। 
हरि की भक्ति बिना सब हुँख है; समझ: देख मन माहीं ॥ 
सतसंगति श्रक:हैरि सुमिरशंःकेरि; शुकदेवा गुरु कहिया | 
'चरंणदास बिपता सब तजि- के, आनेद में मनिर्त रहिंयां॥ 
! २०० || राग साोरग ।॥ | 
नर राम:भजे सुख पाय है । 
[इखभाजें?अरु परातक:नाशें/ जीरा! निकट न आय है।॥ 
चित सवेरे कहूँ .: पुकार) नातरु तू + पद्ितायः है। 
जगत ठाठसत्र- हॉकी शोभा; संग: न कोई ःजाय है॥ 
बिन गोपाल : तुम्दारो की है; हमकी देह :बेंताय: हे । 
पकरि बाँधि्य्म मारने ज्ञागे; तेव की हो य सहाय है॥। 
देखे विचारिसेमऋ मन माही; तो बुधि जोःअधिकाय है| 
तो तू आव उलदि हरि सोंही; बांलोः जनम सिराय है।॥ 
चरणदास शुर्कंदेव कहत हैं। अब यह' अ्रधिक सयान है। 
शुरु की शरण सांधु की संगति; अभ्चु की _ कीजे ” ध्यान है ॥ 
२०१ ॥। सर फरव ॥। 
चेंतों रे नरकरो विचार | छलंरूपी है यह संसोर॥ 

स्प्ता मौत पिता सुतःबंधूं | स्वेप्ना है सर्वही सम्बन्धू॥ 
£ यमदूत .) 


7 शब्द- वर्णन , ंफ हे 








'देखे कहे सुने सो स्वपना (या-जग में ताहीं कोड अपना | 
:स्वपना घरती और-अकाशा। स्वप्ना चन्द्र: खू्य परकाशा ॥ 
:स्वप्नाजल थल पावक पोन 4 स्वप्ना योग भोग अरु सौन ॥ 
स्वप्ता मायाक्री व्यवहार [स्वप्ता;कुल नाता: परिवार ॥ 
:स्वप्ना देशःनाम अरु-मभेश | <स्वप्ना उत्पति-परलय- शेश ॥ 
स्वप्ना राजा सना: राव | 'सखप्ने वानिक बनन्‍्यों बनाव ॥ 
स्वप्नें'लरे: मरे! अरु भागे | स्व॒प्ने सोने: स्वप्ने जागे॥ 
स्वप्ना है. यह. सब॒ही: -ठाट । उठी पेंठ जब मु दि गई हाट ॥| 
जो कछु है सो सबही स्वपना ।.साचा हरि हरि हरि हरि जपना ॥ 
क्यों भूला .घूरख मस्तान ।-अजहूँसमुक्ति लेहि गुरु ज्ञान ॥ 
गफलत छाँड़ि:भजो हरि नाम (:जो चाह. तू - निश्वल घाम ॥ 
ज्यों सोवत-स्वप्नो दरशाय |-आँखि खुले जबही मिटि जाय|॥ 
ऐसे ही सब. स्वप्ना; जान ।, अचल अखरड रहे मगवान ॥ 
सबर्ठों व्रह्म- रहो भरिपूर । ना अति.निकट नहींवहु दूर ॥ 
जो कोइ खोजे सोई पावे 4 ततदरशी.: यह' सेदः बताव ॥ 
८ 6 के श्लूं 7] छः को ्ै 
शुरु शुकदेव पुकारि चिवांव ।. कू ठ साँच को न्याव-चुकाव ॥ 
चरणदास सच स्वप्ना जान । :सदा एकरस ब्रह्म पिछान | 
ल्‍:»२० २४ ३। राग -सलार ३६ 
:सतशुरु भवसागर डर भारी | 
:काम-क्रोध-मद लोग भवेर जित; लरजत९ नाव-हमारी ॥ 
(तृष्णाः लहर: उठत दिन-7राती; लागत अतिःकरकंकोरा । 


€ डगमगाना । 





४व४. श्री स्वासी चरणदासजी का ग्रन्थ 





संमता पवन अधिक डरपावे, कॉपत है मन मोरा॥ 
ओर महा डर नाना विधि के, छण क्षण में दुख पाऊं | 
अन्तरयामी. विनती सुनिये, यह में. अरज सुनाऊ ॥ 
गुह शुकदेव सहाय करो अब, धीरज रहा न कोई । 
चरणदास को पार उतारों, शरण .तुम्हारी सोई ॥ 
,. .'  + २०३॥। राग -बिलावल ॥ | 
भक्ति गरीबी लीजिये, तजिये अभिमाना | 
दो दिन जग में जीवना, आखिर मर जाना ॥ . 
.» - - पाप पुण्य लेखा लिखें, यम बेठे. थाना | 
:... कहा हिसाव तुम देहुगे, जब जाहि दिवाना। : 
.... मात पिता कोह हाँ नहीं, सबही . वेगाना! | .#« 
..«... -बडय. जहाँ पहुँचे नहीं, नहिं मीत पिछाना ॥ . 
. . एक सो एकहि होयगी,. हाँ सॉँच तुलाना। .. 
 काहू की चाले नहीं, छूने दूधह पाना॥ :.. 
साहिब की करि वन्दगी; दे, भूखे दाना।, : 
समझाव ,शुकदेवजी, चरणुदास अयाना।। 
२०४ ॥ राग काफी | 
घरी दो में मेला बिछुरे साधो, देखि तमाशा चलना । 
जे हाँ आकर हुये इक , तिनसों बहुरि न मिलना ॥ 
जसे नाव -नदी के ऊपर, बाद. बटेऊ -दवें। 
पिलि मिलि जुदे होयँ पल माहीं, आप . आपको जाये ॥ 
१ परामे । 


- शब्द घर्रान छ््द्प्ू 
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या बारी बिच फूल पनेरे, रंग सुगन्ध सुदावें | 
लागें खिलें फेरि कुम्हिलाब, करें टूटि विन्शावं ॥ 
दारा सुत सम्पति की सुख ज्यों, मोती ओस प्रिलाबे | 
हाई ' मिले ओर हाई नाश, ताकी क्‍यों पछिताबे ॥ 
दें कुछ ले कुछ करिले करणी, रहनी गहनी भारी | 
हरि सो नेह लगाय आपनों, सो तेरो हितकारी ॥ 
सतसंगति को लाम बड़ों है, साधु भक्त समुभायें | 
चरणदास हो राम सुमिरि ले, गुरु शुकदेव बताये ॥ 
२०५ ॥। राग क्वाफी ।। 
यह मेला सोह भला है साथो, जहँ सन्‍्तों का भेला | 

जिनके रहै सदा हरि चरचा, सुमिरें राम सुहेला! ॥ 
कथा कहें अर करें कीत्त न, ज्ञान ध्यान समुझायें। 
सोबत जागत बठे चलते, गोविन्द के गुण गावें ॥ 
बोलें अमृतवाणी सव सो, कुमति कछुबुद्धि छुटावे । 
हरि की भक्कि साधु की संगति, यह उपदेश -धताव ॥ 
माला तिलक. राम को वाना, सुन्दर भेष चना | 
घर घर होय आरती मंगल, नवधा सो चित लात 4 
निशि दिन आनँदरूप दिवाली, सदा- बसन्‍न्त सोहायो | 
प्रेम महोत्सव नित ही उत्सव, सबे ठा८ सन भायों ॥ 
या विधि सों मन मगन हो य करि, सजन करें अति मारी-। 
चरणदास शुकदेव कहत हैं, घठ में हो उजियारी ॥ 


१ सुखदाई । 





डंपद श्री स्वामी चरंशंदासंजी का ग्रन्थ _ 





: रामः धन-जो -कोइह पांव हो। 
राज बंड़ाई।: इन्द्र: पदवी;*सुरति न- लांवः हो: 
आंठ-सिद्धि नौः निंद्ि के;/लालंच-नहिं लागे“हो। * 
तीनलोक: तुच्छ जानिकेतामें : नहिंः पागे हो ॥॥- 
अथे धर्म काम मोक्त को, करणी : नहिंः ठाने हो 
चार मुक्ति बकुठ :लों,. कछु वस्तु-न- जाने होः॥-: 
सर्वसें? नींचा - है. चले, मुख | झूठ नम्ांख हो : 
हिंसा अकस वासना, फोह नेक “न राख हो ॥ 
साधुने की करि- चांकरी, तब बह घन: आवे हो ॥ 
चंरशणरदेस से -रंक को, शुकेद्वः बता हो॥ 
२०७ रागं” पज ॥॥ 
जिन्हें हरि भक्ति पिंयारी हो | 
मांत” पिता सहेंजे छुट; छुट सुत.. अरूः नारी: हो-॥/ 
लोक भोग फीकें? लगे, सम: अस्तुंतिं। गारी : हो]: 
हानि लाभ नहिंः चाहियें; सब. आशो : डारी हो:॥5 
जग सो मुख मोंड़े रंहें ध्यान: मरारी होते 
जिंत' मनुवाँ लांगो रहे; मह घटा: उजियारी : हों.॥! 
गुर शुकदेव बतांइया, प्रेमी. गति भारी: हो।: 
. च्रंणंदास चारों वेद सों, ओर कछुः नन्‍्यारी: होः॥/' 
२०८ ॥। रेखंता रागं॑ भार १: - 
तजि के जगत की रीति को, कर आपनी तदवबीरं+ - 





इस : जग: भरोसे : ख्वार ६ हो-: सुन: यारः मन | 
यार मन-गये शाह::अमीर ॥ 
इकदस- करारी? है. नहीं; क्षण क्षण :-में फेरे रंग,. 
कबडूँ--तो-- हेरा३ सुख घत्ता . सुन: यार: मन |, 
..... यार:मन्-चल”विचल बेढें ग.। ८ 
. हृशमत* ब-शोकत* थिर नहीं, मत:देखि हो मगरूर,. 
ठहराब-. ताको है. नहीं.” धुन यार. मन्-| 
यार मन भगल बढ़ाई धूर ॥ 
जाहिं श्वासा सब चले, ज्यों आव६ दर० गिरवाल८, 
याद साहिब” की करो: सुन यार मना। 
यार मन सुमिर हरि हरि हाल ॥ 
शुकदेव  सतगुरु ने मुझे, कायम बतायो रात, 
परणहिदासा- चिंत घरों सुनः यार” सन | 
यार मन जपों आठो याम ॥ 
२०६ | रेखता १। 
दी दिन-का जग में जीवेन करता है क्यों गुमान८ | 
ऐ बेशहूर १० * गीदी११ * हुक- राम की -पिंछान ॥ 
दावा-खुदी काः दूर कर अपने तू दिल सेती। 
चलता है अकड़-अकड़ जवानी: का जोश आन ॥ 
मुरशद!? का ज्ञान समभझके हुशियार 'हो शिंताव १ २| 
१ अपमानित २ स्थिरता हे दुखी ४ ऐश्वर्य ५ सम्पत्ति ६ पानी ७ में 
. ८ मोरी या वम्वा ६ घमंढ १०. प्रसम्य ११ मूर्ख १२ सदगुय १३ घीघ्र। 


है श्री रघामी चरणदासजी का ग्रन्थ 

गफलत को छोड़ि सोहबत साथों की खूब जान ॥ 
दौलत का जौम॑* ऐसे ज्यों आवंर काहुबाबरे । 
जाता - रहेगा क्षण में पछितायगां -निदांन | 
दिन रात खोबता है दुनिया के कारबार । 
हक पल भी याद साई की करता नहीं अजान ॥ 
शुकदेव गुरू ज्ञान वरणदासः छू कहे॥ 
भंज राम नाम साँचा पद मुक्ति का निधवान॥ 


२१० ॥। हैंला ॥ 


जग को आवन जान हेला४, याकी शोक न कीजिये | 
संसार असार. है रे, अरे हेला हरि सों कर पहिचान।॥ 
कुटुम्ब संग आयो. नहीं रे, अरे हेला नो कोई संग जाय | 
हाई. मिले हाँई बीछुरं, तको करे. - बलाय॥ 
महल द्रव्य किस काम के रं,अरे हेला चले न काहू साथ | . 
राम तज्ने इन सों. पे, होरो अपने हाथ॥ 
जीवत ., काया धोवषते रे, अरे हेला तेल फुलेल सगाय | 
मजलिस , करि. के बठते, मूयें काग “न -खाय॥ 
लाभ: भये हर नहीं . रे, अरे हेला हानि भये दुख नाहिं | 
ज्ञानीजनू वहि. जानिये; सब पुरुषन के- माहिं ॥ 
मुरु शुकदेव चितावई रं,अर हेला चरणदास हिय राखि | 
 सनुप जन्म दुलंभ मिले, वेद. कहत हैं साखि॥ : 


२ धमंड २ पानी ३ बुलबुलां ४ सम्बोधन सूचक । 
हे 














“ शब्द वर्सन पल मई 








शा आज आह 7" ७ :२११॥ हेला ॥ : " 
सं ठी जग की ग्रीति हेला, -नहिं छाइ- हरि सो मीत | 
रंग कुसुम संसार को २, अरे हेला अभ्ु को रंग मजीठ | 
धन योवन थिर ना रहे रे, अरे हेला मत कर गय गुमान | 


. शैण क्षण औसर जात है,-हरि सो कर पहिचान | 


श्र 


अन्त समय पद्चितायगो रे, अरे हेला - जब यम पेरें आय-| 
ज़िनके संग तू मिल रहो, कोई ने छुटावे जाय ॥ 
वीति गई सो जान दे रे, अरे हेला अजहूं समझ गयाँर । 
शरण गहों सत्संग की, गुरु के बचन सँभार ॥ 
श्रीशुकदेवः बताइया. . रे, अरे हेला राम नाम ततसार | 
नरणदास यों कहत -है,ले ले उतरो पार॥ 
हा ..._ ११२ ॥ हेला ॥ 
बोलत टेढ़ी. बात हेला, माया मदमातो रहे | 


/सवही सों एंठो फिरे रे, अरे हेला चरण में बेग रिसात॥ 
या बढ़ा दुगनने करें रे, अरे हेला करे चौंगुने दाम | 
- ना रस -के स्वाद ले, खाय फुलाने चाम || 


कर सो कबहुँ न दान दे रे, अर हेला शीश न नाव साध | 


'जिह्या सों हरि ना जपै, बहुत करे ब्रकवाद || 
० री रा 
'पग सा तीरथ ना रमभे रे,ओर हेला सुमन श्री भागौत | 


अकड़ अकड़ मन माहिं यों, जानि बड़ी कुल गोत ॥ 


- रछाहीं देखे च्तें -रे, भरे हेला बाकी बाँध पाग | 


सो देही क्रिस काम की, खेंहँ श्वान ने काग ॥| 


रह श्री स्वासी चरणदासजी का ग्रन्थ 








पुत्र॒कलत्र हैं घने रे; अर हेलासुख में करत कलोल | 
हरिं भक्नन सो मेह ८ ना, कहे” क्रोध” के” बोलल। 
धर्म कम कछु ना “करें रे, अरे ह ला नहिं संतशुरु सो ओ्रीतिं। 
हरि: चरचा सो जरि मर, यह 5 इबनः की  रीति॥ 
जग को साँचो जानि के रे, अरे हे ला हरि को दियो बिंसार | 
अन्त समय यम त्रास ! दे, डर... नरक्र&. मँकार॥ 
श्रीशुंकदव ऐसे कही रे, अर हला/छोड़िं विपिय॑ जं जोल | 
च्रणदास- भजु राम को, सोई:: उतार पार॥ 
२१३ ॥ हेली।। : ह 
यह अवसर फिरनाहिं हेली; राम ' मजन करि लीजिये। 
यह तन क्षण क्षण जात हैँ री, अरी हेली ज्यों तरुवर की छह ॥ 
पिछले दिन सब खो दिये री, अरी हेली कियो नहरि सों सीर । 
रहे सो! ऐसो जानिंले, ज्यों: अंजलि को: नीर ॥ 
बचे सो. लाहा! लीजिये री; अरीहे ली सतसंगेति के मारहिं। 
हिलमिल - हरियेश: गाइये; दृढ़ता: जीः की? बाहि।। 
जन्म सुफल जब होयेंगो री; अरी हेलीः कुल पारायश होयें। 
एकरु: सौ: पीढ़ी तरें, रसना; हरिगरुण< पोयज। 
यही स्मृति :यहि वेद है री;-अरी हेली-यहि साधन को : भेवः | 
चरुणदास-: हि: मेंघरों,कहिया.... गुरुत शुकदेवद।॥ 
२१४-॥ हेली॥॥- 
ओर-नमीता:कोय हेली,. सम कि: सँभारो: - रामजी: 


१लाभ 


शब्द वर्णान: ४६१ * 





जीवत की रा “करें। री, अरी हेली मुये मुक्क करें तोहिं ॥ 
अरु सब स्वार्थ के सगे'री, अरी हेलीअन्त न कोई साथ । 
सुख में सब ही रल मिलें, दुख में . सुनें न बाव॥ 
छल करि मन की वृक' ले री; अरी हेली पाछे:: डार घात | 
तिनकी तू अपनों कहे/सोी होपी हो जात॥ 
भेद न अपनो दीजिये री; अरी हेली : कोर केसो होय । 
हिरदय की  हिरंदय रहे, हरिः ही. जांन सोय ॥ 
के गुरु अपनो जानिये री, अरी हेली के सतसंगत बास | 
गुरु शुकदेव बताबई/ देख चरण ही दास॥ 
२११५ ॥ हेली ॥ 
यह नहिं अपना देश हेली, हाँ नहिं. मन की. दीजिये । 

अपने घर को. चालिये / री,अरी हेली करि-योगिनि को भेष | 
कानन मुद्रा योग -की- री, अरी हेली ज्ञान जठा.शिर धारि । 
चोला मत सोहावनों, धीरज. आसन. मारे ॥ 
सेली! सत बेराग . की री, अरी हेली शील विभृति रमाय | 


यत की सींगी* कीजिये; वारम्बार ज्ञाय ॥ 
कर्म जलाय धूनी करो री, अरी. हेली भूमो ..दश॒वें द्वार । 
अमल सुधारस . पीजिये; बाड़े रंग: अपार ॥ 


इस बाने पिय को मिलो री, अरी हेली सदा सुहागिनि होय । 
. शुरु शुकदेव . बतावई, चरणदास. बन- सोय ॥ 


क्र गुदरी २ सींग । 


“४8२ शी स्वासी चरसादासजी का प्रन्थ 








- # अथ ज्ञान अग वर्णन # 
२१६ | राग करषा ॥॥ : | ५-८ 
साधो गुरुदया आपको यों विचारा ॥ 
.. झूठ अरू साँच को सम्मुक्ति करि मूल सो... 
माया अरु ब्रह्म की किया न्‍्यारा ॥ 
: पाँच अरु तीन शुण देह को ठाठ हे, 
तासु को . लगत - है सब्र - बिकारा | 
: : ब्रह्म अडोलः अबोल -अतोल है, . 
ओर निर्लिप्त -हरि निर्विकारा ॥ 
जाके रूप नहिं रेख अरु नाम सूरत नहीं 
.. सोई निज तत्व है निराकारा। 
' * मुरति अरु निरति दोऊ जहां थरक्ति रहें 
... तहाँ बिन॑ भान अति है उजारा॥ 
' बिना गुरुमुखी कोउं पहुँचि हाँ ना सके, ' 
कनक अरु कामिनी घोरे मारा। 
: चले सोइ सन्‍त निवाोण हू श्रमा, 
ज्ञान अरू ध्यान को कर अहारा ॥ 
आबा अरु गमन की टूटि फाँसी गई, 
. पायो शुरु भेद गयो तिमिर सारा | 
'चरणदास शुकदेव मिले भर्म सव दल मले, 
होय रणजीत अविगति निहारा ॥ 
१ नाश करदिये । 


ना 


शब्द वर्णन -: 


२१७ ॥| राग करषा।॥ 


साधो ब्रह्म दरियाव नहिं बारपारां ॥ 


आदि अरु मध्य कहे अन्त से नहं 
नेति ही नेति वेदन प्रकारा।॥ 


“मूल प्रकृति सी बहुत लहर उठ, 


सके की पाय शुण हैं अपारा | 
विरंचि महादेव से मीन बहुते जहाँ, 
होयेँ परणट कभी गोत मारा ॥ 
तासु में बुदबुदे! अ्रएड उपज मिट, 
गुरु दई दृष्टि जासों निहारा। 
छका छवि देखि के अतीत का भेप कारि, 
जगे जब भाग निरखी बहारा॥ 


'संरजियार पेठिया थाह पाई, नहीं, 


थक्ा हाई रहा फिर ने आया। 
गया था लाभ को-मूल खोया सर्व, 


भेया आश्चय आपने गँवाया ॥ 
पाल विन सिंधु अरु निरा-आनंद है, 
आप ही आप हो निराधारा। ; 


च्रणदास शुकदेव दोऊ तहाँ रसमिले, 
तुरव ही मिट गया खोज सारा ॥ 


१ ; ग्रुणों से परे । २ गोता लगाने बाला । 


न्प्प 








४६४ श्री शा 00304%0//47 7] का जा ++०44+ 
ह ... २१८१ राग घन्ाश्री. है 


£ सहजगति ज्ञान: समाधिः:लगाई | 
रूप नाम--जजहाँ :किरिया छूटी; हूँ में « शेहन न पाई ॥ 
बिन आसन विनः सं पम- पाधन, परमावम -सुवि पाई | 


[कप 


शिव शक्की : मिलि . एक. भये:हैं, मन माया ने हिराई! ॥ 
मगन रहों, हुख सुख दोड. मेठे, चाह . अचाह मिटाई । 
जीवन मरण- एक -सो “लागे,:जबते आप गयाँई ॥ 
: मैं नाहीं नख-..शिख “हरि. राजे, आदि अश्रन्त मध्याई । 
शड्ा कर्म कौन को लपे, काकी 'होय प्ुकताई ॥ 
प्कल आपदा व्याधि .टरी सब; हुई “कहाँ मो माहीं | 
2 हमहीं रामा  नहिं पईने, सब रामा, हम नाहीं॥ 
नित आनन्द काल भय नाहीं, गुरु शुकदेव समाधी | 
रसदास .जिज - रूप समाने,. यह तो सम्ृ॒क अगाधी ॥ 
११६ ॥.राग घननाश्री.।। 
«निरन्तर अटल. समाधि लगाई | 
ऐसी लगी: दर -नमेहिं+ कंबेहूँ, करंणी आश छुटाई ॥ 
फाकी जप तप ध्यान कौन को, कौन करे : अब पूजा । 


ज्ेहिं 


कियो विचार नेक ' नह: निकेस, हरि विन और नदूजा॥ 


अंद्रा पाँच :सहजंगति “साथी; आलत आसन सोई | 


पद रस बल्म-्मूल- “जब शोधा; आप >विश्वर्जन होई ॥ 


हे 
४ 
| 
] 


भूलो वन्ध सुक्लि - “५-7. बैक गति-साथन, ज्ञान “विवेक -ण सिवेक इलावा। : 


“ शब्द बर्यान 7४६५ 





'आतम रु परमातम-भूला, मनःभयों तत गलताना ॥ 
अचल समाधि अन्त नहिं ताको;; गुरु ' शुकदेव बताई । 
:च्रणदासःकी खोज न -पहये; सागर :लहरि  समाई ॥ 

: २२०-॥-राग सोरठ ।। 
हो अधिगत जो. जाने सोह जाने | 
“सब की दृष्टि पर-अविनाशी, कोइ कोइ . जन पहिचाने ॥ 
रेख जहाँ नहिं खिंच सके रे, ठहर -ना हाँ .राई। 
चित्र . चितेरा ना. सके रे, पुस्तक - लिखा .न जाई ॥ 
श्वेत श्याम नहिं राता पीरा, हरी -- माँति नहिं. होई। 
अतिअम्त घःअरष्ड: अकथ है; कहि सुनि सके न कोई ॥ 
सब समय- अरू सब देशन में, सव॑ अंग सब साहीं | 
कफ जले भीज .नहिं छोज़े, हल चले -वह नाहीं॥ 
नहिं गाढ़ा नहिं कीना कहिये, नहिं .सज्ञम -नहिं - मारी | 
बाला: तरुणा . बूढ़ा : नाहीं, ना-वह ' पुरुप न नारी ॥ 
नहीं; दूर नहिं- निकट : हमारे; नहीं - प्रकट नहिं गूझे! । 
पान आँख की पंलक-उधारो, जब देखो रे . सके ॥ 
वार्सों:उंत्पति “-परलय.होई; वह .दोऊ :£.ते “न्‍्यारा। 
घ्रणुदासःशुक्रदेवः दया सो, सोई : तत्व ::निहारा ॥| 
ह “२२१ ४ राग सलार ॥॥ 
', साथो समुझो- अलख श्ररूपा । 
'शुंप्त सोंशुप्त प्रकट सों परगठ, ऐसो... है. निजरूपा ॥ 
१ छिपा हुमा । 


७९६ श्री स्वामी चरणदासजो का प्रन्थ 








भीजे नहीं नीर सों -चह तत, तांहि शस्त्र नहिं कांटे। 
छोटा. मोटा होय न कबहूँ, नहीं घंटे नहिं  बाह़े ॥ 
पवन केंभी नहिं सोखे ताको, पावक्त तेज न जारे। 
शीत उष्ण दुख सुख नहिं पहुँचे, नां बद मरे न॒मारे ॥ 
इकर॒स चेतन अचरज दरशे, जा सम तुल नहिं. कोई। 
ता पठठर कोइ दृष्टि नआच, वही वही पुनि बोई॥ 
भीतर बाहर पूरि रह्यो हे, अएड पिए्ड सों. न्यारा। 
शुकदेवा शुरु भेद वतायो, चरणहिदासा  वारा ॥ 
२२२ ॥३ राग पज ॥॥ पं 
गुरू हमारे अंलल लेखाया हो | 


देखत ही ऐसे गये, जल नोंन घुलाया हो॥ 
नखशिख हूं हूँ आपको, कहिं. आप न पाया हो । 
रासहि रामा हो रहा, हम मूल गवाँधा हो॥ 
 चरत करे हम होयेँ तो; सब नेम झुलाया हो।: 
फल चाहनवारों गयो, हरि हेरि! हिरायार - हो ॥ .: 
' ज्ञाता पिटि ज्ञानू- मिटे, अरु ज्ञेय -मिटाया . हो।. 
सोच समझ सब ही गई, चरणदास .नशाया हो. : 
२२३ ॥ राग धन्ताक्नी, बिलावल व सोरठ ॥] 

साधो भाई यह जग यों सत नाहीं | 
मीन पहाड़ सम्म॒द बिच मिरगा, खेत अकाशे माहीं॥ 
बन या व व 


१ दूं ढकर २ खोगया । 


शब्द वरान डर 








वॉक को पत सींग शश्शा' को, झगंतष्णा को नीर॑ं ॥ 


' स्वप्त को भूष द्रव्य स्वप्ने को, अरु जंगल को द्वारं । 
गशिका को शील नाच भृतन को, नारि सों व्याहत नार॑ ॥ 
मावस को शशि रन को झरज, दूध नरन की छाती | 

: यह सब्र कहनि कहावनि देखी, चींदी ले भागी हाथी ॥ 

'ऐसेहि कूंठ जगत सच नाहीं, भेद विचारों पायो। 
चरशदास शुकदेव दया सों, साँचहि साँच मिलायो ॥ 

२२४ ॥ राग रासकली ४ 
सतगुरु अक्षर मोहिं पढ़ायो। 
सेखन लिखा न स्याही सेती, ना वह कागूजु सध्य चढ़ायो ॥ 
ना लग मातर नमाथेविन्दी, अरुण पीत नहिं काला | 
एंडा बड़ा टेढ़ा नाहीं, ना वह आल जंजाला॥। 
ताको देखि थकी सब करणी,.सवही साधन भागे। 
पिद्दें मई भोर के तारे, मुक्ति न दीखे आगे॥ 
जाके पढ़े पहन सब छूटे, आशा पोथी . फारी | 

में तो मया करम का हीना, कहे सरस्वति ठोाढ़ी 0 
शुरु शुकदेव पढ़ायो अचर, अगम देश चदशाला। 
च्रश॒दास जद पण्डित हुये, धारि तिलक अरु माला ४ 

२२४ ५४ राग रासकलो ६ 
चह अक्षर कोह विरला पावे 


जा अच्तर के लाग न विन्दी, सतगुरु सेनहिं सेन बतावे ॥ 


१ खरगोश २ झा” स्वर ३ मात्रा 4 


अन्न 


- ४८ श्री. स्वामी अचरणदासजी का प्रन्य 


'/४- ३ 


छर ही नाद-वबेद अरु-पण्डित - -क्षरः: ज्ञानी अज्ञानी। 
वावत अक्षर क्षर ही जानी, चर ही बारों वानी।॥ 
ब्रह्म शेष सहेश्यर ज्र ही; चर ही ब्रगुण माया। 
क्र ही सहित लिये अबतारों, क्षर हाँ तक जहाँ काया:॥ 
पाँचों मुद्रा योग. थुक्ति क्र, क्षर ही लेंगे समाधा। 
आठों सिद्धि मुक्कि फल क्षर ही; घर ही तम मन साधा | 
रवि शशि तारा मण्डल घर दी, ज्रं ही धरंणि अकासा। 
घर ही नीर पवन अर पावक, नरक स्व क्षर वासा॥ 
. क्र हीउतपतिंपंरलंय घर ही, क्र हीं. जाननहारा | 
'च्रणदास .शुकदेव बर्ताव, निह अज्र है सबसों्यारा। 
२२६ | राग भैरव ॥। 3 कक 
हरि की संकंल निरंतर पाया | 
'क्षादी भोड़े . शाँड़ खिलौने, ज्यों तझुवर में छाया॥॥ 
ज्यों “कंचन में भूषण राज, मूरत दर्पण « माहीं-। 
पुतती खम्भ खम्भ-में पुतली, दुतिया तो कछु नांहीं॥ 
' ज्यों लोहे में जोंहर! परगठ, धतहि.. तांने. बाने | 
ऐसे शाम सकल घट सोहीं, बिन संतगुरु नहिं बानें ॥ 
मेहंदी में रंग गन्ध फूलन में, ऐसे - बक्कछ मांयों | 
जल में पाला पाले में जल, चरशंदास दरशाया | 
: २२७॥ राग एसन॥ 
| सखी री हिलमिल रहिया.पीव | - 
३ फोलाद में घधिशेप प्रकार फी रेखाएं । 





शब्द वररोन /- डहह 











पुष्प मध्य ज्यों रंध बिराज, पिंड साहि. यों जीव ॥ 
जेसे अगनि कांप्ठ के अन्तर, लाली है मेहँदीव । 
साटी में भॉोड़े हैं तेसे, दथ मध्य ज्यों. घीव ॥ 
शुकदेवा गुरु तिमिर नशायो, जन. दियो कर दीव:। 
चरणदास कहे परगट दरशो, अमर अखंडित सीच ॥ 
. शश८ ॥ राग सारंग। 
साथो अचरज निम्न ण्‌ राम का | 
ना. मयोद टठिंकानां नाहीं, नाहीं द्वारा धाम का।॥! 
सात पिता कुल गोत न बाके, भेप न पुरुषा वाम का | 
रूप न रेख नहीं कछ किरिया, लेश नहीं हा नाम का॥ 
सरवन लोचन रसनहि नासा, त्वचा न चोला चाम का. 
आदि-न अन्त नअरध उरध, नहिं ठिंगना नहिं लॉव का | 
देखा सुना कहा नहिं जाई, नहिं धोला नहिं श्याम का | 
चरणदास शुकदेव सुझावे, नहिं विनश चहिं जाम! का ॥ 
२२६ ॥ राग सारग॥ . 

। घट घट में रमता रम रहो । 

चेतन. तज भंज- जल पाहन, मूरख भ्रम में भ्रम रहो ॥ 
एक अखरणड रहो सवत्यापक, सख चोरासी समर रहो | 
प्रकट भानु ऐसे हरि दरशें, संपुठ में नहिं खम* रह्यो ॥ 
आपा जानि भूलि फिर आपन, नखशिख सों नहिं हम रदो। 
च्रण॒दास शुकदेवहि रल गयो, वचन विलास न गम रो ॥ 
६ जन्म लेना २ छिपा १ 





' प्रू०० श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


२३० ॥ राग सालश्नी ॥ 
तेरी गति अपरम्पार पार केसे पहये हो || 
योग युक्लि करि युगता! हारे, उनहूँ सुधि नहिं पाई। 
चित वुधि मन की गम जहाँ नाहीं, सुरति थक्के थकि जाई ॥ 
नेति नेति कहि निगम पुकार, कहु कीउ केसे पांव | 
ध्यान न लागे ज्ञान न सके, अनभयहूर किरि आबे ॥ 
निगु णरूप . निरालम्ब आसन, केहि विधि लखि है कोऊ | 
ब्रक्षा शेष महेश्वर थाके, सल्लकशिरोमणि सोझ ॥ 
वाणी शब्द रहित तुरियापद, गुह शुकदेव सुनायो । 


चरणहिदास समझ सब्र बिसरी, खोजत खोज हिरायो ॥ 
२३१ ॥ राग सालश्ी ॥ 


वा बिन और न कोय वही गुलजारी रे।। 
जग फुलवारी फूलि रही है, नाना रंग अनंत | 
आदिवृत्ष॒ ताकी संब लीला, नितही रहत बसंते॥ 
पाँच डार पदचरंग हैं रे, शाखा बहुत विचार | 
अद्भध त गति कछु कहत न आब, फूंलें प्ृष्प अपार ॥ 
पात फूल फल सोहने रे, हे हूं छिपि छिपि जाहिं | 
निश्चल द्र॒म इकरस रहे रे, उतपति परलय नाहिं॥ 
बिन सींचे ब्रेन मृल को रे, अचरज अधिक सुवास। 


जित तितखिलो शुकदेव है रे, नहीं चरणही दास ॥ 
२३२ ॥ राग बिहागरा ॥॥। 
तेरे बहुत रूप बहु बानी। 
१ योगी २ प्रनुमव । 


शब्द वर्णान ध०१ 





तृही एक अनेक भयो है, जिन जानी जिन जानी ॥ 
रवि शशि विष्णु महेर्वर तृही, तूही चतुर .बिनानी | 
ऋषि म॒नि देवत सिद्ध तुद्दी है, तृही है. बहाब्वानी ॥ 
त॒व बिन दुजो और न पहये, गावत वेद पुरानी | 
कोऊ कहे माया है दूजी, तो वह क्वित सों आनी ॥ 
तू आकाश पवन अरु पावक, तू. धरती तू पानी। 
तीनों गुण तोही सों निकसे, तोही माहि समानी ॥ 
दश अवतार तुही घरि आयी, तू इष्टी तू ध्यानी | 
तूही रास तुहि रास खिलहया, तू. ठाकुर ठकुरानी ॥ 
तूही गुरू शुकदेव विराजे, चरणदास सिख माली | 
गुप्त प्रकट सब तहीं तहे, अक्भरूत लीला ठानी ॥ 
२३३॥ राग बिहागरा ॥ 

यह सत्र एक एक ही होई। 
जाके ऐसी. निश्चय आबे, जीवश्मुक्का सोई॥ 
जेसे मनका डोर शुहे हैं, काह माला पोई। 
एकहि श्वॉस सकल घट व्यापक, भूलो कहे जु दोई॥ 
हमहूँ वही वही जग सारा, शिव तअ्रन्मादिक् बोई। 
एकदि अक्न अचल अविनाशी, और न दतिया! कोई ॥ 
जिन समझा तिन आनंद पाया, विन समझे दिया रोई | 
चरणदास नहिं हरि ही हरि हैं, सब्र में में में खोई ॥ 

२३४ ॥ राग बिहागरा ॥ 

जबते एक एक करि माना | 

१ 80 07705 0644 || 





हुग्र शी स्वामी चेररणादांसजी का ग्रस्थ 
कौन कंथे को. सुननेहांरा, को है किन -पहिचाना ॥।. 
तब की ज्ञानी ज्ञान कहाँ है, जय... कहाँ. ठंहराना-। . 
ध्यानी ध्येय जहाँ नहिं पहये, तहाँ न पहये ध्याना॥ 
जब कहाँ बंध मुक्त भुगतइंवा, काकी. . -आंबंन जाना। 
को सेवक अरु कौन सहायक, कहाँ लाभ कित हाना ॥ 
जब. को उपज कौन मरत है, कौन करे. पहछिंताना | . 
को है जगत जगत को कतो, अेगुण की . अस्थाना ॥ .. 
तृतू तू अरु में में नाहीं, सबही दे बिंसराना। . 
चरणदास शुकदेव कहाँ हैं, जो हैं सो. मगवाना॥ . 
२३५ ॥ राग केदारा व सोरठ ॥। 
सो लखि हम निगु ण झरि पाई | 
जहाँ न॒वेद कतेब* पहुँचे नहीं ठकुराई ॥ 
चार वरण आश्रम नहीं कम नां काईर । 
नरक अरु पेकुठ नाहीं नहीं तनताईरे ॥ 
प्रेम अरु जहाँ नेप ,नाहीं लगन ना लाई ।  : 
आठ अ'ग जहाँ योग नाहीं :नहीं सिद्धाई ॥ 
आदि अरु जहाँ अन्त नाहीं नहीं मध्याई:। 
एक ब्रह्म अखण्ड अविचल माया ना राईई - .:.. 
ज्ञान, अरु अज्ञान नांहीं नहीं मुकताई |. :. ४ 
चरणदास शुकदेव सम* तहाँ हुई जरि जाई ॥ 











. १ किताबें २आवरण ३ शरीर का तप ४ किचित मात्र भी _ 
४५ वरावर । : 


- : शब्द वन -  . -.. ४०३ .. 





२३६ ॥। राग सोरठ, नट व. घिलावल ।। 
सो नेंना मोरे तुरिया ततपद अठके | 
सुरति निरति की गम नहिं सजनी, जहाँ मिलन की लटके |) 
भूलो, जगत वक्त! .कछु और, वेद प्ूराणन ठटके? । 
प्रीति-रीति की सारः:'न जाने, डोलत -भठके मव्के ॥ 
किरियो. कमे भरत उरमेरे, ये माया के कब्के। 
ज्ञान ध्यान दोड पहुँचत नाहीं; राम रहीमा फटके॥ 
जग कुल रीति लोक मयादा, मानव वाहीं हटके | 

चरणदास शुकदेव दया सों; त्रेगुण तमिक्ेे सटके 

२३७ ।] राग सोरठ ।। 
है कोइ जाने भेद हमारा | 


सब हम में हम सबके माहीं, में व्यापक में न्यारा॥ 
हम थडोल हम डोलत निशिदिन, हम उज्॒म हम सारा | 
हमहीं मिगु ण॑ हमहीं सगु ण, हमहीं दश अबतारा || 
हमहीं एक बहुत हो खेलें, हमहीं सकल पसारा। 
: हमहीं ज्ञान ध्यान पुनि हमहीं, हमहीं. घारणदारा ॥ 
:.- हमहीं आदि अंन्त पुनि हमहीं, हमहों रूप अपारा |. 
महाराज हम वार पार हैं, हमहीं जग उजियारा ॥ 
. हमहीं गुरु शुक्रदेव पिराजें, हसहिं तरेँ हम तारा | 
. घरणदास घट हमहीं बोलें, समझे समकनवारा ॥ 


१ विवेक रहित कथन फरता २ थक गये । 


पूल श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





: २३८ ॥। राग काफी ॥। 
में कोइ अजब हूँ मेरा अजब तप्ताशा जोर | 
मेरेहि पिणड खण्ड ब्रह्मएडा, में पू्रण सब ठोरा 
मैं ब्रह्मा में विष्णु महादेव, में कमला! में गौर?! 
में रवि चन्द्र इन्द्र. इन्द्रायी, में - गरजतः घनथोर ॥. 
में गुण तीन पाँच तत में हीं, में दश-दिशि३ चहुँओर । . 
में निहरूप रूप धरि नाना, निशि दिन करत क्रिलोर ॥ 
में गुप्ता में मुक्का परगट, में ही. भर्म कोर. . 
च्रणदास मो विननहिं रंचक, दूजा. .कोई.. ओर ॥ 
२३६ ॥राग बिहायरा।॥। । 
गुप्तमते की. बांत री जान सोई जाने । 

पशू ज्ञान जमत को देखो, अन्न भ्रुस एकही साने।॥ 
चलनी की गति सबकी मति है, मन में अधिक सयाने। . 
गहि असार सार को डारें, निश्चल बुंधि नंहिं आन |. 

हैं गूगो जग को नहिं सके, सेन नहीं कोई माने ।, 

कासों कहों अंरु को सुने सजनी, कहूँ तो को पहिचान ॥ 

सत्य त्रह्म को जानत नाहीं, मूरख म॒स्ध अयाने।. 

चरणदास समझत नहीं मोंदू, फिरि फिरि कंगरो ठाने॥ 

२४० ॥ राग बिहागरा ॥।.. 
' मुनि हो मुक्कि मुक्ति करूं तेरी | 


सा मम अल अर न मा 
१ लक्ष्मी २ पार्वती ३ पूर्व, श्राग्नेय, दक्षिण, नेऋ त्य, पश्चिम, वायब्य, 
उत्तर ,ईशान, पृथ्वी, आकाश । 


शब्द वर्शन प््ण्श्‌ 


वेद पुराण जँजीर जरी! हे, सबही मत मारग मिलि पेरी॥ 
ते तो मुक्ति बहुत की कीन्ही, जिन... पापन उरभेरी । 
वन्धन सकल छुटाय काट देऊ, जो आधीन होय तू मेरी | 
स्वर्ग पताल ठोर नहिं तोको, डोलत . पेरी पेरीर | 
अचल पुरुष सों जाय मिलाऊ , तोहि जञानि साधन की चेरी ॥ 
शुकदेव गुरू जब किरपा कीन्ही, तू नाहीं . कहूँ हेरी | 
चरशणहिदास वासना तजिके, आपहि आप करी है निवेरी ॥ 

२४१ ॥ राग बिहागरा व बिलावल ॥ 
अब हम ज्ञान गुरू से पाया । 
दुबिधा खोय एकता दरशी, निश्चल हो घर आया॥ 
हिरदा शुद्ध हुआ बुधि निर्मल, चाह रही नहिं. कोई | 
ना कछु सुनू' न परस्ध' बूकूँ, उलदि पल्दि सत्र खोई।॥ 
समभ मई जब्र आनंद पाये, आतम आतम ख्का | 
सधा भया सक्रल् मन मेरा, नेक ने कहेँ अरूझा ॥ 
में सबहुन में सब मोहूँ में, साॉँच यही करि जाना। 
यही वही है वही यही है, दूजा माव मिठाना ॥ 
शुकदेवा ने सब्र सुख दीन्हे, तिपत होय अधाया। 
चरणुदास निकसा नहिं रंचक, प्रमातम . दरशाया ॥ 
२४२ ॥ राग सलार व बिहागरा 
गुरु बिन कोन इवोवनहारा। 

त्रद्म सप्रद में जो कोई बूड़ो, छुटि गये सकल विकारा ॥ _ 

१ हृढ़ता से बंधे हुए २ दौड़ी दौड़ी । 


पद श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


सिंधु अथाह अगाध अचल है, जाको वार. न पारा | 
वाकी लहर मिठत वाही में, कोन तर; को - तारा ॥ 
त्रेगूण रहित सदा. ही-चेतंत, ना -काहू. उनहारा*॥] 
निराकार आकार न. कोई, निर्मल अति निरथारा॥ 
अक्रिय अलख : अरूप अनादी, तिमिर नहीं. उजियारा<] 
तामें अएंड दिपतर ऐसे करि, ज्यों : जल मध्ये तारा ॥ 
काल-ज्वाले.,भे-भूतीरे नाहीं, तहाँ नहीं अम मारा |: 
चरण॒दास शुक्रदेव दया सों, बूड़ि गये. ही पारा ॥ 
२४३ ।। राग सोरठ व श्रासावरी ॥। 
सतगुरु निजपुर धाम वसाये | 
जितके गये अमर हो बेठे, मवजल वहुरि न आये) 
योगी योग युक्लि करि हारे, ध्यानी  घ्यान लगाये | 
हरिजन गुरु की दया .विना, यों दृष्टि नहीं: दरशाव ॥ 
पंडित मुंडित चुडित हूँढ़े, पढ़ि सुनि वेद पुरान। 
जायों वे सव्‌ पायो चाहें, सो वे: नेति * बखाने ॥ 
जंगम यती तपी संन्यासी, सबही वह दिशि धातर |. 
सुरति निरति की गम जहँ नाहीं, वे. कहो कैसे «पांव ॥ 
देश अटपठा वेगम नगरी, निभुरे . राह न पाया। 
चरणदास शुकदेव. शुरू ने; किरपा करि पहुँचाया ॥ 
: २४४ ॥ राग सोरठ | ' 
: हमारे गुरु हरि नगर दिखाया हो | 
.._९ समानता २ प्रकाशित ३ भय की श्राँवी । 
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उल्टी वाट घाट जहाँ नाहीं, निजपुर वास बसाया हो ॥ 
चन्द न सर गगन नहिं. तोर, राति दिवस नहिं पाया हो | 
नहीं तिमिर जहाँ चाँदनि नाहीं, नहीं धूप नहिं छाया हो ॥ 
मंने सो अगम सुगम नहिं वुधि सो, अनभय १अन्त न लाया हो। 
ओर कहो - केसे कंरि पाते, निर्गेम नेति जेहि गाया हो ॥ 
है अत्यक्ष उदय स्रज ज्यों, संपुट नाहिं छिपाया हो | 
विन गुरुगम के अजन आँजे; दृष्टि नहीं दरशाया हो ॥ 
जनक जहाँ शुकदेव विराज, चरणदास मिलि धाया हो। 
जग की व्याधि लगन नहिं. पाई, क्रिरपा करि पहुँचाया हो ॥ 
२४५ ॥ राग सोरठ ॥ 
. हमारे शुरु मारण बतरूाया हो । 

आंन' देव की सेवा: त्याभी, अज अविनाशी ध्याया हो ॥ 
हरि पूरण परसो निश्चय सों, छोड़ी झूठी माया हो। 
इकरसे आतंम नित ही जानो, क्षणमंगी हे काया हो ॥ 
चाहें मुक्ति करें तन किरिया, सर्म अधिक सर्माया हो । 
वो करि पेड़ बबूल शूल के, आम कहो किन पाया हो ॥ 
अपना खोज किया नहिं कबहूँ, जल पाहन मठकाया हो । 
जेसे फंल सेवत सेमर को, कीर अधिक पछिताया हो ॥ 
ज्ञान पदारथं कठिन महानिधि, बिन भेदी किन पाया हो | 

चरंणदास घट सोहं सोहं, तामें उसठ समाया हो |॥ 


१ अनुभव । 


3. ॥६ 
8. मे 


भ्र्ग्प श्री स्वासी चरणदासजो का ग्रन्थ 





२४६ ॥॥ राग काफी ॥॥ 

इन ननन निराकार लहा! । ८ 
कहन सुनन श्र कौन पतीज, जान अजान हो सहज रहा ॥ 
जित देखो तित अलख निरंजन, अमर अडोल अग्रोल महा | 
ज्योति जगत बिच किलमिल कलऊे, अगम अगोचर पूरि रहा॥ 
अलख लखा जब . वेगम हवा, भमं कोद जब तुरत दहा | 
स्ंसमयी सब्र॒ ऊपर राजे, शून्य. स्वरूपी ठोस ठहार ॥ 
जीवन्मुक्क भया मन मेरा, निर्भेय निमु ण ज्ञान गहा | 


- शुरु शुक्देव करी जब किरपा, चरणुदास सुख पसिन्धु बहा ॥ 


२४७ ॥। राग आसावरी ॥। 
जबसों मन.चंचल घर आया | 
निर्मल भया मेल गये सगरे, वीरथ ध्यान जु नहाया-॥। 
निवासी हो आनंद पाये, या जग सों मुख मोड़ों। 
पाँचों मई सहज वश मेरे, जब इनका रस छोड़ा || 
भय सब छूटे अब को लूटे, दूजी आस न॑ कोई। 
सिमिटि सिमिटि रहा अपने माही, सकल बविकल नंहिं होई।॥ 
निजमन हवा मिदि गया दूबा, को बरी, को मीता | 
बन्ध मुक्त का संशय नाहीं, जन्म मरण की चीता ॥ 
गुरु शुकदेव भेव मोहि दीयो, जब सों यह गति साथी | 
च्रणदास सों ठाकुर हये, छुट गये बाद वचिवादी-॥ 








-. '* पखार स्थिर है । 
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२४८ (| राग असावरी ॥ 
हम तो आतम पूजाधारी | 
समक्ि समझ करि निश्चय कीन्ही, ओर समन पर मारी ॥ 
ओर देवल जहाँ धुंधली पूजा, देवत दृष्टि न आधे | 
हमरा देवत प्रगद दीखें; बोले चाले खाध ॥ 
४७ ७. ओह 
जित देखें तित उठाकुरद्वारे, करों जहाँ नित सेवा । 
पूजा की विधि नीके जानों, जासों परसन देवा ॥ 
करि सनमान  सनान कराऊंँ, चन्दन नेह लगाऊ । 
मीठे वचन प्रृष्ष 'सोह जानों, हो करि दीन चढ़ाऊँ ॥ 
प्रसन करि करि दरसन पाऊं, धार बार बलि जाऊं | 
चरणदास शुकदेव  बताब, आठ पहर सुख पाऊ ॥ 
२४६ ।॥। राग असावरी ॥! 
ऐ मन आतम पूजा कीजे | 
नि 
जितनी पूजा जग के माहीं, सबहुन को फल लीजे॥ 
जो जो देही ठाकुरारे, तिनमें आप वपिराजें। 
देवल! में देवत हैं परगठ, आछी विधि सों राजें ॥ 
च्य्े र पु 
त्रभुण मन सॉँमारि पूजिये, अनरसर होन ने पावे। 
चर बे हर रप 
जैसे को वसा ही परसे, प्रेम अ्रधिक उपजाब ॥ 
चे कर चर 
ओर देवता दृष्ठि न आबे, धोखे को शिर नाथवे। 
आदि सनातन रूप सदा ही, मूरख ताहि न ध्याव ॥ 
कि दे ञ्फ 
घटघट छूकभे कोइयक बूके, गुरु शुकदेव बता | 
६ सन्दिर (शरीर) २ रसमभंग | 


प्र्० श्री स्वामी चेरंणदासजो का ग्रन्थ 


छा 





चरणदास यह सेवन कीन्हे, जीवन्युक्रि फल पात्र ॥ 

. २५० ॥ राग बिहांगरा॥ 

सब जग पाँच वक्त का उपासी। 
'तुरियातीतः सबन :सों न्‍्यारा; अविनाशी निवासी ॥ 
कोई .पूजें देवल मूरति, सो पृथ्वी .तत्व जानों। 
कोई  नन्‍हावे पूजे तीरथ, सो जल को तत्व मानों ॥ 
अग्निहोत्र अरु स्रज पूजा, सो पावक तच्च देखा | 
पवन खेचि कुमक को राख, वायु तत्व को 'लेखा ॥ 
कोई तंत्र आकाश को एज; ताको ब्रह्म बताब | 
जो सब के देखन में आवब; सो क्यों अलख कहाच ॥ 
प्रमतत्व पॉँचों से आगे, गुरु शुंकदंव वखाने। 


चरणदास निश्चय मनं आनो, विरला जन कोई जानें ॥| 
२५१ ॥ राग जकड़ी ॥॥ 


हा अरूप धरे बहुरूप, कहो कोड केसो स्वरूप कहे | 
सबसें है अर सबसे न्यारा, है कोइ भेद अनूप लहे॥ 
कहुँ कहुँ म्रख गुग भयो है, कहुँ कहुँ वक्ता वेद पढ़े। 
कहुँ कहुँ राव रंक दुख सुख हैं, कहूँ कहुँ सोगी भोग कर॥ 
कहूँ कहूँ राधे रूप बंनाव, कहूँ केहँ मोहन रास रचे | 
मुड्टि मुड़ि. जाबे फेरि मंनावे, प्यार प्रीति के चाव चहे ॥ 
कहुँ कहँ सरति मोहनि मूरति, कहूँ कहूँ लालन फंद परे। 
कहूँ कहूँ मधुवा कहूँ कहूँ प्याला, कहूँ कहूँ पीवत प्रम॑ भरे. 
१ मदिरा। हु 
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कहूँ कहुँ ज्ञानी नाना वानी, कहूँ भ्रम में भूलि रहे । 
'शुकदेवा गुरु हो समंझायें, चरणहिदासा चरण गहे ॥ 
२५२ ॥ राग मंगले, सूवा वा बिलावल।.. 
कम करि निष्कम होव, फेरि कमर ने कीजिये | 
भूलि के कोई कमर साथे, उलटि कर मन दीजिये ॥ 
कम त्यागे जगे. आतम, यह निश्चय करि जानिये। 


' जब निर्मेय पद. सुलभ पावे, साँच हिय में आविये॥ 
. सच हिय में राखि अबू, नाम निगु ण नित जपो | 
अग्नि इन्द्री कमे लकड़ी, पंच अग्नी अस तथो॥ 
. भेसे ट्ट गहना खोज मेटे, होय सोना “अतिसुखी | 


ऐसे योग मभक्कि-पेराग सेती, कमरे. काटे शुरूघखी ॥ 
जासों मिद् आप आप सहजे, ब्क्मविद्रा ठानिये । 
गुरू शुकदेव युक्ति भाप, चरणदास  पिछानिये ॥ 

२५३ ॥ राग सोरठ /! - 

साथो भर्मो यह संसारा। 

गतमति! लोक बड़ाई उरके, कसी हो छुटकारा ॥ 
भम पड़े नाना विधि सेती, तीरथ बच  श्रचारा। 
देह कम अभिमानी भूले, छूछर पकरि तत डारा ॥ 


: योगी योग युक्कि करि हारे, पणिडित वेद. पुराना | 


पट दशन पथ आप प्रुजञावें, पहिरि पहिरि रँगवाना ॥ 


जानत नाहि आप हम को हैं, को है यह मगवाना | 


१ नष्ट वृद्धि २ प्रसार वस्तु । 


श्र श्री स्वामी चरणदासजी का प्रन्थ 


को यह जगत कौन गतिलाग, समझे ना चन्नाना॥ 
जा कारण तुम इत उत डोली, ताको पावत  नाहीं। 

च्रणदास शुकदेव बतायो, हरि . नारायण माहीं ॥ 

२५४. हेली ॥ 
यह अचरज की बात हेली, कौन. सुने. कासों कहूँ। 
दूर हुतो जब चाव थो री, अरी हेली अब नहिं छोड़ साथ॥ 
जहाँ देखों तहाँ साँवरो री, अरी हेली तनमन रहो समाय | 
अतयोभी एक हे, द्वितिवा ना . ठहराय॥ 
मत भठके मय भर्म में री, अरी हेली उलटि आपको देख. 
तोही में हरि बसत हैं, गावत वेद... विशेख॥ 
जब तू मोसी. होयगी री, अरी हेज्ली तव समभेगी बात । 
गूगे को स्वप्नो: मयो, यह सुख कहो न - जात ॥ 
जो थाहै हरि सों मिलो री, अरी हेली गुरु शुकदेव मनाव | 
चरणुदास सखी ने कहल्यो, आप आप में पाव ॥ 
ह २५४५ ॥ हेली ॥ 
हरि पाये फल देख हेली, पावत ही खोई गई। 

जात अटक कुल खो गये री, अरी हेली खोये वरण अरु भेष ॥ 

जन्म मरण सब्॒खो गये री, अरी हेली बंधपुक्कि गये खोय | . 
ज्ञान अज्ञान न पाइये, नेम धर्म नहिं होय॥ 
लाज गई अरु भय गये री, अरी हेली साथहि गई उपाधि | 
आशा अरु करणी गई, खोये वाद विषाद ॥ 
में नाहीं हरि ही रहे री, अरि हेंली तू दौरत हरि ओट | 
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पावेगी जब जानि है, हरि. पावन के खोट॥ 
गुरु शुकदेव सुनाइया री, अरी हेली चरणदास मन शोच | 
सवब॒ बातन सों जायगी, रहे तेरा खोज ॥ 
२५६ ॥ हेली ॥ 
चह घर केसा होय हेली, जितके गये न बाहरे। 
अमरपुरी जासों कहें री, अरी हेली मुक्तिधाम हे सोय ॥ 
विकट घाट वा ठौर को री, अरी हेली शूठ नहिं पार पंथ । 
गुरुमुख ज्ञानी जाहिं हें, हरि सों. सन्मुख संत ॥ 
ब्रेगुण मत पहुँचे नहीं री, अरी हेली छहों ऋतु! हाँ नाहिं। 
रपि शशि दोझ हाँ नहीं, नहीं धूष. नहिं. छाहिं ॥ 
झचधि नहीं काया नहीं री, अरी हेली कलह कलेश नकाल। 
संशय शोक न पाइये, नहिं. माया को जाल ॥ 
गुरु शुकदेव दया करें री, अरी हेली चरणदास लहे देश। 
दिन सतगुरू नहिं पावई, जो नाना करि मेप ॥ 
२५७ ॥ हेला ॥ 
हृष्टि उठा कर देख हेला, ब्रह्म अनादि अरूप है 

आदि नहीं अन्‍्तो नहीं रे, अरे हेला आप सनातन एक ॥ 
नहिं धोला काला नहीं रे, अरे हेला हरा पीत नहिं लाल। 
तीनों गुण .से है परे, नहीं पुरुष नहिं बाल ॥ 
शस्तर छेदि सके नहीं रे, अरे हेला पावक सकेन जारि! 
जलीर भिजोय सके नहीं, ताहि न ब्यापे व्यारि३ ॥ 
१ वसन्‍्त, प्रीषप्म, वर्षा, शरद, हेमनत झौर शिशिर २ पवन ३ 


प््श्ड श्री स्वामी चरणशदासजी का ग्रन्थ 








. रेख जहाँ नहिं खिंच सके रे, अरे हेला राई ना ठहराय ॥ 
: लेप जहाँ नहिं चढ़ि सके, सके नहीं कोई पाय ॥ 
नहीं दूर निकंटों नहीं रे, अरे हेला नहीं प्रगठ नहिं गूप। 
गुरु किरपा सों पाइये, सुन्दर बहुत अनूप॥ 
है अडोल डोले नहीं रे, अरे हेला हैं अवोल नहिं बोल। 
देश काल सों रहित है, ओर कहा कहूँ खोल ॥ 
जेसा था सोह आज है रे, अरे हेला नया पुराना नाहिं। 
जासों यह जग है मरो; जग. वाही के. माहिं॥ 
श॒क्कि घनी लीला घनी रे, अरे हेला घने नाम वहु रूप | 
त्रेदेवा से बहुत हैं,इन्दर से बहु भूष॥ 
चन्द्र घने स्र॒ज घने रे, अरे हेला घने -पिएड ब्रह्मणड । 
सब कुछ आपहि हो रहो, निमेल अचल अखएड ॥ 
: जनक दियों शुकदेव को रे, अरे हेला उन: मोस्त कहि दीन | 
दरश भयो चरणदास को, सदा रहों लव॒लीन॥ 
२५८ १ हेला ॥ 
अचरज अलख अपार हला, वाकी गति. नहीं पाइये | - 
बहु निषेध! जोप करे रे, अरे हेला तो जावगा हार ॥ 
बानी थकि बुधिह थके रे, अरे हेला अनुभव थकि थक्ति जाय । 
ब्रह्मादिक सनकादिहू, नारद « थक्ति गुण गाय॥ 
वेद थके अरु व्यासह र, अर हला ज्ञानी थके अरु ज्ञान. । 
कम 
१ नेति नेति । 


शब्द वरोेन श््श्फ्‌ 








चहुतक कि कथि ही गये रे, अरे हेला नेक न निवटी (वृऋर। 
चाचक ज्ञानी कहत हैं, हमने. पायो बग्रक॥ 
याँचों इन्द्रिन सों लखे रे, अरे हेला ताको साँच न मानि | 
जो जो इन सों देखिये, तिवकी निश्चय हानि ॥ 
गुरु शुकदेव सुनावई रे, अरे हेला समझ चरणही दास | 
अपने ही परकास में, आप रहा प्रकास ॥ 
२४६ ॥ राग ईहडोलना ॥१ 
भलठ गुरुप्ुख सन्‍्त अलख हिंडोलने ॥! 
नाभि भ्कुटी खेभ रोपे, सखोहं डोरी लाय। 
सुरति पटरी बंठि सजनी, क्षण आधच क्षण जाय ॥ 
मन मनसा दोठउ लगे भूलन, धारणा ले संग । 
ध्यान भोटदे देव सजनी, मलो लागो रंग। 
सखी सहेली सिमिटि आई, पींग-पींगनरे नेह | 
बूंद आनंद सब मिगोई, सशन बरसे नह।॥ 
चार-बाणी* खड़ी गादवें, महम रगीली नार। 
मुक्ति चारों मालिनी जहाँ, गुहि गुहि लावें हार ॥ 
जिगुण बशुला उड़न क्ञागे, देखि घादल लं*। 
संग .पिय के सदा भले, ताते लागू न भें ॥ 
च्रणुदास की नित हुलाव, इस कूल शुक्देव । 
शिव सनकादिक नारद कूल, करि करि गुरु की सेव॥ 
ह पूर्ण होना २ बोध ३ प्रेम के कारण पीली हो गई हैं ४ परा, पश्यन्तो 
अध्यमा, देखरी ५ लय वृत्ति 4 
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--. # श्रथ विविध :अग -बरणणन # 
६. "४६ --.. २६० ।।. राधे मंगल ॥। | ५, 
. मन रोगीमयो पिंग! कि कुबुधि विकार सों। 
; ; बढ़ी व्यथा अपार लोम के भार सों ॥ .. 
..... करमभरो! मतिहीन छीन छल सों.छबोरे। 
->पाँच पचीसों घेरि मोह मद. ने दह्यो ॥ - 
... क्षेसे यह दुख जाय कि पूछन को चलयो। 
तब पूरण गरुणवन्त बेद सतगुरु मिलयो ॥ 
. कर गहि कियो विचार कह्लो समझाय के | . 
. जो कहछु तेरे रोग सो देहुँ बताय के ॥ 
- महापाप .की ताप चढ़ी तोहिं. धाय के |. 
: - संशय की सनिपात मिल्यो है जाय के ॥... 
, विषय विषम ज्यर रहो जु हिये समाव के |. 
: तुष्णा की .बहु प्यास. रही मन भाय के || , 
- सतसंगति को पक्ष॒४ फ्रधों नाहीं कियो | . 
इनिद्रन के रस रोग विगरि सब॒ृही गयो | .. 
संगति की संग्रहणी जिय माहीं भई.। - 
: ममता को मल बढ़ी भूख ताते गई।॥ . 
: काम क्रोध का छुष्ठ सकल तन  छायके। 
शोक शूल को मूल कलेजे आय के॥ 
माया पवन भाकोर सों स्जन बहुत है । 
३ पीला प्र्थात्‌ शक्तिहीत ३ कर्मो से भरा हुमा ३ भरगया अपस्य । 


शब्द वर्रान ॥ 
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ब्रेशश के त्रयदोप! बात बरहकी कहे 
चिन्ता ही की चीसर उठे दिन रात ही। 
अतिनिन्दा से नींद गई वा साथ ही ॥ 
शीस गरुमान पिरायरे दरद हिंसा धनो | 
कलह कल्पना भर्म सों रहतो. उनमनो£ ॥ 
 ओऔरो बड़ी उपाधि बढ़े तेरी देह में। , 
भीजि रहो है शरीर पसे१* सनेद में | 
'इने रोगन की ओपधर देहूँ सुनाय के | 
भिन्न मिन्न॑ में कहों- तोहि सम्मझाय के ॥ 
कर्म करंजवा तोड़िके सत्य गिलोय ले | 
जते» ही की अजवायन आनि मिलोय दे ॥ 
' चित्त विरायता न्याय प्रीत पीपल भंली । 
: नेम नोॉन- सेंघे की नीकी. सी. डली॥ -: 
हित के वतन. माहि तिन्हें -भिजोय के। ... 
परम प्रेम जल तामें -डारि समोय दे ॥ 
शील शिलां पर पीसो दछानि उमंग सों | 
पीवत ही. सब रोग नसेंगे अंग सों॥ 
शुद्ध सुदर्शन चूरण हेगोः स्वाद ही। 
' ताके पाये जाय जगत 'की व्याध ही ॥ 
दया क्षमा संन्तोपष यही माजून है| 
१ मन के तीन दोष सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण २ पीड़ा ३ दर्द करता है 
४ उदास ५ पसीना ६ एक प्रकार की दवा ७ इन्द्री निम्रह ८ हो गया । 





न 


बरु८/ 
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होय' अधिक आनन्द तत्त्वपद को लहे-।१. 

मुरु. शुकदेवः बतावे ओऔषध सार हैं। 

बरणदास जो खाय कष्ट कोई ना रहे ॥ 

/! २६१ ४: राग घनाश्री ॥ 
मन में दीरघ, भये विकारा । 

सतगुरु साहब बेद मिले बितु, कट न रोग अपारा ॥ 
त्रे गुण के त्र.दोष पगा। है, काम क्रोध ज्वर जारा । 
तृष्णा वायु:उठी उर॑ अन्तर, डोलत द्वारहि द्वारा ॥ 
विपय वासना पितठ क्रफ लागो, इन्द्रिन के सुख सारा ! 
सत्संगति रस कड़वा, लागे, करत न. अड्भीकारा ॥ 


. सतपुरुषन को कहां न माने, शील क्षमा नहिं धारा । 


रसना स्वाद तजो नहिं मूरख, आपनपा न सँमारा ॥ 
चरणदास शुकदेव मिले जब, ओपधःज्ञान विचारा | 
तन मन की-सव रोग मिटायो, आवागमन निवारा.॥ 
२६२ ॥ राग केदारा ।।: 
भाई रे विषम ज्वर जग व्याधि |. 
गुरू हमारे दई ओपषध, खाय, रहनी साधि ॥४ 
शुद्ध चूरण हैं. सुद्शन, निवल लखि मोहि दीन । 
खात तन के कष्ट नाश, रोग मन हु क्षीन ॥ 
ज्ञान योंगरु मक्कि त्रिफला, धारणा न पालरे । 
रहे सत संगति मव॒न में, आश लगें न व्याल।॥ 


१ भरा है.२ को ३ घारण करो--श्रम्यास करो | . 


शब्द वर्रान 








कनक कामिनि पथ 'बतायो, भूलि. कर न अहार । 

अति अजीरण होत इनते, घढ़त, विकट विकार ॥ 

चरणदास शुकदेव कहिया, ओपधी निज सोय । 

विपम वेदनर होय भारी, जाहि कण में खोय ॥ 
२६३ ॥ सावन फा गोत ॥ 


सखी सजनी हे, तेरो पिया तेरे पास | 
अरी बौरी इत उत भटकी क्‍यों फ्रि जी ॥ 
सखी सजनी हे, सुरति निरद्ति कर देख । 
अरी वौरी अपने महल रंग मानिये जी ॥ 
सखी. सजनी हे, मान अहूँ सब खोय ! 
अरी बौरी यह योवन थिर ना रहे जी ॥ 
सखी सजनी हे, वालम सन्प्ुख होय । 
अरी बौरी पिछली अर सब खोहये जी ॥ 
सखी सजनी हे, पिया मिलन को री साज | 
अरी बौरी नहाय सिंगार बनाइये जी ॥ 
सखी सजनी हे, चित की चौकी ध्राव। 
अरी घोरी नायनर सुमठि चुलाइये जी ॥ 
सखी सजनी हे, मन को कलश बनाव | 
अरी बोरी ज्ञानको नीर मभराइये जी॥ 
सखी सजनी है, चरचा अग्नि जराब | 


१ पथ्य २ पीड़ा ३ हठ ४ नाई को स्प्री 


२२० 


श्री स्वाम्ती चरणदासंजी का ग्रन्थ 


अरी बौरी नीर गरम करि न्हाइयेजी ॥ 


सखी संजंनी हैं, योग उबदनो लगाव | : 


अरी बौरी. कर्म को मैल उतारिये जी ॥ - 
सखी सजनी हे, करणी  केंगही! बहाव | 
: अरी वौरी बेणी मुक्ति शुथाइये जी॥ 


सखी सजनी हे; गुरु के चरण चितलाव । 
अरी, बौरी सतसंगति पग लागिये जी ॥ 
सखी सजनी हैं; लाज सिंदूर, निकासि:। 
अरी बोरी खोलि श्रज्ञार बनाइये. जी-॥ 
सखी सजनी हे, नवधा भूषण. घार.।. 
अरी बौरी जासों पिया रिम्ाइये जी-॥ 
सखी सज़नी हे, प्रीति को काजल आज़ | 
अरी बोरी प्रेम की माँग -सँवारिये जी ॥ 


सखी सजनी . हे, बुधि बेसर सजि लेहि |! 
' आरी. बोरी पान. विचार चबाइये जी.॥ 


सखी . सजनी. है, दया कर मेहँद्ी लगाव । 
अरी वोरी.:.साँचो रंग. न ऊतरः जी॥ 
सखी -सजनी .हे,-धीरज .चूनरि . लाल ! 
अरी. बोरी नख शिख शील शिंगारिये जी ॥ 
सखी .सजनीः -हे, काम क्रोध तजि लोभ | 
अरी बोरी मोह पीहर सो जिन? करो जी ॥ 


३ कंधी २ मत करो- | 


शब्द वर्णान 


सखी सजनी है, पाँच सहली हों साथ । 
अरी बौरी इनको संग न लीजिये जी ॥ 
संखी सजनी हे, चालो पिया के री पास | 
अरी बोरी सुप्मन बाद सोहाबनी जी ॥ 
 संखी सजनी हे, गगन मएडल पग धार | 
अरी बौरी पीय मिले दुख सब हर जी ॥ 
सखी सजनी हे, निमु ण॒ सेज विछाव | 
अरी बोरी हिलि मिलिके रँग मानिये जी | 
सखी सजनी हैं, पावगी अटठल सुहाग | 
अरी वौरी अज़र अमर घर निमंले जी | 
सखी सजनी हे, गुरु शुकरदेव अशीस । 
अरी बोरी चरण॒दास मनसा फले जी ॥ 
२६४ ॥ सावन का गीत ॥ 
भागी साथिन है ! इहिं कूले री मत भूल । 
अरी हेली भर्म भूमि या देश की जी ॥ 
भागी साथिन हे ! बदला माया को री रूप, 
अरी हेली कुमति बूंद जित तित परें जी ॥ 
भागी साथिन है ! कम बृक्त की' री वेलि, 
अरी हेली खारी फल लागे विष भरे जी ॥ 
भागी साथिन हे ! दुमति हरी हरी दूब, 
अरी हेली छल रूपी फूले फूल हैं जी॥ 
भागी साथिन हे ! त्रंगुण॒ वोलत मोर, 


श्र१ 





भर श्री स्वामी चरणदासजी का प्रत्थ 





अरी हेली दम्म कपट  बगुला फिरे जी॥. 
भागी साथिन हे ! पाप पुएय दोठ खम्म, 
अरी हेली नरक स्वर्ग कोटा लगें जी ॥ 
भागी साथिन हे ! में मेरी. बँघी डोर, 
अरी हेली तृष्णा पटरी जित घरी जी. ॥ 
भागी साथिन हे! भकूलत चावहि. चाव, 
अरी हेली नर नारी सब भझूलई' जी ॥ 
भागी साथिन हे ! तपसी योगी गये भूल, . 
अरी हेली फल चाहत अरु: कामना जी ॥. 
भागी साथिन हे [आशा - कुलावत नारि, 
अरी हेली पाँच पचीस मिलि गावई' जी.॥ 
भागी साथिन है ! या जग. में ऐसी कूल, 
अरी हेली चघरणदास भ्ूलत बचे जी ॥ 
भागी साथिन हे. इत तजि उत को री. चाल, 
अरी हेली अमर नगर शुकदेव के. जी ॥ 
; २६५ ।। राग बरवा॥। 
. साधौं री संगत मँवरा! दुलंभ पहये,.. . 
 लीजे जी तन मन बँच . मँवरा जी | 
जी म्हान साधों री सँगत मँवरा प्यारीही लागे। 
आदि अनादी मभँवरा कोन लखाव,. 
अपने सतगुरुजी संतोष मभूँवरा जी | 
१ मन खझूपी क्षमर। 


शब्द वर्णन . घ्र्र३ 








जी म्हानें नरक निवारण सतगुरु प्यारोंही लागे॥ 
आपस की चर्चा मूँवरा कौन सुनावें, 
अपने गुरु भाई जी संतोप भँवराजी | 
जी म्हाने गुरु का तो छोना! महया प्यारों ही लागे॥ 
आहछे आछे लक्षण मूँवरा कौन जु लावे, . 
अपनी रहनी जी संतोष मँवराजी | 
जी म्हाने कम छुटावन रहनी प्यारी ही लागे ॥ 
आहछे आछे परचा *मँवरा कोन दिखाबे, 
अपनी .जुगति जी संतोप मेँवराजी | 
जी म्हाने काया जितावन करणी प्यारी ही लागे॥ 
आहछी आछी वाणी मँँवरा कौन उठाब, 
अपनी अनमेजी संतोष मँवरा जी । 
जी म्हने बुध्रि की तो माँनन अनमभेरे प्यारी ही लागे 
चरणदास को तुरिया मँवरा फीन बसे, 
अपने शुकदेव जी संतोप मँवराजी । 
जी म्हानें सिर का तो छत्तर शुकदे व प्यारा ही लागे।॥। 
२६६ ।॥। राग बिलावल ॥। 
अजब फकीरी साहबी भागन सों पहये । 

प्रेम लगा जगदीश का, कछ और न चहिये ॥ 

राव रंक को सम गिनें, कछ आशा नाहीं। 

आठ पहर सिमटे रहें, अपने ही माहीं ॥ 

१ प्यारा शिष्य २ प्रारम्भिक अनुभव ३ श्रनुभूति। 


भर श्री स्वामी चरंणदासजी का प्रन्‍्थ_' 








** बैर प्रीति उनके नहीं, नहिं. वाद विवादा। 
रूठे से जग में रहें, सुने अनहद नादा ॥ 
जो बोलें. तो हरिकथा, नहिं मौन ही राखें। 
मिथ्या करुवा हृवचन, कर नहिं भाख ॥ 
जीव दया अरु शीलता; नखशिख सो धार | 
पाँचों चेले वश : करें, मन सों नहिं हार ॥ 

' दुख सुख दोनों के परे, आनंद. द्रशाव । 
जहाँ जाय अस्थल'ः कर, माया पवन न जावे ॥ 
हरिजन हरि के लाड़िले, कोइ लहें न भेवा। 
' शुकदेव कही चरणदास सों, करि तिनकी सेवा ॥ 

'. _ २६७ ॥ राग बिलावल | 
ऐसा हो दरवेश ! ही जग को बिसरावे | 
ईमान सबूरी साँच सों सोई बखुशां जाब ॥ 
ज़नरज्र॒ ओर जुमीन को दिल में नहिं लाव | 
फिक्र फ्री को बुरा वह ज़िक्र* छुटाव ॥ 
' फेष्फाके" का गुण यही राजकः करें यादा | 
काफ* कनाअत* "सुख घना आनन्द अगाधा॥ 
रे११ रियाज॑त! २ बलवान है हरि की अपनावे । 
आखिर को दीदार?! *ही निश्चय करि पावे ॥ 





१ संत २ स्त्नी ३ धत ४ चिन्ता ५ मजन ६ फकीर शब्द का पहला श्रक्षर 
७ उपवास ८ मोजन दाता ६ फूकीर शब्द का दूसरा अक्षर १० संतोष 
११ फकीर शब्द का तीसरा श्रक्षर १२ भजन में पिल जाना १३ दर्शन । 


शब्द वर्ण... ह भर५ 








_एजुदर को थारे रहें रहें सब सों नीचा । 
.  शुकदव कही चरणदास सों पावे पद ऊंचा | 
२६८ ॥ राग विलावल ॥! 

बह बरागी जानिये जाके राग न दोप९ | 

नित्रध हू जगमें फिरे चाहे सिद्धि नमोक्ष ॥ 

पाँचन को एके-कर अनहद में रोक। 

. अग॒ण ते ऊपर बसे जहाँ हर्प न शोक ॥ 

मन मृ डे ३ तन साथि के बाधा सब ढार | 

तत्व तिलक माथे दिप४ शोसा अपर म्पार ॥ 

माला श्वास उसास की हिरदय अस्थान । 

 अलख पुरुष सों नेहरा त्रिकुटी मध्य ध्यान ॥ 

काम क्रोध मोह लोम ना यही नेम अचार | 

शुकदेव कही चरणदास सों करे व्रह्मविचार ॥ 

. २६६ ॥ राग सोरठ घ बिलावल ॥! 
जो नर इतके भये न उतके । 
उतको प्रेम मक्ति नहिं उपजी, हत नहिं नारी- सुतके ॥ 
घर सों निकसि कहा उन कीन्हों, घर घर भिक्षा माँगी। 
बाना सिंह चाल मेंडन की, साधु भये अक्ि* स्वांगी 
“तन मू डरा पे मन नहिं मूड़ा, अनहद चित नहिं दीन्हा । 
इन्द्री स्थाद मिले विषयन सों, वकृवक वकत्रक कीन्हा ॥ 
माला कर में सुरति न हरि में, यह सुमिरण कहु केसा । 
१ दीनता २६वप ३ रोके ४ चमकता है ५ प्रथवा । 


न्‍्ध्र्र६ श्री स्वामी चरणदासंजी का ग्रन्थ 


बाहर  वेष धारके बेठे, अन्तर पैसा. पेंसा॥ 
हिंसा अकस कुवुधि नहिं छोड़ी, हिरदय साँच न आया । 
चरणदास शुकदेव कहत हैं, बाना' पहिरि . लजाया ॥ 
२७० ॥। राग सोरठ॥। 
. समझ रंस कोहक॑ पाव हो | 
गुरु'बिन तपन वुके नहीं, प्यासा नर जाबे हो ॥ 
बहुत मनुप दढ़त फिरें, अँघरे गुर सेव हो । 
उनहूँ को सभे नहीं, औरन कहा देव हो ॥ 
अंधरेकी अंधरा मिला, नारी की नारी हो। 
हाँ फंल केसे 'होयंगा, समझे न अनारी हो ॥ 
गुरू शिष्य दोड एक से, एके व्यवहारा हो। 
गये भरोसे इृबि के, वे नरक मँकयोरा हो॥ 
शुकदेव कहें चरणदास सों, इनका मत कूरा!हो । 
ज्ञान मुक्ति जब पाहये, मिले सतंगुंरु पूरा हो ॥ 
ह . २७१) राग जेजवन्ती ॥। का 
... श॒रु बिन ज्ञान नाहीं तिमिर नंशावे भाई।.. 
भरमत फिरे लोईर, जल और पाहन. सोई, बात नहीं बूके 
कोई, तिनको वह धान ॥ देवी और देव पूज; जहाँ कछु नांहीं 
से, फेरि फेरि जाबे दूजे, तहाँ नहीं पाव। वेद्रक को भेद ठाने, 
जोतिष बिचार जानें, काह की नाहिं मानें, करे मन भांव ॥ भूत 
ठोना जादू सेवे, प्रथु का न नाम लेबे, भक्ति में ना चित्त देवे, गुण 


ऋुठा २ लोग । 


शब्द वर्णन हे प्र्र्छ 


अर 2 नकद उपहाउका 


नहिं गावे । श्री शुकदेंव कहें, चरणदास होय रहै, सोई म॒क्िधा 


है, आपा जो उठावे ॥ 
२७२ । राग गौरी 0१ 


सब जग मम अलावा ऐसे 

ऊंट की पूंछसों ऊंट बँध्यो ज्यों, भेड़ चाल है जैसे ॥ 
खर* का शोक भूस ऊूकरकी देखा देखी चाली। 
तेसे कलुआ जाहिर भरी सेह. मसानी काली 
गावँ भूमियाँ हित करें थात) जाय बराही दोरे। 
सदो३ सरवर ईष्ट धरत है लोग छुगाई बार) 
राखें माव श्वान गढम को, उनकी ल्यायथ जमाव | 
हेढभ चमारन को शिर नाव ऊ ची. जाति कहावे ॥ 
दूध पूत पाथर सा माँग, जाके छुख नहिं. नासा । 
लप्सी पपड़ी ढेर करत | बह नहिं खाव मासा | 
वाके. आगे बकरा मार ताहि न हत्या जाने । 
ले लोह माथे सो. जाए ऐसे मूह. अयान ॥ 

कि हमरे बालक ज्यावो", बड़ी आयु बल दीजे 
उनके आगे बिनती करतें, अं सुबन हिरद भीजे ॥ 
मोपे-मरड्रेण के पंग लाए! साधसनन्‍्त की लन्‍दा। 
चेतन को तजि पाहन एज ऐसा यह जग अन्धा ।। 
__सतरसंणदि की ओर व भी पकझ्ासकारका की ओर न मार्कि, मर्ित करत सहुचावे । 


अल, 


मशीन ता 


१ गधा २ मंत्र द्वारा वश में किया हुआ जीवात्मा हे देवी ४ गधा ५ भंगी 
६ थोड़ा सा भी ७ जिवा्रो ८ देवी देवतान्नों के पुजारी । 


.श्र८ श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 


: चरणदास शुकदेवः कहत हैं, क्यों,न नरक को जावें॥ - 
२७३ ॥ राग गोरी ॥ .... , : 
अरे नर क्या: भूतन “की सेवा । 
दृष्टि न आवे मुख नंहिं बोल, ना लेबा ना देवा॥ 
जेहि कारण घी ज्योति जलाबे, बहु पकवान वबनावे | 
सो खर्च तू अधिक चादव सों, वह स्थप्ने. नहिं खाब ॥ 
रात जगावे - भोपा गाव, ऋूंठे मूड हिलाब। 
कुटुत्न सहित तोहि पर परावें, मिथ्या वचन सुनावें ॥ 
वाहि! भरोसे जन्म गधाँवे, जीवत. मरत न साथा | 
चड़  भागन नर -देही . पाई, खोबे .. अपने  हाथा | 
चारि परण में मेली वुधि का, नींच. ऊँच क्‍यों न होई-। 
जो कोइ . कूठी आशा: .राखे, अंगति जायगा * सोई ॥ 
ताते सत. विश्वास... टेक -गहु, मक्ति करो: हरि केरी । 
चरणदास -शुकदेव ..कहत हैं, होय मुक्ति गति तेरी ॥ 
५ २७४ ॥ राग 'बिलावलं)। ' : .#.: 
सब सुखदायक हैं हरी मूरख नहीं जाने । 

मन में .धरि -थरि कामना; औरन ;को; मान ॥ . 

एजी जो चाहे सन्तानं को, जप लालविहारी । 

सुन्दर बालक.  होहिंग, घर के - उजियांरी ॥.. - 
: एजी जो चाहे तू. धन घना, सेव कृष्ण मुरारी:-। . 

साखि सुदामा की सुनो, दद विभव अपारी ॥ 

एजी जगत बड़ाई जो. चहे, सुमिरों यदुनाथा | 


शब्द वर्न _ | प्र 








नीच. बहुत ऊंचे भये, जग नायो माथा ॥ 

एजी जो सिध हूवो ही चहे, करि हिये हरि ध्याना। 

सिद्धि परापत -होंहिंगी, चढ़ि है परवाना! || 

एजी चरणदास हुवो चहे, मजिले मगवाना । 

कह. गुरू शुकदेवजी, होय म॒क्कि निदाना ॥| 

२७५ ॥ राग बिहागरा ।। 
साधो निन्दक मित्र हमारा । 
निन्दक को निकटे ही राखों, होन न देऊ न्यारा ॥ 
पाछे निन्‍दा करि अघ धोने, सुनि मन मिटे विकारा | 
जेसे सोना ताय अग्नि में, निमेल करे सोनारा ॥ 
घन* अहरन कसरे हीरा निव2४, कीमत लाख हजारा। 
ऐसे जाँचत दुष्ट सन्त को, करन जगत उजियारा ॥ 
योग यज्ञ जप पाप कटने हित, करे सकल संसारा | 
बिन करणी मम कम कठिन सब, मेटे निन्‍्दक प्यारा ॥ 
सुखी रहो निन्दक जग माहीं, रोग न हो तन सारा । 
हमरी निन्‍्दा करनेवाला, उतरे भव जल पारा ॥ 
निन्‍्दक के चरणों की अस्तुति, भाषों बारंबारा | 
चरणदास कहे सुनियो साधो, निन्दक साधक मभारा॥ 
२७६ ॥। राग सारुग ॥॥ 
अरे नर कहा कियो तुम ज्ञान | 

गई मन हिंसा कुबुधि बड़ाई, राग ह५ की आन ॥ 
१ परात्पर स्थिति २ बड़ा हथौड़ा ३ परीक्षा करना ४ परिणाम निकलना ! 


३० श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





प्रशुताई को क्षण चरण दोरो, प्रभु को ना क्षण एक | 
अन्तर भोग जगत के प्यारे, बाहर साधू वेष ॥ 
जेसे सिंह गऊ तन थारो, कपठरूप . प्रकटायो | 
घोखां खाय पशू आ निकसो, पंजा .ताहि चलायो ॥ 
सुन्दर रूप महा वगुले को, एंक टांग जल ध्यान | 
मन में आशा मीन गहन की, कहाँ मिल्लें भगवान ॥ 
शुरू शुकदेव बतायी मोकों, भीतर बाहर शुद्धि । 
चरणदास वा हरिजन जानो, ताकी हैँ ब्रह्नव॒ांद्ध ॥ 
| २७७ ॥। राग केदारा ।। 
छल सब कनक कामिनी रूप । 
सुर असुर अरु यक्ष गंध्रव!, इन्द्र आदक भूप॥। 
सावित्री! वश क्ियो ब्रह्मा, पावती त्रिपुरारि। 
लीला कारण लक्षमी सँग, हरि लिये अवतार ॥ 
रावण से अति बली मारे, मौत जिन वश कीन । 
पशु नरन की को चलाबे, ए तो अति आधीन-॥ . 
रूप रस में दे धत्रा, मोह फाँसी डार।' 
तप की प्‌ जी छीनिक कियो, श्रद्धी ऋषि को ख्वार॥ 
माया ठगिनी ठगे सबही, बचे गुरु शुकदेव। 
रणजीता कोह ऊबरो, करि दास चरणन सेव ॥ 
२७८ ।। राग सोरठ।॥। ॒ 
साथो होनहार की बात | 


१ गंध २ सरस्वती ! 


शब्द वर्रन भ३१ 





होत सोई जो होनहार है, काप- मेटी जात ॥ 
कोटि सयानप बहु विधि कीन्‍्हे, बहुत तके कुशल्लात । 
होनहार ने उल्टी कीन्ही, जल में आग लगात ॥ 
जो कछु होय होत्पतामोंडी, जेसी उपजे चुद्धि | 
होनहार॒दिरदय ग्रख बोले, विसरि जाय सत्र शुद्धि ॥ 
गुरु शुकदेव दया सों होनी, धारि लई मन माहिं। 
चरणदास सोचे दुख उपजे, समझे सों दुख जाहिं।॥ 
२७६ ।। राग सीठना ॥॥ 
टुक रंग महल में आव, क्लि निगु ण सेज विछी । 
जहाँ पवन गवन नहिं होय, जहाँ जाय सुरति बसी॥ 
जहाँ त्रय गुण बिन निर्वाण, जहाँ नहिं. ग्रर शसी। 
जहाँ हिल मिल के सुख मान, मुक्ति की होय हँसी ॥ 
जहाँ पिय प्यारी मिल एक, कि आशा दुईं नसी। 
जहाँ. चरणदास  गलतान, कि शोभा अधिक लसी ॥ 
२८० ॥ राग सीठना ॥। 
सुन सुरत रँगीली हे ! कि हरि सा यार करो | 
जब छूट विष्न विकार, कि भव जल तुर तरो ॥ 
तुम त्रेगुग छेल विसारि, गगन' -में ध्यान घरो। 
रस अमृत पीवों है, कि विपया सकल हरो॥ 
करि शील संतोप सिंगार, क्षमा की माँग भरो। 
अब पाँचों तजि लगघार, अमर घर पुरुष बरो॥ 
कहें चरणदास पिय देखि, गुरू के पा परो। 


प्र्३२ श्री स्वामी चरणदासजी का प्रन्थ 


२८१ ।॥। राग सीठना ॥। 
' जिवआतम बिगड़ी हे ! पुरुष को भूलि रही । 

जब पिय बिसराई हे! जने जन बाहँ गही ॥ 
तें लान गयाँई हे! कि पाचन! पकड़ि लई। 
तेरे तीन? लगे लगवारर, पचीसों संग मभई॥ 
तें जनम जनम रहि चूकि, कि यम की मार सही। 
केहे चरणदास बिन लाल, कि भवजल जात बही ॥ 

२८२ ॥। राग सीठना ॥। 

डुक निगु ण॒ छेला सों, कि नेह लगाव री । 

जाको अजर अपर हे देश, महल्त वेगमपुर री॥ 
जहाँ सदा सोहागिनि हो य, पिया सों मिल रहु री 
जब आवागमन नहिं होय, मुक्ति चेरी तेरी ॥ 
कहे चरणशदास गुरु मिले, सोइ :हाँ रहु बोरी 
तब- सुखसागर के बीच, कि लहरी हो रहु री ॥ 

२८३ ॥॥ राग सीठना ।॥ 

तू सुन हे ! लंगर« वोरी | 
तू पाँचों थेरि पचीसों घेरी 
वियवय वासना की है चेरी, बारी बारी दौरी | 
तें पिय भूली चोरासी - मूली 
के सुख में फूली, माया लाई ढोरी* ॥ 

ते काम क्रोध सों नेह लगायो 


१ पंच विपय २ तीन गुण ३ पीछे लगने वाले ४ व्यभिचारिणी ५ लाद लाई । 
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मन माता सब जग ममायो, मोह . यार वाँको री । 
चरणदास कहें शुकदेव बतावें, 
निगु ण॒ छेला तोहिं मिलाबें, जो डुक चेतन हो री ॥| 

श्८४ड ४ राग सीठना ॥॥ 

पर आशा हे दुखदाई | 

जिन धीरज सो पति रसिया छाॉडो, 
बॉको मोह यार किथो गाढ़ो, क्रोध सों प्रीति लगाई ॥ 
जिन जत सत देवर सों प्रुख मोड, 
दया बहिन सों नाता तोड़ा, सुमति सोक' बिसराई । 
जो धम पिता के घर सों छूटी, - 
क्षमा माय सों थों ही रूठी, कुमति प्रोसिन पाई ॥ 
संतोप चचा का कहा ने माना, 
चची दीनता सों रिस ठाना, माया मध्रि बोराई । 
चरणुदास कहे जब निज पति पावे, 


श्री शुकदेव शरण सो आयें, शील पर गार बनाई ॥ 
श८५ ॥ राग सोठना ॥। 


दुक दरशन दे हरि प्यारे । 
बिन देखे मोहि कल न परत यह देह जरत है, याकुल प्राण हमारे 
तेरी मौहँ मटक और प्रेम लटक, हिय अटकी नंददुलारे । 
तेरी सुन्दर तरति मोहनि मूरति; नेनाअति मतबारे ॥ 
तुमसो को छेला सदा नवेला, अलवबेला बाका रे। 





१ सौत । 


भ३४ श्रो स्वामी चरणदांसजी का ग्रन्थ 


में हूँ चरणदासा तुम सुखरासा, आसा पुरवो आ रे ॥ 
२८६ ॥। राग सीठना ।॥। 

कहा बाजत करत गुमान, मुरलिया रंग भरी | 

तें मोहे मोहन छेल कि, वाँके कृष्ण हरी। 

सुन बांससुता बड़ भाग, तनकसी बन लकरी। 

कछु टोना कीन्हो. है, विचित्तर सुधर खरी | 
निशि बासर लागी रहें, पियाके अधर घरी ॥ 
ब्रज सगरो दियो नचाय, हाथ भर की बँसुरी | . 
तेरी तान मधुर सुर हे ! बरसावत प्रेम करी ॥. 

सुनिके धुनि. ऋषि मुनि देव, महेश समाधि: टरी | 
चरणदास भई सखि हे ! तुद्दी शुकदव बरी! ॥ 

२८७ ।॥। राग सीठना ।। 
तुम देखो हरि की लीला... 
साधो कहन सुनन गम नाहीं | 

वह आप सकल विस्तारें, अह आप करे प्रतिपार, 
जब चाहे तब ही मारे, या जग में धूम मचाई ॥ 
वह अद्भुत कॉतुक लाव, रंकहि को राज्य दिलाबे, 
राजा को रंक कराव, यह गति किन हूँ नहिं पाई ॥| 
घह अचरज खेल मचाष, पाप पुन्य के न्याय- चुकाव, 
आप देखें ओर दिखाव, इक इक सों देइ मिराई॥ 
जब पाप बढ़न को आधे, हरि आपहि धोय वहावे, 


शब्द वरएऐन प्र्३५ 








ः दुष्टन को मारि भगावे, संतन की. करे सहाई ॥ 
चरणुदास॑ कहे जो चाहो, शुकदेव शरण अब आबो, 
तुम साई सों लब लावो, वे देह दुःख मिठाई ॥ 
२८८ ।॥ राग सीठना ।। 
: तेरी क्षण चण छीजत आयु, समझ अजहूँ भाई ॥ 
दिन दो. का जीवन जानि, छाँड़ि दे शुमराही। 
सुन मूरख नर अज्ञान, चेतता क्‍यों नाहीं।॥ 
कहा फूला फित गवाँर, जगत झूठे माँहीं । 
क्यो काम क्रोध सों नेह, गही है अकड़ाई ॥ 
मतवारा माया माहिं, करत है कुटिलाई। 
तेरो .संगी कोई नाहिं, गहें जब यम वॉहीं ॥ 
शुक्रदेव चिताबें. तोहि, त्याग दे मचलाई | 
चरणदास कहे भजु राम, यही हे सुखदाई ॥ 
॥ अथ बसंत होरी प्रारम्भ ॥| 
२८६ (३ राग बसत ॥॥ 
ऐसे कृष्ण कु वर खेलत बसंत। जाको सुर नर मनि पाये न अत || 
संग लिये वहु ग्याल बाल । अरु फेंटन में मरि भरे गुलाल ॥ 
सब वस्तर पहिरे लाल लाल। गल सोहत सुन्दर गुजमाल ॥ 
कोउ डफ रवात्र! महुचर ससुहचंग। कोउ ताल बजावत हे मद ग ॥ 
कोउ ढोल तँबूरा बीण चंग | कोउ गावत स्व॒र दें दे उमंग ॥ 
जब आई राधिका सखिन साथ। कीउ केशर गागरि लिये हाथ ॥ 
१ नंगारा २ वाजों के नाम । 





५३६ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





गहि छिरके तव ही गोपिनाथ। काहु बेदी दई हरिजू के माथ ॥ 
इक काजर नेंनन आँजो आय। मुख चोवा! चंदन अबीर र लाय || 
नीलाम्बर प्रश्न की दियो ओढ़ाय । हँसि करत परस्पर मन के भाय 
यह कोतुक व्ज वाढ़ो अपार | मिलि नाचंत कूदत गोपी ग्वार ॥ 
लखिमोहि रहीं बहु देवनारि | ऐसो अद्भूत अचरजरस विहारि॥. 
यह सुख कापे कहो जाय | सनकादिक नारंद रहे. लुभाव ॥ 
शुकदेव गुरू नेदियो दिखाय । चरणदास ध्यान में रहो समाय॥ 
२६० ॥ राग बसंत. ु 
ऐसे पारत्रह्म खेलत बसंत | कबहूँ एक कबहूँ अनन्त ॥ 
जेसे हाठक३ एक भूषण अनेक | वरण वरण के धरत वेष ॥ 
टूट गहना गल जो जाय । फिरि चाहे तो फिरि वनाय॥ 
आपही विष्णु ब्रह्मा महेश |।आपहि धरती आप शेष ॥ 
आपहि सुर नर मुनिहिं जान | आप घरत अवतार आन ॥ 
आपहि राचण आपधहि राम | आपहि कंसा आपहि श्याम ॥ 
आपन को चढ़ि मारे आप | आप अपन को जपत जाप ॥ 
च्रणदास इकंगी४ आपा देख । हरि कहियत हैं तेरे भेख ॥ 


शुकदेव दया ते पायो भेव । ताते आप अपन की लागी सेव || 
२६१ ॥ राग बसंत ॥। 


बह बसनन्‍्त रे वह बसन्‍्त | 
कोइ बरिरला पावे वह बसन्‍्त । जाकी अद्भ त लीला रंग अनन्त | 
जहां किलमिल मिलमिल हे अपार । जहाँ मोती बर पं निराधार | 
१ सुगंधित लेप २ गुलाल ३ सोना ४ एकत्व । 


शब्द वर्शांन ५३७ 
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हाँ फूलन की लागी फोहार | जहाँ अनहद बाजें बह प्रकार ॥ 

| ताल जु बाज बिना हाथ । जहाँ शंख पखावज एक साथ ॥ 
जहाँ बिन पग घु घुरू की टकोर ?। जहाँ विन मुख मुरली घनाधो र | 
जहाँ अचरज बाजे और ओर । जहाँ चन्द मर नहिं साँछ मोर ॥ 
जहाँ अमृत दरवेरे कामपघेनु । जहाँ मान क्रोध नहिं मोह मेन |॥ 
जहाँ पाँचों इन्द्री एक रूप । जहाँ थक्तित भये है मन से भूष || 
शुकदेव बताब ऐसो खेल | चरण॒दास करो क्‍यों न बासों मेल ॥॥ 


२६२ || राग बसंत ॥॥ 
खेलो राम नाम लेंले वसन्‍्त | भक्ति करो मिलि साधु सनन्‍्त॥ 
मात पिता सुत दारा जान | सब स्वारथ के संगी पिछान ॥ 
तोहिं जनमत सबहिन घेरो आय | ते आप अपनपी दियो बँधाय ॥ 
श्वास निकसि रहि जाय देह । सब कुटु व सँघाती भरो गेह ॥ 
जब सबही मिलिकर तत्न नेह | कहें वेगि निकासो रही खेह४॥ 
कहें खाट विछोना धो निकास । अरु जारि देहु मुख ले हुतास*। 
ऐसे भूठे संग की कौन आस । ताते हरि मजिले तु हर उसास ५॥। 
इनसों पगो तजो हरि सो मीत । अपने भले की न करी चीत | 
शुकदेव कहें नर अजहूँ चेत | चरणदास तजों क्‍यों न जम सों हेत ॥। 

२६३ ॥। राग बसत ।। 
मेरे सतगुरु खेलत निज वसंत । जाकी महिमा गावत साधु संत ॥ 
ज्ञान विवेक के फूले फूल । जहाँ शाखा योग अरु मक्ति मूल ॥ 
प्रमलता जहाँ रही भूल । सतसंगति सागर के कल ॥ 


१ एक प्रकार का गमृदंग २ शब्द ३ देती हे ४ घूल ५ आग ६ श्वास । 





श़्र्८ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 








जहाँ मर्म उड़त है ज्यों गुलाल । अह चोवा चरचे निश्चय वाल ॥| 
शील क्षमा को बरसे रंग । अरु काम क्रोध को मान भंग ॥ 
हरि चरचा जित हे अनन्त | सुनि झक्त होत सब जीव जन्त ॥ 
आन धम सब जाहि खोय | राम नाम की जे ज॑ होय ॥ 
जहाँ अपने पिय को हूं ढ़ि लेव | अरु चरण कमल में सुरति देव | . 
कहें चरणदास दुख दर द जाहि । जब प्रियतम शुकद व गह बाहि |॥ 
२६€४ | राग बसत ॥। 
खेलों नित वसंत खेली नित वसंत | मिलि साधुसंग. में नित वसंत ॥ 
जहाँ फूल जु फूले चारि रंग | भक्ति ज्ञान अरु योग अंग ॥ 
रंग जु चोथा है विराग | विषय वासना देहु. त्याग ॥ 
भँवर होय सथें जु कोय | जीवनमुक्ता कहिये सोय.॥ 
भय ऑ भ्रम सब छूट जाय। आनंद पद में रहे समाय ॥ 
चन्दन चरचा अति सुवात | महक रही ह्वाँ आस पास ॥ 
जिहि मुगन्धि शीत्वता होय | ताप तपन सव जाहि खोय ॥ 
चरणुदास हरि चरण माहि | शीस दिये वहु॒ पाप. जाहिं॥ 
ग्रीतम सुख देवे अनन्द | अर काट निवारें सकल फन्‍्द ॥ 
२६५ ॥ राग बसंत ।। ः 
वह देश अटपटा विकट पन्‍्य | कोइ गुरुपुख पहुँचे होय सन्त ॥ 
बहुत चले मण चाव चाव | ओरन सों कहि आब आधब ॥ 
हमहँ पहुँचि तुम्हें दें बसाय | ऐसो जानयो सुलभ दाय ॥ 
वहुतक तपसी कष्ट साथ | वहुतक परिडित पोथी लाद ॥ 
.. बहुतक चुण्डित जटा धार । चहुँ ओर पावक जार जार ॥ 


शब्द वर्णन प््इ६ 


बहुतक मुृण्डित पूजा राखि | बहुतक भक्ता पिछली साखि ॥ 
बहुतक योगी पवन जीति | हरि मिलिबरे की करें रीति॥ 
कापर थाके वाट माहि। कछु इक आगे चले जाहिं।॥ 
वे कनक कामिनी लिये घेरि | सो भी उनके पड़े फेरि ॥ 
कोइ उनसे छुट करि आगे जाय। जहाँ ऋद्धि सिद्धि लेघे लगाय ॥ 
शुक्रदेव कहें सत डारि आस | हाँ ग्रेमी पहुँचे चरणदांस ॥ 
२६६ ॥१ राग बसंत ।॥ 
साधी आतम पूजा को कोय । जोई कर सोह मक्का होय ॥ 
नेह नगर में बसे जाय । मवन सवार हित लगाय ॥ 
तामें सेवा . घारों धार | आठ पहर करें बार बार ॥ 
तन मन वचन सेंसारि लेव | सन्मुख देखो अपना देव ॥ 
दया पृष्प माला वनाव। क्षमा शील चन्दन चढ़ाव ॥ 
लिये दीनता हाथ जोरि। संंचे रँंग में मन की बोरि ॥ 
घट घट प्रीतम राख मान | रस भंग न होवे सावधान ॥ 
असन्नता -सोह थध्रूष दीप । शुकदेव कहें यों रहु समीप ॥ 
चरणदास हो -संग न छोर । क्रष्णमयी लखि चहेँ ओर ॥ 
: २६९७ ॥ होरी राग घमारि ॥ 
मोहन चतुर सुजान मेर घर, होरी खेलन आयो हो | 
पीत बेसन - पियरे आभृपण, पीरो तिलक बनायो हो ॥ 
सखीरी लालहि लाल गुलाल उड़ावत, ग्वाल वाल सँग लायो हो । 
सबके करन कतके पिचकारी, गाबत नाचत थायो हो ॥ 
सखी रीआनि अचानक हरि ने मेरे, सुख चोवा लपठायोंहो | 


प््ड० श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 





केशर माहीं घोरि अरगजा, मो तन पे दरकायों .हो ॥ 
सखी री अपने हाथ सवाँरि पान दे, हार हिये पहिरायो हो | 
रीक रिका अरु भीज भिजञा कर, उर आनन्द बढ़ायो हो ॥ 
सखी री में हूँ घाके जाय अचानक, काजर नन लगायो हो । 
मुरली गहि पीताम्बर लेकारि, नीलाम्बर जु उढ़ायो हो ॥ 
सखी री जा सुख को तब्रह्मादिक तरसें, शेष पार नहिं पायो हो । 
गोपी कहे चरणदास श्याम की, सो सुख हमें दिखायो हो ॥ 
: २६८ ॥ होरी धमार ।- 
साध चलौ तुम सँभारी, जग होरी मच रही है भारी ॥ 
दम्म पखण्ड गहे कर में डफ, है बड़ हूँ वड़ की तारी | 
त्रगुण तार तंबूरा साजे, आशा तृष्णा गतिधारी! ॥ 
पाप पुण्य दोड ले पिचकारी, छूटद हैं. बारी बारी। . 
सन्मुख हू करि जो नर खेल्यो, ताके छींट लगी कारी ॥ 
लोभ मोह अभिमान भरो है, ले माया गागरि डारी। 
राजा प्रजा भोगी तपसी, भीजि रहे हैं संसारी ॥ 
कुबुधि गुलाल डारि मुख मींड़ो*, काम कला पुटली मारी .। 
युगयुग-खेलत यों चलिआई, काह ते नाहीं हारी॥ 
जड़ चेतन दोठ रूप सबाँरे, एक कनक दूजी नारी। 
पाँच पचीस लिये सेंग अव॒ला, हँसि हँसि मिलि गावत गारी ॥| 
चतुरा फगुवा दे दे छूटे, मुरूख को लागी प्यारी। 
... रणदास झुकदेव बताबें, निु सज्ञाव गली न्‍्यारी॥ 


१२ भाव बताने वाले २ मलते हैं । 





शदद वर्णान प्र्द्ध१ 


२६६ ॥ होरी राग काफी ॥ 
ज्ञान रंग हो हो हो होरी ॥ 
निहरूपी वहुरूप धरे हैं, नाना भेष करो री। 
दें खन निकसी अपने पिया को, समक भवन की पोरी ॥ 
बुद्धि विचार सिंगार सजो है, निश्चय माथे रोरी | 
जीवन्मुक्त हुलास वढ़ो है, परगट खेल मचो री ॥ 
खेलत खेलत आपन विसरो, लागी कोन ठगोरी । 
आपा खोजि राम ही पाये, में नाहीं निकसो री ॥ 
च्रणदास नहिं हरि ही हरि हैं, सव आपहि आप रहो री 
उपजे कौन कौन अब बिनशे, बंध मुक्त केहि ठोरी॥ 
३०० 0 होरी राग धनाश्री ॥ 
साथों घृघट भर्म उठाय होरी खेलिये || 
वेद पुराण लाज तजि बौरी, इनमें ना उरसेये । 
शिर सों सकुच उतारि चदरिया, पिय सोंरंग बढ़इये ॥ 
रूप न रेख न सरति मूरति, ताके वलि बल्लि जइये | 
अचल अजर अधविनाशी सोई, सन्मुख दरशन पहये | 
सत चेतन आनन्द सदा ही, निर्मप ताल वजइये । 
पाप पुएय की शुंका त्यागो, जहाँ मर्याद न पहये ।॥ 
ओला नीर विचारों जेसे, यों आपन बिसरहये। 
चरणदास वासना , तजिके, सागर वृद समझइये ॥ 
३०१ ॥। होरो राग सोरठ ॥। 
हिल मिल होरी खेलि लई हो, वालमोँ घर पाइया ॥ 


भ्र४२ श्री स्वामी चरणदासजी का भ्रन्य 
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पॉच सखी पच्चीस सहेली, आनंद मंगल गाहया | 
समझ बूक का चोवा चरचा, भम्म गुलाल उड़ाइया ॥ 
हुई गई जब इच्छा कसी, खेलन सकल वहाइया | 
चरणदास वासना तजिके, सागर लहर समोइया ॥ 
३०२ ॥ होरी राग सोरठ ॥। 
कास खेले को होरियाँ हो, वालम नाहीं में नहीं ॥ 
- अबीर गशुलाल अरगजा नाहीं, रंग नहीं गागर नहीं | 
ताल मदंग ऋाँक डफ नाहीं, राग नहीं.रागिनि नहीं ॥ 
फाग महीना वा घर नाहीं, कंन्त नहीं कामिनि नंहीं | 
चरशदास नहीं तब हरि कहु केसो, सब छुछ है ओर छुछ नहीं ॥ 
०३ ॥ होरी राग धसारि॥ 
आदि पुरुष अधिगत अधिनाशी, नाना कॉतुक लाब रे | 
आपहि आप ओर नहिं कोई, बहुतक रूप बनाव रे ॥ 
आपहि मोहनलाल ग्वाल हो, मुरली आनि बजादे रे | 
आपहि ब्रज की वनिता हो करि, वन को दोरी आब रे ॥ 
आपहि गोपी कान्ह विराजे, आपहि रास रचाव रे | 
अन्तध्योन होय फिर आपहि, आपहि हू द्न था रे ॥ 
आपहि व्याकुल अप देखन कूँ, लीला प्रेम बनावे रे | 
परगट होय सबन सुख देवे, आपहि रंग बढ़ावे रे ॥| 
मोर मये जब खेल मिटाबे, आप आप रह जावे रे | 
करूँ एक अनेक कभर' हूँ, विधि.निपेश्र गति मावे रे ॥ 
सत चित आनंद रूप सदा ही, शुकदेव हो समझाबे रे । 





शदद वर्रान ५९ 





चरणदास हो समकझि समकि कीरि, आपहि आनंद पाते र ॥ 
३०४ ॥ होरी राग घनाश्री ।। 
साथी चुद्धि विवेक सेभारि होरी खेलिये ॥ 
सांख्ययोग की युक्कि सों, कीजे नित्य अनित्य विचार | 
माया सकल निवारि के रे, आतम रूप निहार ॥ 
पाँच तत्त्व तीनों गुण परगट, इनकी दो दिन फाग। 
इकरस सत पद जानि ले रे, ताही सों मन पाग ॥ 
निश्वथ चोवा लाहये रे, भर्म गशुल्ञाल उड़ाय। 
देह करम के रंग की रे, गागर दें इरकाय ॥ 
जीवन मुक्कि जु फगुवा पहये, गुरु के चरणन लाग | 
जो कोइ ऐसी होरी खेले, जाके ऊँचे भाग ।॥ 
, चरश॒दास कहे शुकदेव बताई, हमहूँ खेले जाग । 
ग्रियतम प्रियतम जित तित देखे, दे प गयी अरु राग ॥ 
३०५ (| होरी राग घनाश्ो ।॥। 
सखीरी ततमत' ले सँग खेलिये, रस होरी हो | 
निगु श निज निधोर, सरस रस होरी हो ॥ 
सखी री शील शज्भार सारिये, रस होरी हो। 
दुविधा मान निवार, सरस रस होरी हो॥ 
सखी री रहनी केसर घोरिये, रस होरी हो । 
बहुरि ने ऐसो बार*, सरस रस होरी हो ॥ 
सखी री सतगुण कर पिचकारि ले, रस होरी हो । 





१ सार सिद्धान्त २ अवसर । 
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९१८८७ 


पाँच सखी पच्चीस सहेली, अति चातुर अधिकाय । 





श्री स्वामी चररणादासजी का ग्रन्थ 
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तम रज के भर मार, सरस रस होरी हो॥ 


सखी री गये गुल्ाल उड़ाइये, रस होरी हो । 
मोह महुक्रिया डारि, सरस रस होरी हो ॥ 
सखी री मिलमिल रंग लगाइये, रस .होरी हो । 
चंदन चरच विचार, सरस रस होरी हो ॥ 
सखी री निश्चल सिन्धु समाइये, रस होरी हो | 
रिसम्िम ऋमक फुहार, सरस रस होरी हो ॥ 
सखी री शन्य नगर में नृत्तिये, रस होरी हो । 
अनहद कनक मिंगार!, सरस रस होरी हो ॥ 
सखी री सेन सुरति सों समक्रिये, रस होरी हो । 
सोह ब्रह्म खिलार,सरस रस होरी हो ॥ 
सखी री पाँच पचीसों रल मिले, रस होरी हो । 
मंगल शब्द उचार, सरस . रस होरी हो ॥ 
सखी री अलख पुरुष फगुवा लहो, रस होरी हो । 
अपा आप विसार, सरस रस होरी हो॥ 
चरणदास रमइया रमि रहो, रस होरी हो | 
दरशों है फाग अपार, सरस रस होरी हो॥ 
३०६ ।। राग धनाश्री ।॥। 
गुछ दती बिना सखी, पीव न देखो जाय । 
भाव तुम जप तप करि देखो, भाव तीरथ नहाय ॥ 


१ मनकार । 


| 


शब्द बर्रान प््डए्‌ - 








मोहि अयानी जानिके मेरो, वालम लियो लुकाय | 
ब्ब बे ं कप [प 
वेद पुराण सब जो हूंड़े, श्रू.ति स्मृति सब घाय । 
0 जा ८6 0 «५, हा 
आन धर्म और क्रिया कम में, दीन्हो मोहि भमोय ॥ 
भठकत भटकत जब में हारी, चरण सखी गहे आय। 
२ [का ल्‍ 
शुक्रदेव साहब किरपा करिक, दीन्हो अलख लखाय ॥ 
देखत ही सब श्रम भय भागे, शिर स्व गई बलाय | 


चरणुदास जब प्रीतमपायो, दशन किये अधाय ॥ 
३०७ ॥। होरी राग धनाश्री ॥। 


हरि पित्र पाइया सखी, प्रण मेरे भाग । 
सुखसागर आनंद में में, नित उठि खेलूँ फाग ॥ 
चोवा, चन्दन प्रीति के सखी, केशर ज्ञान घसाप । 
पुष्प वास स्ल॑ जो वह भीनों, तके अग लगाय || 
वेरंगी! के रंग से सखी, गागर लई भराय | 
शून्य-महलर में जायके सखी, पिय पर दई हरकाय ॥ 
भरम गुलाल जब कर लियो सखी, वालम गयो दुराय | 
सतगुरु ने अ जन दियो तय, सन्ध्रख दरशे आय॥ 
वालीरे लाई प्रेम की सखी, अनहद नाद बजाय | 
सर्वमयी पिय पाय के हम, आनंद मंगल गाय ॥ 
“र्म्मिल पियंतम है गये! ४ सखी, दुई गई सब भाग । 
 चरणदास शुकदेव दया से ,“पायो अचल सुहाग ९ 
१ नियुण स्थिति २ प्रकृति रहित ई समाधि ४ तत्त्वतः अनेद 
५ भाव म॑.नद .। 


श्र श्री स्वामी चररपदासजी का ग्रन्थ 





३०८ ॥ होरी राग घनाश्नी ॥ कप 
में वो हाँ खेलूं गी जाय, जित मेरो पिया बसे | 
व्याधि उपाधि न संशय कोई, आनंद ही आनंद लसे | 
नितही फागुन इकर॒स होरी, खंडित कबहुँ न होय । 
मुक्ति पदारथ फरग॒वा पहये, आपा सरवस खोय ॥ 
जितके रसिया शिव ब्रह्मादिक, खेलत चावहि चीव। 
ऋषिपुनि देवत खेलत निशि दिन, करि करि वहुतक भाव 
भाग बड़े उनहीं के जानो,,वा पद लार्ग धाय | 
ज्ञान ध्यान केरंग में इबे, सोई पहुँचे जाय ॥ 
गुरु शुकदेव बताईहमको, जबसों बाढ़ी--प्रीति। 
चरणदासहू अति ललचाये, सुनि सुनि हाँ की रीति ॥ 
३०९ ॥ होरी राग धनाश्री ॥ ् 
साधो प्रेम नगर के माहिं, होरी होय रही | 
जबस खेली हमहूँ चितदे, आपनहूँ की खोय रही ।॥ 
बहुतन कुल अरु लाज गँवाई, रहो न कोई काम | 
नाचि उठे कभी गावन लागें, भूलें तन घन घाम।॥ 
बहुतन की सति रंगरँगी हे, जिनको लागोग्रेम । 
चहुतन को अपनी सुधि नाहीं, कोन कर ऐसो नेम ॥ 
बहुतन की गदगद्‌ ही वाणी, ननन नीर ढुराय । 
बहुतन को वोरापन लागो, हाँ की कही न जाय ॥। 
प्रेमी की गति प्रेमी जान, जाके लागी होय। 
चरणुदास उस नेहनगर की, शुकदेवा कहि सोय ॥ 


शब्द वर्रान 


३१० ॥। होरी राग सारंग व धनाश्री ॥। 
कोई जाने संत्त सुजान, उलटे भेद कू । 
वक्ष चढ़ो माली केऊपर, घरती चढ़ी अक्ास | 
नारि पुरुष विपरीत मये हैं, देखश आये हास ॥ 
बेल चढ़ो शंकर के ऊपर, हंस ब्रह्मा के शीस | 
सिंह चढ़ी देवी के ऊपर, गुरु ही की बखशीस ॥ 
नाव चढ़ी केचट के ऊपर, सुत की गोदी माय । 
जोतू भेदी अमर नगर की, तो तू अर्थ बताय ॥ 
चरणुदास शुकदेव सहाई, अब कहा करि है काल | 
बाँबी उलदि सप में पेटी, जब से भये निदहाल ॥ 


॥ इति श्री स्वामी चरणदासजी कृत शब्द सम्पूर्णाम्‌ ॥। 





प्रडछ 


ञथ भक्तिसागर वन 
( छप्पे, कवित्त आदि ) 


आर 
छप्पै-श्री व्यास को पुत्र ताप को दास कहाऊ | 
सदा रहूँ हरि शरण और ना शीस नवाऊं॥ 
साधुन से यह चहूँ मोहि यह वात झढ़ावों । 
माया जाल संसार ताछु सों वेगि छुटावों ॥ 
अहो श्रीवजनाथ विनय झुनि लीजिये। 
च्रणदास को भक्ति कृपा करि दीजिये ॥ 
( २ ) 
गुरु इश्वर गुह ईश रीकि गुरु राम बताव । 
गुरु का: यम फॉस विपति सब अथधे नशाव ॥ 
गुरु देवन के देव भेव ब्रह्माद लखात । 
गुरु भवसागर तार पार वह लोक वसा ॥ 
चरणदास यह जानिके सतसंगति हरि को भजों-। 
शुकदेव चरण चित लाय के सो रूठ कांनि दुविधा तजो | 
( ३ ) 
पग॒ तब होवें शुद्ध साधु के मग को थाबे । 
हस्त शुद्ध तव होये दोझऊ कर शीस नवाबे॥ 
नेन शुद्ध तब होयेँ साधु के दर्शन पावे। 


भक्ति सागर वर्णन प््ड्ह 








रसन शुद्ध तब होय राम शुण मुख सों गावे॥ 
मन चरणदास सब शुद्ध हो जब चरण परस गुरुदेव के | 
वे आतम तच विचार दे, कर दर्शन अलख अभेष के ॥| 
दो० दुख मेठन सुख के करन, चरणदास वे साथ। 
दाता ज्ञान विज्ञान के, देवे मता अगाघ ॥१॥ 
साध म॒क्ति नहिं चहत हैं, सिद्धि न चाहत साथ | 
स्वगंलोक नहिं चहत है, जिनका मता अगाधघ ॥२॥ 
0 चोपाई ।॥ 
इड़ा पिंगला सुखमन धारो। आसन बज् नागिनी टारो॥ 
दो० दादश अगुल गहो, वेध पट चक्कर लीजे | 
जब वाजे अनहद तूर, जहाँ मन निञ् करि दीजे ॥ 
॥ चौपाई ।। 
खेचरी मुद्रा त्रिकुटी आबे | अमृत पिये परम सुख पाये ॥ 
मेरुदुए्ड को प्राण चलाबे | शून्य शिखर जब नगरी पाये ॥ 
जा नगरी में चन्द्र न भान | पहुँचे साथ चतुर सुजान।॥ 
जाति पाँति जहँ नाम न नाता । श्वेत श्याम पीत नहिं राता ॥ 
योग यज्ञ तप जहाँ न दाना । तीरथ वर्त जहाँ नहिं नहाना ॥ 
किरिया कर्म जहाँ नहिं पूजा। सें तू हें नहिं. एक न दूजा ॥ 
जहाँ न साँस यौस नहिं राता | एके त्रह्म अखण्ड विधाता ॥ 
दो० चरणदास राम की घाटी, पहुँचे गुरुमत श्रा। 
ओलछी चबुद्धि बाद वहु ठाने, करणी करें सो पूरा ॥४॥ 


- प्र५० श्री स्वामी चरण दासजी का ग्रन्थ 


( ४ ) 
छप्प-बठ गुफा के मध्य योग की शुक्कि विचारे । 
आप अकेलो रहे ओर ना मनुप निहारे॥ 
चार बार नित कर जाप कार अराध | - 
संस करे आहार ओगरो!' पतलो साथे.॥ 
आतसंने पद्म लगाय के सीधो राख मेर |. 
.ठोढ़ी हिये लगाइये पत्रकः मझाँप करि हेर॥ 
दो० कुमक आठ प्रकार के, तिनमें उत्तम एक | 
केवल कुमक जानिये, साथे ताहि विशेख ॥५॥ 
त्रिकुंटी में तीरथ अगम, तिरवेणी जेहि नाम | 
हाय योग की युक्ति तू , प्रण हों सव काम ॥६॥ 
रखजीत- कहे जहा नहाइये, त्रिकुटी तीरथ धांम । 
_ नित परवी जहाँ होत हे, मजन करो निष्काम ॥७॥ . 
॥ चौपाई ॥ ह ह 
जा तीरथ को पत्रन न॑ लगे | जा तीरथ में जन अखुरोग ॥ 
-जा तीरथ में रतन अनेका । पूरे गुरु सों मिल मिल देखां ॥ 
वा तीरथ में जो कोइ नहावे | भव्तागर में बहुरि ने आंवे ॥ 
जहाँ न चन्द सर नहिं तारे | गरुगम पहुँचे अति मतबारे ॥ 
जा तीरय का वँधा जो नीर । उज्ज्बंल निरमेल गहिर गँमीर ॥ 
त्रह्मा विष्णु जहाँ त्रयदेवा | योग युक्तित में लांव सेव ॥ 
बारह मास दामिनी दसक | सोनर पटीलार जुगुनू* ऋमक 4 


भक्ति सागर वर्सन भूप्र 





रणजीत मीत जहाँ बासा कीजे। नित अस्तात महासुघ् लीजे ॥ 
( ४५ ) 

छप्प-अमरी वजरी साथ वायु सरने! नहीं पाव । 
द्वादश अ'गुल ग्राण सुरत दे ताहि घठावे ॥ 
मोन गहे नित रहे अल्प सक्षम सो बोले | 
एक बार आहार जँमाई कबहँ न खोलें॥ 
बाँधें सो जाय दृढ़ छीक को अनहद धुनि अति गाजई । 
भन चरण॒दास शुकदंव बल सु योग युक्ति इमि साजई ॥ 

दो० मन पवना वश कीजिये, ज्ञान युक्तित सो रोक | 
सुरति वाँति भीतर धरे, सके काया लोक ॥८॥ 
मन हिरद में रहत है, पवन नाभि के माहिं | 
उन्द्री रोके ये रुकें,और कछू विधि नाहिं ॥६॥ 

(६ ६ ) 

सक्षम करें अहार - जीति धरणी जब लेई। 
नीर जीति जब लेय बरिंद* जाने नहिं देई।॥ 
मोह लोभ जब तजे अग्नि को जीति मिलावे । 
प्रन्‌ जीति जब लेय गगन को बाँधि३ चलाबे ॥ 
अरु हप॑ शोक सम करि गिने पाँच जीत एके करे | 
भन चरणदास साधन गहे होय प्रकाश कारज सरे ॥ 

, दो ० गगन मध्य जो कमल है, बाजत अनहद तूर | 
दल हजार को कमल हे, पहुँचे गुरुमत शुर ॥१०॥ 


“१ निकलने २ वीय॑ ३ रोककर 





कु श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
:. गगन मेडल के -कमल में, सतगुरु ध्यान निहार | 
कप सं ढर 
चरणदास शुकदेव परसे, मिटे सकल विकार ॥६॥ 
: सहस्रदल के कमल में, रूप अगंम अपार ! 
४ + | ल्‍य पर चर + ५ 
' सोहं सोह जांप सहज, होत एक हजार ॥१०॥ 





नो. नाड़ी की खेंच पंचन ले एउर में दीजे। 

' बज्जर! ताला लाय द्वार नो बनन्‍्ध करीज॥ 

- तीनों बन्ध लगाय अस्थिर अनहद आराध । 
सुरति निरति का काम राह चल गगन अगांधे ॥ - 

' शन्य शिखर चढ़ि रहे दृढ़ जहाँ जाय. आसन करे |. 
मन चरणदास ताड़ी? लगे सो राम द्रश कलिमल हर ॥ 

' ( ८ ) 
चौथा पद निवोण धाम वेगमपुर कहिये | 
गुण अतीत जहाँ राम निरखि नेंनन सुख लहिये ॥ 
अब रूप अखण्ड मणड मण्डल बहु बंका | 
जहाँ काल नहिं ज्वाल शब्द अति उठत निशंका ॥। 
निज पारब्रह्म चॉरीरे रची शिव सहित शक्कि फेरी कर | 
भन चरणदास चारों मुक्ति सो हाथ जोरि पार्येन पर ।। 

। ६. ०] 

मूल कमल में खेलि पिया कू देखन चलिये। , 
उलटि बेघ पट चक्र जाइ सत्वेंथ स्तन मिलिये ॥| 


न्नज-त 


१ मजबूत २ समाधि ३ विवाह का मण्डप ४ सहस्तदल कमल । 





भक्ति सागर वर्रान भ्र्प्३ 


न आर का कही की, 
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प्राण अपान मिलाय राह पश्चिम्त की लीजे | 
बंक नाल करे शुद्र ग्राण ले ताप दीज ॥ 
मेरु दर्ड चढ़ि जाय जब लोक लोक की गम परे | 

. भन चरणदास ब्रह्मण्ड में त्रह्मदर्शी दर्शन करें | 

चरणदास यहि विधि कही, चढ़िवे को आक्रास । 

'शोधि साधि साधन अगम, पूरण ब्रह्म विलास ॥१३॥ 


( १० ) 
दल असंख्य को. कमल रूप जहाँ सत्त बिराजे । 
अनन्त भानु परकाश जहाँ अनहद धुनि गाज़े ॥ 
सुन्दर छव्रि अति हंस! सन्‍त जन आगे ठाढ़े। 
जहाँ पहुँचे कोह शरबीर नीशान जो गाड़े।॥ 
कमल मध्य जो तख्त हे शोभा अपार वरण कहा। 
कहे चरणदास उस तख्त पर आदि पुरुष अ्रद्भू त महा॥। 

( ११ ) 
छत्र फिरत नित रहत चूँचर ढोरत जहेँ हंसा | 
जहाँ दरशन करि शिष्य मिट युग युग का संसार॥ 
आवागमन हू रहित मरण जीवन नहीं होई। 
 आनि मिले जब चार मुक्ति कहियत हे सोई ॥ 
जहाँ अमरलोक लीला अमर फल अनेक तहाँ पावई | 
भन चरण॒दास शुकदेव वल सु चोथा पद इति गावई || 


३ 








१ मुक्तात्मा २ संशय । 


४ 


श्री स्वामी चरंणदासजी का ग्रन्थ - 


( १२ ) 
जहाँ चन्द नहिं सर जहाँ नहिं जगमग तारे। 


: जहाँ नहीं त्रथदेव त्रिगुण माया नहीं लारे।॥ 


जहाँ वेद नहिं भेद जहाँ नहिं योग यज्ञ तप। 
जहाँ पवन नहिं धरणि अगिनि नहिं जहाँ गगन अप !॥ 
अरु जहाँ रात नहिं दिवस है पाप पुएय नहिं उयापई। 
आदि अन्त अरु मध्य है कहे चर णदास त्रह्म आपही ॥ 
7 ३ 
जहाँ काल नहिं ज्वाल भर नहिं विभिर उज्जारा। 
जहां राग नहिं 6 प्‌ जहां नहिं कर्म अचारा ॥ 
जहाँ काम नहिं क्रोध लोभ नहिं मोह नरेशा। 
जहाँ पित्र नहिं शत्र जहाँ नहिं देश विदेशा-॥ 
अरु चरणदास इक ब्रह्म है ओर न दजा कोइ तहाँ। 
सया जीव सों ब्रह्म जब योग युक्कि पहुँचे जहाँ ॥ 
( १४ ) 
जहाँ आतम देव अभेव सेव कबहूँ न कराये । 
इच्छा हुई न द्रोह कर्म नहिं भर्म सतावें॥ 
जहाँ जाप थाप नहिं. आप तहाँ नहिं रूपन रेखा। 
जासु जाति नहिं पॉँति नारि नहीं पुरुष विशेखा ॥ 
अरु पारत्रह्म पूरण सदा है अखण्ड नहिं खण्डिता | 
मन चरणदास ताड़ी लगे सो शून्य शिखर में मण्डिता ? ॥| 


१ जल २ सुशोभित होना । 


' भक्ति सागर वर्णन 


शभरर 





१४१७१, 


- ॥ चौपाई ॥ 





त्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाने | बाहर जाता मीतर आने ॥ 
पाँचों चश करि कूठ न माखे | दया जनेऊ हिरदय राखें ॥ 
आतम चिद्या पढ़ें पढ़ाव | परमातम का ध्यान लगाव | 
काम क्रोध मदलोम न होई। चरणदास कहें ब्राह्मण सोई ॥ 


! ६ 88 25 
हतो .आप में आप सृष्टि नहिं देत दिखाई। 
ज्यों पाला जल माहिं धरणि पर लीक लिखाई ॥ 
भाड़ मादी साहिं' कक में भपण राज | 
तरवर बीर॑जः माहि माहि फलफूल बिराज ॥ 
गुण रूप नाम सब ब्रक्म में अकार ता भई। 
च्रणंदास शुकरदेव सो वही ब्रह्म माया वही।॥ 
पे ५ ( १६ ) 
पाँच तत्व तेहि माहिं तीन ग्रुण जुदे न होई । 
चित वुधि इन्द्री तहाँ पाप अरु पुण्य समोई ॥ 
विप अमृत तेहि' माहिं मृत अरु देव मुनीश्वर | 
फुल शूल तेहि माहिं. यमन अवतार ऋषीश्यर ॥ 
चरणदास शुकदेव भज ये सव दरश दृष्टि अब । 
निराकार निरगुण कहत भूले मठके लोग सब ॥ 
।। सवबया ॥॥ 


जसे जल में जल कु भर बसे जल भीतर बाहर पूरि रह्यो ह। 





१ बीज २ घड़ा । 


प्र्र६्‌ श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 








तेसे जल में जल पाला बँध्यो जब फूटि गयो जल आप भयो है ॥ 
ऐसे जग में वह व्यापि रश्नो किनहूँ कर लोचन नाहिं गद्यो है। 
चरशणदास कहें हुई दरि करो सगरो जग एकहि डोर गुद्यो है॥ 
जेंसे पट! मेल को संग कियो जु गयो सब श्वेत भयो तन कारो। 
श्यामस्वरूप आकाश भयो जब धूप धु्वों जो मयो भोर भारो॥ 
माया पिशाचि को संग कियो जब जीव भयो करता करतारो। 


शुकदेव कहें ढुइ दर करो चरणदांस सभी इक खत निहारो ॥ 
-: * ॥ कवित्त)। 


दीसत न वारपार पूरि रह्यो जगत सार३, ऐसो ही अटठल्ल 
नेक ठारो न टरत्त है | ताको तो नाहि नाश ठौर ठौर रघ्यो 
भास, जेंसे रहत पुष्प वास पास ही रहत्त है॥ लोचन रघ्यो 
समाय वेदह सके न गाय, पस्तक लिखो न जाय जारो ना 
जरत्त हे । शकदेव जी की दया चरणदास को प्रकाश भयी 
जसे में खोजि पायो पायो ना परत्त हे॥। 

कई कोटि दुगो जहाँ हाथ जोरे रहें, कई कोटि शंभू 
जहाँ ध्यान लाव । कई कोटि ब्रह्मा जहाँ खड़े अस्तुति करें, 
शेष नारद नहीं पार पाव ॥ वेद यश ही कहें भेद कछु ना 
लहे, पंथ की वात वे भी बताव | चरणहीदास की आस जितही 
रहो, कोटि तेतीसहू शीस नावें | 

राम ही देव अरु राम देवल भयो, राम ही राम की करे 
पूजा । राम ही धर्म अरु भर्म भे राम ही, राम ही ज्ञान अज्ञान 


ु 
| 
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सका ॥ राम ही एक अन्‍्नेक है रास ही, राम परगठट भयो राम 
गूझा' | चरणदास शुकदेव सब्॒ राम ही राम हैं, शोधि 
निश्चय किया नाहिं दूजा | 

राम ही वीज अरु राम्र ही पेड़ है, राम ही फूल अरु राम 
पाती | राम ही भोगिया राम ही योगिया, राम जप तप करे 
दिवस राती ॥ राम ही नारि अरू राम ही पुरुष है, राम मा 
बाप अरु पत नाती | शुकदेव चरणदास सब राम ही राम हें, 
राम ही दीवला राम बाती | 

राम ही चोर अरु राम ही ठग भयो, राम वठमार अरु 
राम घाती | राप्र ही साधु यत सत भयों राम ही, राम रक्षा 
करे राम साथीं-॥ राम ही देह इन्द्री मयो राम ही, मन 
भयो राम ही सुरत माती | गुरु शुकदेव चरणदास चेला भयो, 
राम ही सीप अरु राम स्वाती 

आप ही वेद अरु आप पण्डिव भयी आप कत्त व*३ अरु 
आप काजी | आप काशी मयो आप जातीरे मयो, आप मक्का 
भयो आप हाजी ॥ आपही बॉाँगश अरु आप मुल्ला भयो, 
आप पंडा- मय्रो घंट बाजी | चरणदास शुकदव हरि मुरीद* 
मुरशिद मवो, मुंकति और वन्‍्ध सब आप साजी ॥ 

त्रह्म ही आदि अरु त्रह्म ही मध्य है, भ्ह्म ही अंत कू 
वेद गाव । ब्रह्म ही एक अन्नेक हैं ब्रह्म ही, आपनी दृष्टि में 


आप आधे ॥ होय. दूजा कोई नाहिं ऐसी मई, आप ही आप 


१ गुप्त २ कितावें ३ यात्री ४ हज करने वाला ५ शब्द ६ शिप्य ७ गुरू । 


भर श्री स्वामी. चरणादासजोी का ग्रन्थ 


आतुँद बढ़ावे । ब्रह्म शुकदेव चरणदास भी ब्रह्म. हे, वक्ष ही 
ब्रह्म का ध्यान. लाव ॥ हे 
॥ झरिल्‍ल्ल ॥॥ ह 
आतम ज्ञान बिना  नहिं मक्ता, वेद भेद सब्र दंखा जोय | 
त्रह्म शेप महेश पज़करि, वबस-चह लोक रहत नहिं सोय | 
जल पाहन अरु भूत' भवानी, पूज पूज भम्मों सब्र कोय | 
चरणदास तत बिरला जाने, आवागमन दुख बहरि नहोय ॥ . 
॥ सवेबा ॥. | - ;: 
न ऊरघवाहु न अ ग विभूति न, धूनी लगाय जठा - शिर डाहू 
न मूड़ मुड़ाय फिझह बन ही वन, तीरथ बत्त नहीं तन गाझ ॥ : 
उत्नटि लखो घट में प्रतित्रिब सो, दीपक ज्ञान चहें दिशि जारू | 
चरणदास कहे मन ही मन में, अब तुही तुद्दी करि तोहि एकारू ॥ - 
४ कवित्त ॥। - 
तारी जो लगाय देखो वेद अथ पाय देखो, भक्कि बिना 
अखिल ईश कोऊ नाहि पायो है । दशों दिशा धाय देखो 
तीरथ हू न्हाय देखो, भठटकोी सत्र प्रेम बिना स्मृति यों गायो 
हैँ ॥ हिवारे! तन गार देखो करवतर प्र मार देखो, ऐसी 
ऐसी वातन चौरासी भममायों है | भागे चरणदास शुकदेव के 
प्रताप सेती, आदि पुरुष भक्त हेतु नंद गेह आयो है ॥ 
मूड़हू छुड़ाय देखो जठाह्ू रखाय देखो, सेवगारे कहाय 


१ हिमालय पर्वत २ काशी करवत लेना ३ एक प्रकार के .पंथ-वाले । 
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: देखो, धूरहू लगाय देखो मम सबे छायो है ॥ ध्रृम्रपान भूल 
देखो कोई भम भूल देखो, मोकू हरि नाम नीको गुरू जो 
बतायो है।। भापे चरणदास शुकदेव के प्रताप सेती आदि 
पुरुष भक्ति हेतु नंद गेह आयो है ॥ 
&<8 पहन ॥ सर्वया ॥॥ 
 भूलत भसत कूर फिरे, इन बातन में कह काज सरंगो । 
बेठि रहोः हरि मार -में, करता जो करे सोह होय रहेगी ॥ 
अपने हित सों जिन तोहि सज्यो,अलेख विलोकि के सींच करे गो | 
चरणदास विचारि कहा मठके, दरिनाम धिना दुख कीन हर गो ॥ 
वही राम वहि श्याम विधाता, वही विश्वंधर॒ पतित तरे । 
वही विष्णु वहि कृष्ण मुरारी, वही निरज्जन ज्योति धरे॥ 
दीनानाथ हरि वह कहियतु है, जो चाहें सो वही करें | 
चरणदास क्यों भटके मूरुख, राम विना दुख कोन हरे ॥ 
॥ कवित्त ॥| 
वही राम मेरो जिन रावण बिनाश्यों जाय, वही राम 
मेरो जिन संक परजारी? हे । वही राम सेरो जिन कंस को . 
पछारथों जाय, वही राम मेरों जिन साथ्यों नाग कारी हैं ॥ 
वही राम भेरो सो डढार पात रमि रवयो, वही राम मेरो जाकी 
जग में उज्यारी है । चरणुदास कूर सब संतन को चेरो कहे, 
वही राम मेरो प्रहलाद पेज पारी है ॥ 


१ पालन करना २ जलाई ३ अथवा | 


५६० श्री स्वार्मो चरणशदासजो कां ग्रन्थ 
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| ॥ कुण्डलिया ॥॥ 
: वेद पुराणन में सुन्यो संकठ्मेटन नावे। 
. चरणदास के काज को. अब क्‍यों थाके पावँँ ॥ 
अब क्यों थाके पाव॑ धाम में हो अकि'! नाहीं । 
और हमारी कोन गहे या दुख में वाहीं ॥ 
सकल दृष्ट विसराय खेंचि मन तुम्र सों लायो । 
इन पाँचन को काहि करो मेरो. मनभायों ॥ . 
भीर परी जब दास पर जित तित घारो वेष |. 
अगले पिछले करम की अब क्‍यों न मेटो रेप ॥। 
. अब क्‍यों न मेटो रेख करम कोई दुरः कीन्हों । 
हम कुछ जानत नाहि तुम्हीं काहे नहिं चीन्हों ॥ 
अब तुम करो सहाय इन्हों से मोहि छुठवों | 
काम क्रोध मोह लोभ चक्रर सों वेणि जलाबो ॥ 
॥ कवित्त ॥। 
सवही दुख पाव बेर बेर पछिताबे अब, तोही को गावें दुख 
वही काटि दीजिये | अन्न के दुखारी सब भये हैं भिखारी, सृष्टि 
काहे को बिसारी प्रश्न वेगि द पसीजिये४ ॥ जक्त गुनहगार सो 
तो देखो है विचार अब, ना करो अवार* बंदि छोड़ि जो कही- 
जिये.। दिल्‍ली की अज चरणदास कहे लजे६ शाह नांदर को- 
बज अज्ज मेरी सुनि लीजिये । के 





१ अथवा २ छिपकर ३ सुदर्शन चक्र ४ कृपा करिए ५ देर ६ करुशित होकर ।. 
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यशोदा को लाल देखि मोहन त्रज वाल देखि, गोपी अरु 
गाल देखि प्राण वारि दीजिये । माथे पर म्रकुद देखि कुण्डल 
का भलक देखि, घृ घरवारी अलक देखि ललका ही कीजिये।। 
वक्ी सी मरोर देखि मुरली की घोर देखि, पेजनी ठकोर 
'ख देखा ही कीजिये । चरणदास कूर देखि नंनन को मंद 
देखि, ननन के बीच देखि यही ध्यान कीजिये || 


पीरो सुधार फेंटो तुरो छवि अधिक बनी, करह में मुरली 
गहि अधरन पे धारी जू। घेरदार नीसो पीरो प्यारो अंग 
खुब! रहो एक पावेँ ठाढ़ सो प्रेम के अह्री जू ॥ सबही 
थृ गार किये राधेजू बायेंअग, ठाद़ी मुसक्यात प्राण पिया 
संग प्यारी जू। नवलकिशोर मोर साँवरों सुज्ञान प्यारो, यार 
चरणदास कीन्हो अठल बिहारी जू ॥ 
दो० मनदानिस्तम२ हिजरे ने, दीगर* वस्ल६ न कोय। 
चरणुदास गफलत उठे, चाहिद० बाहिद होय ॥११॥ 
दिज़् वस्ल दोनों नहीं, नहिं दरियार नहिंमोज< । 
चरणदास जुरोौ१० नहीं, जो कर देखा खोज्॥१३४॥ 
दरिया बाहिद ला-मर्का(*, बाजत अनहद वीन | 
सकल चरण? रफ्रजु द सना, नहीं संग “तदादीन १९॥ १४॥ 
१ सुमोभित २ में जानता हूँ कि ३ वियोग ४ नहीं ५ इसके भ्रतिरिक्त ६ संयोग 


७ एक-एकत्व ८ समुद्र & लहर १० कण १३१ देश रहित १२ चरणदास 
१३ नंदजी का पुत्र श्री कृष्ण १४ साथी १५ जहाँ तक दृष्टि जातो है । 


भ्र्दर श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ. 


-दीद १ सुनीदर जहाँ नहीं, तहाँ न कालरे- न हाल४। 
जोहर* जिसम' इसम० नहीं, चरणदास नहिं खाल5॥१४५॥ 
_चुरी सिपारस६८ जामिनी,!९ और सगाई? १ होय | 
 चरणदासं यों कहत है, भूल करो मत कोय ॥१६॥ 
| | ॥ कवित्त ॥ ः 
काहेके मक्त ये समान हैं बगले के, ध्यान तो लगायो है 
मीन के पचाचन की । भीतर तो ओर और विपय वास चरणदास, 
बाहर तिलक छापे किये जक् के दिखावन को ॥ हरि के गुण 
गावन को रसना रिसात अधिक, मन तो हुलसात वाद निन्दा 
के बढ़ावन को | बहुत बात सीख राखी लोक और बड़ाई को, 
काया नाहि शोधी एक रामजी के पाचन की ॥ 


यह है कलि काल तामें विकराल हैं दुष्ट संग, चरचा 
गोपाल जाकी निन्‍्दा करें जानि कें । जोई कर भंक्नि जाकू 
दुष्ट बहु नाम धरे, वचन कुंबचन कहें क्रोध मन आनि के ॥ 
देखें अब जायगो तू परम वेकुए्ठ ही कूँ, बड़ो मयो साधु 
माला धारि तिलक ठानि के | ऐसे दुष्ट नीचन की बात नहीं 
मानिये जू, कहे चरणदास वेतो पापी नरक खानि *९ के॥ 

आप बड़े नीच करतृत करें नीच्रन: की, नीचन को संग 





१ देखनाँ २ सुनना ३ भूत व भविष्य काल ४ वंतंमान काल 
५ आत्मा के ६ दरोर ७ नाम ८ चर्म ६ धन १० स्त्री ११ सम्बन्ध 
१२ भण्डार । 


भक्ति सागर वर्सन ५६३ 
जिन्हें भाव उत्पात है । राम नाम सुनत हिये लागत है आगे 
जान, कोऊ कर मजन ताहि देख-जरजातव हं॥ खोंदे भये आप 

हैँ ओरन कू खोंटे वे तो, महामोटे पापी माया माहि इतरात 
हैं| साधुन के निंदक सो तो परेंगे नरक माँक, कहे चरणदास 
दुख पाये बहुभाँति हैं ॥ 
दो० चरणदास हित सों फ़ियो, ग्रन्थ अनेक प्रकार | 

अष्टादंश अरु चार को, काढ़ लियो ततसार ॥१७॥ 

| ॥ चौपाई ॥। 
संबत्‌ संत्रहसे इक्यासी। चत सुदी तिथि पूरणमासी | 
शुक्लपक्ष दिन सोमहि बारा । रचू ग्रन्थ यों कियो विचारा ॥ 
तब॒ही छू अस्थापन धरिया। कंछु इक बानी वा दिन करिया || 
ऐसेहि पाँच हजार बनाई। नाम गुरू के गंग बहाई॥ 
फिर मह बानी पाँच हजारा | हरि के नाम अगिनि में जारा ॥ 
तीजे शुरु आज्ञा सों कीन्‍्हीं। सो अपने सन्‍्तन को दीन्हीं ॥ 
अद्भ त ग्रन्थ महा सुखदाई | ताकी शोमा कही न जाई॥ 
तामें ज्ञान योग वरागा। ग्राम भक्ति जामें अनुरागा॥ 
निमु ण समु ण सबही कहिया। फिर गुरू चरण कमल में रहिया || 
जो कोह पढ़ि पढ़ि अर्थ विचारे | आप तरो औरन को तारे ॥ 
ना मैं किया न करने हारा । गुरु हिरदे में आय उचारा ॥ 
च्रणदास मुख सों शुकदवा | आन कहे चारों ही मेवा१ ॥ 





' १ चार भेद फा स्पष्टीकरण पृष्ठ ३७० पर किया है । 


५६४ श्री स्वासी चरणदासजो का ग्रन्थ 





कक, 


दो० जल घृत द रक्षा:करो, मूर्ख हाथ न देव | 
ढीलो कर नहिं बॉधिये, ग्रन्थ: कहत यह भेत्र ॥१८॥ 
सम्प्रदाय शुकदेव मुनि, चरणदात गुरु द्वार। 
... पंरमघ॒र्म सागवत मत, सक्ति अनन्य विचार ॥१६॥ 
॥ पद ।। ीः 
जय जय राघे क्ष्ण मुरारी, जय जय व्यास सकल गुनमुनी। 
जय जय महा विदेह जनकजी, श्री शुकदेव अबतार, मनी ॥ 
इनको नाम रटे निशि वासर, जीम रहे हरिभक्ति सनी। 
च्रणदास सुख वास लहे, नित पास रहे यहि आस बनी.॥ . 


॥। इति श्री स्वामी चरणदासजी कृत मक्तिसागर सम्पूर्ण म्‌॥ 





घारिशब्ल भाग 


॥ श्री शुकदेवाय नम: ॥। 
अथ श्री स्वामी चरणदास जी कृत 


जागरण भमाशत्य 
(श्री पद्मपुराण के आधार पर) 
॥ छप्पे ॥। 
प्रथम थुमिरि गुरु चरण बहुरि सुसिरू हरि चरणा । 
गुरु कू करूँ प्रणाम झ्ाय साधों की शरणा ॥॥ 
गुरु किरया सों हिरदे ज्ञान और दुधि परकाशे । 
गुरु किरपा सों तिमिर श्रज्ञान दुरमति सब नाशे ॥। 
युरु शुकदेव के चरण चित्त सदा सर्वंदा राखिये । 
कहे चरखदास आ्राधीन हो जु दुविधा सन की नाखिये ॥। 
दो० अव में विनती करत हूँ, श्री सतगुरु महाराज । 
दया करो आधीन पर, मो सिर के सिरताज ॥१॥ 
तन मन न्योछारर करूँ, दोड कर लेउ' बलाय । 
चरणदास शुकदेव के, चरखणन पे बलि जाब॥श।ा 
तम्‌ अज्ञान मेरो हरो, ज्ञान देउ प्रगटाय । 
कृपा करो मो पतित पे, रहूँ चरणा लिपठाय ॥॥३॥ 
तुम सो दाता और को, जाहि नवाऊँ शोश । 
सनसा वाचा कर्म करि, तुम हीं मेरे ईश ॥४ 
शुफदेव गुरू सुन लीजिये, प्रोकू करो सनाथ । 


' एद्टद श्री स्वामी चररणादासजी का ग्रन्थ 


ज्ञान भक्ति जासे बढ़े, सो कहिये हो नाथ ॥५॥ 
॥ गुरु दचन ॥॥ 
दो० सुनो शिष्य श्रब कहत हूँ, श्रदुभत. कथा . पुनीत । 
निहचे ताक्े सुने ते, बढ़े भक्ति और प्रीति ॥६।| 
एक समय श्री कृष्ण सों, कहत ग्रुधिष्टिर राव । 
हो हरि अपनी कृपा सों, कछु इक कथा सुनाव ॥॥७॥| 
राजा सों श्रीकृष्ण ने, जो कछु कह्यो बनाय-। 
सो अरब तोसू' कहत हूँ, सुनो शिष्य चित लाय ॥८|| 
॥ युधिष्ठिर के बचन श्रीकृष्ण सों॥। । 
हो हरि में पुछत हूँ तोहीं । संशय बेंगि मिठावों मोहीं ॥॥ 
सोहि जागरण महात्म्य सुनावो। मेरे पुरंण पाप सिठावो ॥ 
में मतिहीन भक्ति नहिं जातू । संसारी के सुख में मान ॥। 
निशिदिन कुदु ब जाल में पाग्यो । हरी कीरतन चित नहि लाग्यो 
॥। सगल छुन्द । - 
लागे न. चित छितव एक मेरो भक्ति प्रभु केसे - बने। 
निशि दिन वृथा संसार सुख कू मानिक जिय आपने ।॥। 
दो० कुटुब जाल के कारने, भ्रमत -.फिरू चहुँ देश । 
एक घड़ी हरि भजन सें, नाहि कियो परवेश ॥॥६|[ 
॥ श्रीभगवान्‌ के बचन राजा सों ॥ 
सुन राजा अब तोहि सुनाऊ ।+ तेरे हित याकी विधि गाऊ ॥४ 
ग्यारस को व्रत जबही लीजे । करके व्रत जागरण करीजे ॥॥ . 
जा दिन करे सोई फलदायक । हरि कीर्तन सबतें सुखदायक ।। 


' जागरण माहात्म्य श६६ 








कोटि एकादशि को फल लागे। पाप मि्े जो वा दिन जागे।। 
मैं प्रसन्न हो दरशन देहों । आवागसनको दुःख मिट हों ॥ 
दो० इक सन शुभ चित होय के, सुत राजा सुज्ञान। 

ताके सरवन करत हो, दूर होय अज्ञान ॥१०।॥| 
आप जगे अरु सबन जगावे । मेरे कौतुक अरू गुन गावे ॥। 
ताल मृदंग राँक मुरली धुन । शब्द करत गाबे मेरे गरुन ॥ 
प्रम॒ सगन हो नृत्य जु करे। मेरे चरणाकमल चित धरे ॥॥ 
में हूं वा संग. गावन लागू । नृत्य करू वाह ते आगू ॥। 
दो० श्रीभागोत की कथाकूँ, जो मन सू सुन लेह। 

कोटि जनम के पाप सब, हरिहों. निस्सन्‍्देह ॥११॥ 
अब सुन याकी महिमा जेती । तेरे हित भाषत हूँ तेती ४ 
एक भक्त के नेम यहै थो। ब्रत एकादशी नित्य करे थो ॥॥ 
पूजा की विधि सब ही करिके। नेस धरम चित माही धरिक्रे ॥॥ 
साधुन की सेवा अति करतो । मेरे चरण ध्यान सन धरतो॥।' 
भली भाँतिसों न्रत करिंके जब | जात हुतो जागररप माहि तब | 
दो० ब्रत एकादशी नित करे, सुने कथा मन लाय | 

रंत बितावे प्रीति सों, मेरे ही गुण गाय ॥१२॥ 
एक समय मारग के माहों | ठाढ़ो हुतो देत्य बलवाहीं ॥ 
महाभयातक घोर सरूपा । श्रोंड़ो मुख ज्यों अ्न्धो कृपा ॥ 
बड़ी भुजा दोउ सु ड़ समाना। सन्मुख भक्त के कियो पयाना |। 
दो० जात उतें वा भक्त कू, भई देत्य सों भेंट | 

भली भई तू मोहि मिल्यो, श्रव तोहि लेड' लपेद ॥१३॥ 


'भूछ० श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


.दौरदो कूदि मारि किलकारी | हाथ चलाय थाप की मारी | 
थाप दुष्ट की निष्फल गई । देह भक्त की निर्मल भई ॥ 
बहुरि क्रोध करि ठाढ़ो रह्मऊ | मुख पसारि फिर ऐसे कह्मऊ ॥ 
में ग्रब तोकू जान न देहूँ। भुखों बहुत बेगि तोहि खहूँ।॥ 
भक्त कहे सुन देत्य ज्ु भाई | त या वन स्‌ कहूँ न जाई॥ 
सेरो नेम आज तू राख | भोर आय हूँ हरि हैं साख ॥| 
इही ठोर त्‌ ठाढ़ो रहियो | प्रात भंये ही सोकू खेयो॥ 
दो० इक बाचा! हद बाच हैं, अर तीन बाच हैं मोहि | 
निशि कीतंन कर प्रात ही, आन देख तन तोहि ॥१४।॥। 
। ॥ राक्षस वचन ॥। 
राक्षस कहै तू कंसे आवे | भूंठ बात सों जीव छुटावे ॥ 
तेरी बाचा कंसे मात | साँच बात तेरी क्यों जानू ॥ 
श्रे बावरे भयो बावरो। आज बल्यो है मेरो दावरो॥ 
मेरी बुधि ऐसी क्या सठिया*। हाथ परो तोहि छाँडू बटिया३|॥ 
भक्त कहै मैं साँची भाखू | यास्में कपट न मन में रा ॥ 
चार घरी रेन जब रहै | इहीं ठोर तु मोकू लहे॥ 
दो० जसे तेसे देत्य ने, कह्यो बेग ही जाव।. 
मोकू' बाचा देय के, भोर भये फिर आव ॥|१५।। 
चल्यो भक्त अति प्र म॒ सों, नेसम निबाहन काज | _ 
सुफल जनम तब जानि हों, करू जागररम आज ॥१६॥ 
सन कर तन कर राम रिभाऊ | अति प्रसन्न हो हरिगुन गाऊँ।। 


जागरश माहत्तम्य ४७१ 








- बहु हुलास सों बेगही चल्यो | रोस रोस फुछत मच भलो ॥ 
उमंग उछाह सों पहुँचो जहाँ | साध सन्त मिल गादें तहाँ ॥ 
पहुँचो आय साधन के तीरा | भजन होत जहाँ गहर गेंभीरा॥ 
कथा कौरतन सब मिल गावें | ताल सृदंग और दवीन बजावें।॥ 
कोइ नाचत कोइ रीक रिफावत । कोई प्र म सो मोद वढ़ावत | 
इनहूँ बेठ भज्नन अति कीना | हरि के चरणकमल चित दोना | 
प्रभु के प्रभजु विह्नल भयो। भजन करत निरमल ह्व॑ गयो॥ 
ताली ताल बजाय रिक्रायो [हरिग्रुन गाय परम सुख पायो ॥ 
भोर आरती करी सुहाई | चलबे की चिन्ता मन आई ॥ 
दो ० ऐसी विधि सों रंच सब, बीती भजन प्रताप ! 
ताके दरशन करत ही, देत्य भयो निहपाप ॥१७।॥| 
दौरयो निकट देत्य के आयो । जोर दोऊ कर शीस नवायो ॥॥ 
कहे भक्त तृ श्रव मोहि खाय । भूखों है तू लेह अधाय ॥॥ 
धन धन मेरे भाग बड़ाई | यह काया तो कारज आई ॥! 
दो० देख्यो दिव्य सरूप तव, देत्य भयो निहपाप । 
कुबुधि बुद्धि सब नस गई, छुट्यो सबब सराप ॥१5॥| 
देत्य कहे में श्रव नहिं खाऊ । इक एकादशि को फल पाऊं ॥ 
दो० भक्त कहे एकादशी, कंसे के तोहि देउ। 
मेरे तो पूंजी यहै, तोकू दे कहा लेड ॥१6॥ 
तन मेरो तोहि जा विधि भावे । लेह खाहि मोहि यही सुहावे ॥ 
दो० देत्य कहै जु एकादशी, याको फल तू लेह। 
करि आयो जो जागरन, ताही को फल देह ॥२०॥ 


"श्छर श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 
भक्त कहे यह हू नहिं दहूँ । तोकू देके में कित जेहूँ।॥। 
यह शरीर तृुक्‍यों नहिं खावे । जाकू' खाय-परम सुख पावे ।। 
फिर बोल्थो देत्य कर जोरे। बहुत भाँति सों किये निहोरे ॥॥ 
अरे साथ अब दया करीजे । मोहि इक ताली को फल दीजे ॥। 
दो० जगत परायन - कारने, प्रगट भये हैं साध। 
इक ताली को फल दियो, हरी दुष्ट की व्याध ॥२१॥ 
ताली को फल देत ही, दिव्यरूप भयो तांस। 
चढ़ बिमान स्वर्गहि गयो, तहँ पांयो, सुख वास ॥२२॥| 
... ._।॥ श्रीभगवान्‌ के बचन राजा सों ॥। 
दो० इक प्रसंग तोसों कहूँ, सुन राजा मन लाय ॥। 
ता प्रसंग के सुनत ही, तम श्रज्ञान .सिद जाय ॥२३॥ 
कलि में प्राणी ऐसे हूँ हैं। कथा भजन में मन नहिं देहैं ॥॥ 
रनिका नृत्य करेंगी जहाँ । अति हुलास सों जहैं तहाँ ॥। 
कुबुधि दृष्टि सों देखें सोई । खरचें दाम सगन सन. होई ॥. 
नेम धरम की बात न भेहे । वृथा बाद कू' सन ललच है ॥। 
जहाँ ज्ञान की चरचा.परि है। अ्रज्ञानी तिन सों लर मरि है ॥॥ 
धर्म घटे पाप बहुट होई। पाप आचररा करें सब कोई-॥। 
. दो० बढ़े है पुरन पाप जब, घटि है राज प्रताप | 
- - उसर छीन धन हीन होय, घटे. पुण्य बढ़ पाप ॥२४॥ 
कुबुध संग ते “नरक जहैं | भुगतें कष्ठः महा दुख पहेँ | 
असुर जोन को पायें सोई | नीच संग को यह फल होई ॥ 
, दो० इहिविधि कलियुग प्रगठ है, साध -चहैं नह कोय | 


जागरर माहात्म्य भ७३ 








कासी क्रोधी अ्रति छली, तिनकी सेवा होय ॥ 
सतसंगत तें मोकू' पावे | निकट रहै मेरे सन भावे ॥ 
गरभ जोंन नहिं/आदबे सोई | सतसंगति बिन मुक्त न होई | 
कथा पुनीत यह तोहि सुनाई । हो राजा तेरे सन भाई ॥ 
या विधि सों जे कलियुग माहीं | जागरण कर मेरे ग्रुन गाई॥ 
तिनको में सब दुःख निवारू | भवसागर तें बेग उदारू ॥ 
सतयुग त्रेता द्वापर साहों | करत तपस्या बहु कठिनाई ॥ 
तबहें मेरो दरश न पावे | इती- घनी जो प्रीति लगावे ॥ 
जे कलियुग में कौरतन करें | पारवें सुख भवसागर तरें॥ 
सुगम रीति यह तोहि बताई | सुत राजा तेरे हित गाई ॥ 
दो० इहि विधि श्री भगवान ने, राजहि कियो उपदेश | 
पद्मयुराण से यह कथा, कही व्यास योगेश ॥२६॥ 
पानी का सा बुलबुला, ऐसे सुख संसार। 
भवसागर के तरन कू, की्तेत है ततसार ॥२७|| 
पलपल छिनछिन श्रवधि यह, घटत जाठ है सोय |! 
शुकदेव कहैँ या कथा को, सुन लीजो सब कोय |२८॥ 
अहो शिष्य तोसों कही, अचरज कथा अनूप | 
शुकदेव कहैं कोई सुनें, देखें हरि को रुप ॥२६॥। 
श्री सतगुरु शुकदेव कू, हित सो करु प्रराम। 
चरणादास को दीजिये, चरणन में विश्वास ॥३०॥ 
0 इत्ति श्री स्वामी चरणदासजी कृत जागरण माहात्म्यम्‌ संपूर्रान्‌ ॥ 





यु ञ ति 


अ्रथ श्री स्वामी चरणदास जी कृत 
श्रीधर ब्राह्मण लीला 
॥ राग काफी ।। 

सुनो रे साधो मोहन की बतियाँ | | 
श्रवनन सुन हियरो हुलसत है, शीतल हो छतियाँ॥ 
कृष्ण पुतना जब हरि सारी, सुनकर कंस डरायो | 
श्रीधर ब्राह्मण अपने घर को, तासों दुख समभायो॥ 
बोल्यो द्विज मोहि आज्ञां दीजे, अब हो गोकुल जाऊ | 
काज करूँ तेरे मन भायो, हति बालक घर आऊ ॥ 
बीडा लेकर चलो ब्राह्मण, पहुँचो गोकुल जाईं।. 
दई अशोीस नंद यशुद्धा ने, जोबो कुबर कन्हाई॥ 
ब्राह्मतग रूप देख यशुदा ने, आदर कर बेठायो | 
ले चरस्ोदक पूछन लागी, किह कारन तु आयो ॥ 
बोल्यो बचन कपट के जेसे, सहतत' छुरी लिपटायो | 
तेरे भयो पृत में सुनके, तासु देखने आआयो॥ 
पलना पोढ़द्यो ललना अबही, जागे तब दिखलाऊ। 
तुम बेठो में जमुना जाऊं, नहाय बहुरि घर श्राऊ ॥ 
सूनो मन्दिर देखि श्रीवर, दाँवर पाय उठ धायो।' 
समारत कारन कियो मनोरथ, सन में अति हुलसायो ॥ 


अन्तरयामी उठे अचानक, श्रीधर पकड़ पछारो। : 
सन न मो 8 न लत, 


१ शहद २ मौका । 


साखन चोरी लीला प्र्ज्प्‌ 
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दे छाती पर जीभ मरोडी, नाहि जीव सु मारो ॥ 
बहुरि दही ले सुख सो मीडो' , अरु भु में ढरकायों | 
आ्रपन पोढ़ रहे पलना में, यह कौतुक दरसायों | 
आय जसोमति पुछन लागी, अरे कहा यह कीनो । 
बोल व आने सेत बतावे, हरि सोही! कर दोनों ॥ 
रिसाय खिसाय कर चलो कंस पे, जीभ खोय घर आयो। 
हॉफत काँपत लिखी अवस्था, राजा कू. दिखलायो ॥ 
पढ़ कर कंस धु्नें मुडी* कू, श्रब. कहा कीजे भाई | 
चररणदास शुकदेव श्याम की, लीला प॑ बलिजाई ॥ 





शअ्रथ श्री स्वामी चररपदासजी कृत 


पाखन चोरी लीला 


एक ससय गोपाल ग्वाल सेँग लेकर धाये | 
ग्वारित गइ जल भरनदेख सुने घर श्राये ॥ 
छीके पे साखन धरो लीनो ताहि उतार | 
तबही ग्वारित आय के पकरे कृष्ण मुरार ॥ 
अचरज गाइए तुम सुनियो सन्त सुजान ॥१॥ 
तब गह लीने श्याम चली ग्वारिन यशुदा पे | 
सखी और हं चार मिली सेंग भई ज्रु ताके | 
बहुत दिनां चोरी करी आज ही ज्ञाये हाथ | 


१ लपेट दिया २ तरफ दे सिर । 





' श७६, 


श्री स्वामी चरणदासजों का ग्रन्थ 


गुलचा देकर यों कह्यो अ्रब क्यों न भाजो नाथ ॥ 


अचरज गाइये तुम सुनियो. सनन्‍्त- सुजान ॥२॥ 


ह ह्वाँते. चाली तुरत बेग माता पे आई । 


तेरो मोहन चपल. ज्ु ब्ज में धरम मचाई || 
एक कहै मेरे घर धस्यों माखन दियो लुटाय | 
एक कहे मेरे शीस तें गागर दइई ढरकाय ॥ 
अचरज गाइये तुम सुनियो ,.सन्‍्त सुजान ॥३॥ 
एक कहै गहि चोर हार हिये ते. सेरो ऋंटेको । 
एक कहे दधि माद चाट धरती पर पठको || 
एक कहे मोहि घेर के दान लगावे आय | 
तेरो सोहन ढीठ है बरज यशोदा माय ॥ 
अचरज गाइये तुम सुनियो सन्‍्त सुजान ॥४॥ 
तब श्रीमोहनलाल मतो सन मारहि बिचारों | 
उनको सन लियो खेंच कछु टोना पढ़ डारो ॥ 
एक ओर बालक खरो ताकी पकरी बाँह | 
गवारिन के कर में दियो भेद लख्यो कोउ नाहि | 
अचरज गाइए तुम सुनियो सन्त सुंजान ॥५॥ 


» अपनो हाथ छुटाय दौर माता ढिग आये | 


लीला अज्जू त देख 'परमसुख मसमेया पाये ॥ 
तब हँस यशुदा ने कह्यो कहो ग्वारिनी बात | 
किह कारण आई सब घर सें है कुशलात ॥ 
अचरज गाइये तुम्र सुनियो सन्‍त सुजान ॥६)॥ 


सटकी लीला .: प्र्छ्छ 








जो देखें कर ओर कहें यह वालक काको | 
हम गह लाईं कु बर कान्ह भयो भ्रचरज जाको |) 
सब -मिले: खिसियानो * भईंकहन लगी मुख मोर | 
ना जाने इत कहा कियो ढोठा चित के चोर ॥ 
अचरज गाइये तुम सुनियो सन्त सुजान ॥७॥ 
पुरण पुरुष अ्रनादि. ईश तिहुँपुर को स्वामी | 
घट घट: व्यापक होय रहो हरि शअन्तरयामी ॥ 
ताके कौतुक बहुत हैं कहाँ लॉ करूँ बखान | 
चररादास सुखदेव ने कह्यो भागोत पुरान ॥ 
अचरज गाइये तुम सुनियों सन्‍्त सुजान |८॥ 
॥ इति श्री स्वामी चरणदासजी कृत माखनचो री लीला संपुर्णम्‌ ॥ 


भ्रथ श्री स्वामी चरणादासजी कृत 
मटकी लीला 
पीरो फेंटा तुर्री. थिरकत ' नाक बुलाक अधर मभटठकी | 
मन्द सनन्‍्द मुसकात कनन्‍्हेया कुण्डल चपला सी ऋटठकी ॥ 
सब तन कछें) सर्जे श्राभुषरण कटि ऊपर जुलफ़ें लटकी । 
चअररणादास देखत सन व्याकुल चट चौपट४ सटकी पटकी || १॥ 
सुन्दर रूप सलौनी सी श्र खियाँ तिलक भाल अऋलकें लटकी | 
मोरमुकठ कुण्डल की ऋलके चरणदास हिय में खटकी ॥ 


१ क्रोधित हुई २ हिलता है ३ पहने हुए ४ सबके देखते देखते । 





प्र्ष८ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


मुतियन की माला मुरलोवाला सुध न गईं पियरे पढ की | 
चित चुराय जबही मेरो लीन्हों चट चौपट मटकी पटकी ॥२॥ 
सुरली की धुन सुन बिरह. बान लग श्राय कलेजे में खटकी | 
दधि भाजन ले धरो शीस पर मोहन देखन कूँ सटकी || 
चररसणादास काहू की न माने सास लनद केती* हठकी | 
चार दिरगर जब भये श्याम सु चट चौपट सटकी- पटकी ।॥।३॥ 
हंसता देख मदन मोहन कूँ स्वारन आपन _कूँ ठठकीरे | 
दौर कन्हैया जाय गही जब पकर चीर कर सू ऋटकी | 
चरणदास हूँ हाहा करती सुन्दर पायन कूँ लटकी | 
केतो कहो ज्रु कछु नहिंमानत ले सटकी चौपट पटकी [|४|| 
कहे शशोमति सुनो ग्वारची तू आई भूली भ्रटकी | 
मेरो कान्ह अ्रति बारो४ भोरो कहा जानें फोरन मठकी | 
ख्रधरन दूध नहीं अब सुको बालक बुद्धि वही घटकी | 
चररणादास तू झूठी ग्वारत किन खटकी चौपट पढको ॥५॥ 
कहे ग्वारिली सुनो यशोम्तत यह गत सुत्र अपने नट की | 

हूँ मारग जात चली अपने मेरी पकर बाँह फोरी मटकी ॥ 

में श्राप बचाय चली सग औरे चरखदास केतों फटकी । 
वह चातुर श्याम लखे सब नारिन ले मदकी चौपट पठकी ॥ ६॥| 
रात निहारे किलमिल तारे उचन्द चाँदनी रही छिटठकी 
निकस भवन से भजो कन्हैया हाथ लिए दधि की संठकी | 
चररखादास हूँ पाछे परिया बन कुजन कुजन भंठकी | 


१ कई वार २ नेत्र ३ रुक गई ४ छोटा । 


है 


दान लीला श७६ 


दधि सोरा खाय गार मोही दे चट चौपट सठकी पटकी ॥७॥ 
कहे यशोमसति- सुनो ग्वारिनी राह गहो बंशीवट की | 
पकड़ कन्हैया भीतर लाऊः सारू एक भली चटकी ॥ 
कहा करू बीर! मानत नाहीं बाहर जात घनों हटकी* | 
चररणदास जो चाहे सो ले जो मठकी चौपट पटकी ||5८॥ 





अथ श्री सहाराज साहव श्री स्वामी चरसादासजी कृत 


दान लीला 


दो० ब़्जबनिता और श्याम की, लीला कहि शुकदेव | 
चररणादास जाके सुने, बढ़ भक्ति को भेव ॥ 
बालचरित्र गोपाल के, पढ़त हियो हुलसाय | 
चररादास कहूँ सन्त जन, गावो मन चित लाय || 
एक समय  ब्रजभासिनी, मिल दथधि बेचन जात | 
सारण रोक्यो साँवरे, लिये लकुटिया हाथ ॥ 
साँगन लागे दान जब, मोहन बाँके छेल | 
हेसकर बोली ग्वालिनो, तु छाँड हमारी गेल ॥ 
परे तू कैसो माँगे दान, मोहन साँवरे | 
हम मा्गें दधि को दान, गूजरि बावरो ॥ 
चल्यो जारे कृष्ण सुरार, गझ चरावरे | 


तुम ठाढ़ी रहो री गेंवारि, याही ठाँवरी ॥ 


१ बहिन २ हठीला । 


प्रूष० श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





दो० भली भाँति सों देहु तो, रार सब मिटि जाय | 
जो तुम मानों नाहिने, तो में ग्वालाह देउ सिखाय ॥ 
ऐसो को है लालजू, छुवे हमारी छाँह।' 
सुन पावेगो कंस जो, तुम भाजों ओरे ठाँह ॥ 
को है कंस कहाँ को राजा, मोकू' कहा .डराव |. 
वाहु सार निकसि हूँ, तुम अबे पुकारो जाव ॥ 
हम जानत तुम अति बलदाई, प्रगटे सदन गुपाल | 
मुख छोटो बातें बड़ी, तुम काहे वजाबत गाल ॥ 
तीन लोक चोदह भुवन, और सकल विस्तार | 
मेरे सुख की डाढ़ में, सदा रहै निरधार ॥ 
कहा बड़ाई करत हो, वन के पींचू! खाय | 
गऊ चरावो-ग्वाल संग, तुम बातें करत बनाय ॥ 
एक एक की मठकी छीजू , देहूँँ. वही. लुठाय | 
कहा गरब की बात ये, तुम बोलत नेंन नचाय॥। 
सुनहु कु वर नन्दराय के, हम बरसाने की ग्वार | 
ठाकुर है बृषभान ह्वाँ, तोहिजानत सब संसार || 
पहल बोहनी के समय, मेटोी. नाटर हमार | 
भोर ही कहा भरूगरो करो, तुम एहो ब्नज की नार || 
बड़े जगातीर भये हो, ढोटा मदन सुरार | 
कान४ करत हैं महर की, नह देंह प्रीत की गार | 

«. हम नन्दलाल कहावई, या जग के सिरताज | 


१ एक प्रकार का जंगली फल २ नाहीं करना ३ कर लेने वाला ४ लिहाज | 


दान लीला प्र्घ१ 
ज्ख्ख्ःश््थिचचचयययटयटनडि:।ः:सः::ःः::थं: अइ््ंइअ्इस्‍इतचइइिलोजज-तल-->तजन>न>-+>>न 


लेहँँ हासिल मही को, तुम दान देहु मेरो आज॥ 
इती रार क्यों करत हो, ठाली कोऊ.नाहि। 
मारग हमरो छाँड दे,हम फिर अपने घर जाहि। 
कंस कूर मतिहीन के, भे तें क्‍यों डरपाव | 
अपने आभूबरण कोई, सोपे गहने धर धर जाव || 
रतन जठित गह॒नेन की, तुम कहा जानों सार | 
गरुजमाल पहरत सदा, सुरली के वजावनहार | 
इन बंशी मोहे सब, ब्रह्मा और महेश । 
सुर नर सुनि सनकादि हूँ, इन्द्रादिक नारद शेश ॥ 
कहा सराहो आपही, काँधे काँमर राख | 
कर लकुटी तनियाँ!पहर, चोरी को समाखन चाख | 
कोटि कोटि ब्रह्माण्ड हैं, रोम रोम के माहि | 
ऐसी है यह कामरी, जाकू जोगी देख लुभाहि।॥ 
जब हम घरतें नीकसी, दहनी फरकी आँख | 
छींकयो किन्हूँ तराक दे, देखो भई सेंकारे ही काँक४।। 
हमहूँ जब घर ते चले, सुगत भयो बन माहि | 
तुम सों भेंट भई श्रवे, हम लूट दही सब खाहि ॥ 
एंचातानी जिन करो, टूटे. मोती. हार | 
छूटे लर बिखरें धरन, फिर ढीनत होय जेंजार ॥ 
दाऊ की सो खात हूँ, बिन लिये जान न दे | 
दूठे तो लूठें सखा, में तो गोरत को रस लेड॥ 


१ वगलबंधी २ जोर से ३ प्रातः काल ४ खटपट । 








. शपर श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





रस को चसको जो परो, ससको घर क्‍यों न खाब | 
छोटे अ्रति खोटे सहा, कहा सोखे करन चबाव?* || 
हमरे तो यही नेम है, तुमसों कह्यो सुनाय | 
प्रम प्रीतिकी रीति को, रस कंसे छाँडो जाय ॥ 
चररादास है चरण की, समान लेड घनश्याम | 
काहू विधि छाँडो हमें, करजोर करें परनाम ॥ 
क्योंहँँ जान न पावहों, अहो सयानी नार | 
चरणदास कहे लालजू, ऐसे बोले बचन सँभार ॥ 
बातें कहा बनाय के, कविता करत बखान | 
हा हा श्रब घर जान दे, मेरे प्यारे चतुर सुजान॥ 
हा हा खा कंसे छुटो, छाँडू. नाच नचाय | 
देखू' तो कंसो जम्यो, नेक दीजे दही चख्राय ॥ 
उठ बोली इक ग्वारिनी, भोह मटक मुसकाय | 
पीवो गोरस पेट भर, तुम दोऊ कर ओक बनाय।॥। 
बेठ ऊकड़ू चाव सों, कीनी ओकर२ बनाय | 
पीवन की इच्छा करी, मन में अ्रति ही ललचाय | 
सटकी सो डहकाय के, गुठा दियो दिखाय | 
कहो स्वाद बतलाइये, कछु मीठो है मनभाय ॥ 
भलें भले चुपको रहो, अब द्य' स्वाद बताय | 
रंता* पेताँ सनसुखा*, ओर सबकू लियो बुलाय || 
: दूरही सों बातें करो, जिन छूबों सटकी आय | 


.. १ मु"'हजोरी २ अजली ३ श्रीकृष्ण के सखाओं के नाम । 





दान लीला 


पकड़ ले चर्ले नन्‍्द पे, तेरे गुलचा दोय लगाय || 
- तब लाडले - सखनकू, दीनी सेन बताय | 
चटपट सटकी भटक के, गठक लई दधि जाय ॥ 
कर ठोढ़ी धर यों कहे, दइदया! इन कहा कीन । 
अहो लाल ठाढ़े रहो, तुम काहिलियो दथि छीन।|। 
हम तो चाह्मो पहल ही, दही नेक सो लेन | 
तुम चतुराई ठान के, लगी मोहि अँंगूठा देन ॥ 
कहा कहैँ घर जाय के, सुत हो नन्‍द किशोर | 
तें लूब्यो सगरो दही, और भाजन डारे फोर ॥ 
अरस परस भगरें सरस, नेह बढ्यो दोड ओर | 
केलि करें ब्रजनागरी, नटनागर कुबर किशोर ॥ 
प्र म सगन ग्वारित भई, वाढ़ो भ्रधिक अ्रनन्द | 
सरवस दे पाँयन परी, तब मेटे सब दुख दन्द | 
श्रच्चरंज लीला कृष्ण की, कहाँ लग करू. बखान | 
चररादास शुकदेव दयासू , पावे पद निज अ्रस्थान ॥ 
जो कोऊ यह लीला सुनत, गावत करत विलास | 
श्रमरलोक निहचय मिले, तहाँ पावे नितही बास ॥ 


इति श्री महाराज साहव श्री स्वामी चरणदासजी कृत 
दानलीला सम्पुर्राम्‌ ॥॥ 





१ देव । 











ग्रथ महाराज साहब श्री स्वांसी चरणशदास जी कृत 
काली नथन लीला 


॥ राग साँक 
संतगुरुजी के चरण मताऊ जासे बुधि परकाशे | 
ज्ञान बढ़े मन निर्मल होवे दुबिधा दुरमति नाशे ॥ 
बहुरि ईश करतार गरुसाईं तुमको शीश नवाऊं।| 
चररादास करजोर कहत है चरण कमल चित लाऊँ॥ 
प्रसकथा की बात श्रनोली सुनो सन्‍्त चितलाई | 
श्रीशुकदेव कहें राजा सों अज्भू त चरित कनन्‍्हाई॥ 
सनसोहन प्यारे की बतियाँ चरणदास सन भाई | 
कालीनथव श्यामज्‌ कीनों 'ताकी माँक बनाई ॥ 
एंक समय हरि चिन्ता कीनी विषवर अति दुखदाई। 
ग्वाल बच्छ जल पीवन जायें तिनकू बहुत सताई ॥ 
वा काली को गर्व निवारू जल सों काढ़ निकारू [ 
चररपादास हरि कियो मनोरथ जल निर्मल केर डारू | 
चले आपही ग्वाल गाय ले यमुना ओर कनन्‍्हाई। 
पहुंचे बेग जाय .वाही ठाँ घर छाँडो बल भाई ॥ 
हुतो कितलारे वृक्ष कदंब को तापर चढ़े मुरारी। 
सोवत ही सू जाग्यो काली दई श्याम जब तारी।! 
उठ्यों रिसाय शब्द किन कीनो को आयो या ठाईं। 


काली नथन लीला वर्सन . . प्र्प्प्‌ 


पक्षीहू कोड कंसे आबे पवन गवन हाँ नाहीं॥ 

अदभुत चरित सुनतत मोहन के मिे पाप के भारा | 
चरणदास कहे गोविन्द प्यारे कूद परे जलवारा॥ 
दियो हलाय दोऊ कर सों जल काली महा रिसायो | 
चरणादास कहे भली नींद सों जाग कोप कर धायो॥ 
लिपव्यो आय क्रोध कर गाढ़ो सुन्दर श्याम शरीरा | 
देव सब देखन को आये लीला श्री वलवीरा ॥ 
फन हज़ार विषधर ने काढ़े देखें सबे गरुवाल। 
गिरे विकल होय सब मुरभाये विद सुन्दर गोपाल ॥ 
कछु उदास भये ब्रज के जन मन में अति उकलावें | 
चरणदास कहे नन्‍द यशोदा अपने देव सतावें ॥ 
बविधना आज सुगन कछु हमको नीको लागत नाहीं | 
कृष्णकु वर बन गये अकेले बिन बलरासा भाई.॥ 
चलिये अब- सब वन धाई सोहन की सुध लावें। 
खान पान विष सम लागत है जबलों खबर न पादवें ॥ 
व्याकुल होय तुरत उठि धाये आये जमुना तीरा। 
देखें तो सब ग्वाल खरे हैं नाहीं है बलवीरा॥ 
पूछन लगे सखन सू सबही कित गयो प्राणपियारो | 
चररणादास कहें बेग बताओ जीवनप्राण हमारों ॥ 
बोल न आये भये पुतरे बिन हरि वे सब ग्वाला | 
कंसे उत्तर दें उनहों कों सुध न रही तिहि काला ॥ 
दृंढ़त हू ढ़त सबही हारे क्‍यों हूँ के सुधि पाई। 


भ्र्८६ श्री स्वामी चरणशदासजी का ग्रन्थ 


उ . 


चररणदास कहे जो देखें तो जल में खरे कन्‍्हाई ॥ 
यह॒ गति देखी जब सबही ने -सुरझ परे भु माहीं । 
कंसे कहूँ अ्रवस्था उनकी विकल भये तिहि ठाई ॥ 
साय यशोदा अ्रतिही व्याकुल जल में कूद्यो चाह्यो | 
चरणदास बलदेव पुत्र ने माता कू समभायो || 
अहो सात सुन बात हमारी धीर धरो मन माहीं | 
किते कंस के दृत पछारे याकू भय कछु नाहों ॥ 
जब यह बात सुनी माता ने प्रोरा गयो तन आयो | 
चररणादास कहे सब ब्रजवासी यह सुत्र के सुख पायो ॥ 
कहें शुकदेव परीक्षित सों जब मोहन ऐसे जान्यों | 
मो कारन ये सबही व्याकुल शोच शोच दुख मान्‍्यों ॥ 
तब तिरभंगी लालबिहारी ऐसे भेद बिचारो:। 
लटक मटक भटपट काली के फन ऊपर पग धारो ॥ 
सुरली अधर धरें कर माँहीं मधुर मधुर सुर गावें। 
बाजे बजें तीस छह! छबि सों देव पुहप बरसावों | 

तत थेइ थेइ सांगीत कला सब घु घरू की गति नन्‍्यारी। 
ऐसे कियो छीन बल वाको नाचत कुजबिहारी॥ 
काली भयो विकल बहु जबही सन में यही विचारो | 
सेरो गयो सकल बल तनको अब मैं यासों हारो ॥ 
यह तो मसहाबली बनसाली ऐसो ओर न कोऊ | 
इन सब मेरो गरब बहायो बल हर लीनो सोऊ ॥ 


काली नथन लीला वर्रान प्र्छ 








8७. 


तबे नाग की नागिन श्राई सुता गोद में धारे। 
हरि को शीश नवा विनती करि कर जोरें उच्चारे | 
अहो नाथ त्रिभुवन के स्वामी तुमकों जो जन बाबें? | 
चरणदास कहे मुक्त होय कर सो निर्भय पद पा्वे ॥ 
हो हरि इन क्रोधी पति मेरे तुम्हरी गति नहिं जानी | 
कर्सहीन ये महा मुढ़मति शठ श्रति ही अभिमानी ॥ 
पे हम जानत हैं मन माहीं यह तो हे बड़ भागी। 
जा रज को सनकादिक धार्दें सो याके शिर लागी ॥ 
यह बिनती थोरी सी प्यारे बहुत मान कर लीजे। 
मो पति दीन हीन बुध सति को दान जीव को दीजे ॥ 
जो पति कोढ़ी श्रन्ध होय तो नारी ईश्वर जाने। 
चरणदास पतिबवर्ता सोई नारी ऐिय सन माने ॥ 
पे घनर धन है यह मेरो पति भागवान मन भायो | 
जाके संग प्रताप तिहारो में हूँ दरशन पायो ॥ 
श्रब याहि छाँड बड़ो जस लीजे प्राण जीवन बनवारी | 
चरणादास कहे बिनती सुनके हुए दयाल मुरारी ॥ 
करुणासिन्धु कृपा को सागर दुख को मेटन हारो | 
हूं दयाल काली के ऊपर जीवत ताहि उबारो ॥ 
चरणदास कहे हरि उठ बोले मन में शंक न लावो | 
कुठुम्ब सहित तुम भ्रब हो ह्याँ सों उदधिपुरी *को जावो ॥ 

मेरे चिन्ह चरण के तेरे साथे अ्रधिक सुहावें | 


१ ध्यावें २ धन्य ३ समुद्र में रमणक द्वीप 


प्८प ' श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 








जाको दरशन गरुड देख के 'तोकूँ शीश नवाबें॥ 
चरणदास कहै ऐसे हरि ने कालो को वर दौनों। 
तब विषधर ने कर परिकरमा गवन सिन्ध्‌ को कीनों ॥ 
काली नथन श्यामज़ करके कालीनाथ कहाए | 
चररणदास कहै हरि दरशन सों ब्रजजन आनंद पाए ॥ 
यह हरि कथा यथामति गाई जो सुनके मन लावे | 
विषधर को भय नाहीं व्यापे अन्त परमपद पावे ॥ 


इति श्री महाराज साहिब श्री स्वामी चरणदासजी कृत कालीनथन- 
लीला सम्पुणम ॥। 





चीर हरण लीला 
॥ पद ॥! 
पयाँ लागू मोहन प्यारे दीजे म्हारो चीर, 
जाड़ो! लागे छेजी म्हाँने जमुना के तीर । 
कहाँ सीखे ऐसी टेव अहो बवलवीर, 
हम अबला ठाढ़ी नगन शरीर ॥ 
कदम के ऊपर बंठे वसन चुराय, 
माखन ले ले खाते हमसों सौ सो हा हा खाय। 
विनती करते अति शीस नवाय, 
राखिये श्रब लाज हमारी हजिये सहाय ॥ 
तब बोले श्रन्तरयामी अ्रन्तर उधार, 
ले ले जावो वस्त्र अ्पने एहो ब्रज की नार। 
प्रस की भक्ति करी तुम सुकुमार, 
प्रेम के आधीन फिरों भक्तन के लार ॥ 
अपनो भायो कियो प्यारे श्याम सुजान, 
वस्त्र दे दीने सखी छाँडी कुल की कान । 
तन मन साहीं रमें कृष्ण भगवान, 
प्रीति की परीक्षा करी नन्‍्द ज़ू के कान | 
यशोदा को छेथा श्याम भेया वलदेव, 
सान लई सत्य प्रीति 'सखियन की सेव । 
हरि को लीला कही शुकसुनि देव, 
चरनदास सखी पायो निज भेव || 


१ सर्दी । 


भ्र६० श्री स्वामी चररादासजी का ग्रन्थ , 





चोबन लीला 
॥ राग सोरठ ॥। 
हरि पे जान दे पति सोकू'। 
घेरी आय बाट के माहीं, कहा कहूँ श्रव तोकू ॥ 
या सथुरा की बहु ब्रजनारी, बिजत अधिक बनाए। 
ले ले भेंट चली मोहन कू, निकट गाँव हरि आए ॥ 
मो कारन यह सखी सहेली, हैं.इक ठोरी ठाढ़ी | 
बाट निहार बेगि पधारें, प्रीति श्याम सु. बाढ़ी ॥ 
चोबे बोल्यो मरख नारो, तू सुध बुध क्‍यों खोवे । 
शअपनो पुरुष तज जो तिरिया, कुल की लाज डुबोवे ॥ 
तातें इनको संग छाँडके, चल श्रपने घर माहों | 
हम तो विप्रसबन तें ऊचे, यामें. संसो. नाहीं॥ 
चौबन कहै सुनो हो स्वामी, मोहि लाज नहिं भावे | 
बिगर्ड काज लाज सू मेरे, बिरथा बाद बढ़ाव॥ 
तुमहूँ नाहि या तन के साथी, देखा. समझ . बिचारा | 
वे दीनन के नाथ कहावें, पतित उधारनहारा ॥ 
ह॒ठ नहिं कीजे आज्ञा दीजे, अ्बहीं. उलटी आझाउ। . 
हाहा तुम्हरी श्राज्ञा सेती, प्रभु को दरशन पाऊ ॥ 
तब्रहि रिसाय पकर कर ल्यायो, पग में बेडी डारी | 
खेंच दई कोठे के भीतर, पट! दे साँकल सारी ॥ 
फिर बोली मंदिर के अंदर, सुन॒ हो साँच हमारो | 
७... : :७७७छाएए आए 


” अनुराय लीला ५६१ 


जीवत बहुरि मिलू नहिं कबहूँ, देख सुख न तुम्हारो ॥ 
जानत हूँ तु बड़ी हठीली, भई बिषे. रस॒ बौरी। 
सारूँ खड़े निकासू तेरी, अबे प्रेस की डोरी॥ 
तब तो चलीं सबे वे नारी, याकी झ्ाशा त्यागी | 
तज के देह गई झागे ही, वह बनिता वड़भागी ॥| 
हरि रीभे जब चरनों लाई, भौसागर सू त्यारी | 
चरण्तदास शुकदेव कहत हैं, करी प्रम हित प्यारी ॥| 





अनुराग लीला 
॥ राग हेली ।। 

ननन्‍्दलला की बात हेली, कहा करू नह कह सकू । 
सकुच लगे जो सें कहूँ री, अरी हेली मो पे कह्मो न जाय ॥| 
अपने अऋटा जो हूँ चढू री, श्री हेली सॉंही! देखे श्राय | 
लालच लागो ही फिर, मुरली की टेर सुनाय ॥ 
सोहि देख हकधक रहें री, अरी हेली गहरे लेत उसास | 
दोहा गाय वियोग का, श्रति ही होत उदास ॥ 
जब जमुना जल को चल्‌ री, अरी हेली देखत टोकत जाय | 
में न लखू वा और कों, सेरी गागर चोट चलाय ॥ 
ध्रृप माहि जो हूँ चल री, अरी हेली करे मुकुट की छाँह । 

हेँसे हँसावे दूर सों, मेरी गहैे अकेले वांह ॥ 
१ सीधे सामने । 


प्ह२ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रर 
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वह मोप मोहित भयो री, अ्री हेली मेरो हु मन ललचाय | 
प्रीति लगी दोउओर सों, मत घर वर छुट जाय ॥ 
कुल मेरो लाजो सबेरी, अरी हेली बुरों कहो सब लोग। 
में अपने बस ना रही, लगो प्रमभ को रोग ॥ 
देखत' ही सुख ऊपजे री, श्ररी हेली ओट भये दुख होय | 





चरणादास हरि की भई, नेंन लुभाने दोय || 
रास लीला 
| राग हेली ॥ 


रास रच्यो नंदलाल, हेली वृन्दावन के माँहि | 
संग विराज राधिका री, श्ररी हेली अ्रपने पिय के नाल || 
मुरली मधुर बजाई री, श्री हेली सुनत भई बेहाल | 
ज्ेती बन्रजबाला सबे, तन को रही न सँभाल ॥ 
खान पान बिसराय के री, श्ररी हेली उमंग चली बन. मारहि 
जो नहिं माने साँच तू, वे देखो. दोरी जाहिं॥ 
शरद रन अति सोहनी री, अरी हेली फंलो प्रन चन्द । 
चतुरानत मुनिजन रिषिन, मोहे सनक सननन्‍द ॥ 
पशु पक्षो मृग हु थके री, अ्ररी हेली शंकर छोड़च्ो ध्यान । 
बाढ़ी निशि शशिह्‌ थक्‍यो, रंभा. भुली तान ॥ 
तीसरु छे बाजे बजें रो, अरी हेली राग रागनी साथ । : 
'तत्त थेइ थेइ ऋुनकार सों, नाचें गोपीनाथ || 


होरी लीला घ्ू्ह 


न्पण 





अब हमे तुम दोऊ चलें री, अरी हेली जहाँ शुकदेव दयाल | 
चरणदास होय देखि हैं, अद्भुत चरित. गुपाल ॥ 








होरी लीला 
॥ राग हेली ॥ 
होरी खेले साँवरो, हेली ग्वाल वाल ले संग | 

कोऊं ढंफ ताल वजावई री, झ्री हेली कोऊ बीन मुहचंग 
लाल बसन सबके बनेरी, श्री हेली लाल लाल ही पाग 
नाचत कूदत॑ चाव सों, गावत आये फाग॥ 
गेल रोक ठाढ़ो भयो री, अरी हेली काहू जान न देत। 
सेव बताय सखान कों, छीव सठकियाँ  लेत ॥ 
बहुरि श्राप रंग सों रंग री, अरी हेली चोवा देत लगाय | 
ग्रबीर गुलाल और अ्रगजा, मुख पर दे लपटाय || 
हो हो हो होरी कहे री, अरी हेली छोड नाच नचाय | 
हा हा हा करवाय के, फगुवा देत मेँगाय || 
प्रेम प्रीति रस बस करे री, अरी हेली वॉँकी चितवन डार | 
चरणदास शुकदेव की, लोला अपरम्पार || 


गोपी विरह लीला 
॥ राग हेली ॥। 
धन्य कुबजा को प्रेस हेली, जिन हमरो पिया वस कियो | 
हमकों तज मथुरा गये रो, अरी हेली वाकों राश्यो नेम।। 


५९४ श्री स्वामी चरणादाराजी फा ग्रन्य 
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कहा कहिये श्रकरूर सों री, श्री हेली ले गयो हरि कू नाल | 

हैं विहन वीौरो भई, व्याकुल श्रौर॒ बेहाल ॥ 
वे सुख रास बिलास के रो, श्ररी हेली छिन इक भूलत नाहि | 
बाँकी चितवन लाल की, ककस्कक उठे हिये मभाहि॥| 
वन वन बविहरत सेंग फिरे री, श्ररी हेली घर घर माखन खाय | 
ग्रव हरि हम सों बीछुरे, तासू कहा. वसाय्र ॥| 
दूत दले वहु कंस के रो, श्ररी हेली हमरो करी सहाय | 
इन्दर बरस्पो कोप सों, जब हमें लिये वचाय | 
कंसे निठुर कठोर हूँ री, श्ररी हेली नेह लगाय गए भाज | 
छाय रहे वाहू देश में, कृष्ण कुबर महाराज ॥ 
ऐसी दिन कब होयगो री, श्ररी हेली दरश दिखावें श्याम | 


तन को त्पत बुभाय है, श्रानन्दघन घनश्याम || 

जो शुकदेव दया करें रो, श्ररी हेली जब मन होवे घीर । 

चरखणादास की पोर को, श्राय हरे वलवोर || 
॥ राग हेली ॥। 


मेरे मन की पीर हेली को समर्क श्रौर को सुने । 
जब सों बिछुरो साँवरो री, श्री हेलो तव सों विकल शरोर ॥ 
सुधि दुधि सब विसराइया री, श्ररी हेली देह सुहात न चीर | 
निशिदिन मग जोवत रहें, कहाँ. रहे हरि हीर॥ 
क्यों कर जीवन होयगो री, श्ररी हेली रंचक रह्मो न धीर | 
छिन छिन गति भई और ही, कहा करूँ. हैं बीर॥ 


: गोपी विरह लीला भ्ध्भ 


फूल गंध आवे नहीं री, श्ररो हेली लागत कठिन करीर* । 
मित्र बिना चित्र सी भई, ज्यों मछली बिन नीर | 
रोस रोम घायल भई री, श्ररी हेलीं लगो प्रेम को तीर | 
कृष्ण वेद बिन को करे, औषध की तदबीर || 
जो कबहूँ किरपा करें री, अरी हेली वे शुकदेव गंभीर | 
विरह बिथा चरणदास की, मेटें श्री बलवीर || 
. ॥ राग संगल, सुहा व बिलावल ॥। 
चरखणदास पिय मोहन प्यारे, मोपे कछु टोना कियो | 
देखत ही सुधि रही न सखी री, खेंच मन को ले गयो ॥। 
ताही दिन तें भई बोरी, नींद और गई भृख है। 
चित को चिन्ता श्रधिक बाढ़ी, तत गयो सब सुख है !। 
कहा करू कासू कहूँ सजनी, लाज की मारी सरू | 
एक दिन सखी बरस बीते, विरह पावक में जहूँ। 


॥ राग मंगल, सुहा व बिलावल ॥। 


चरणदास शुकदेव प्यारे, कृपा सोपे कोजिए | 
मोहन के ढिग जाय सजनी, मोहि सुधि झा दीजिए || 
बिथा सोरी सब सुनावो, ओोड' सू सब दुख कहो | 
वह तुम्हारे लिए तरसे, तुम क्‍यों ना उनकू चहो |। 
ज्यों बने त्यों पिय सिलावो, दरस॒ सोहि. दिखाइए। 
कछू छल बल बनें तो, सजनी संग ही ले आआाइए॥ 


१ करील-कर का पेड़ २ प्रारम्म से । 


५६६ श्री स्वामी चरणदासजी फा प्रन्य 
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संयोग लीला 
॥ राग मंगल सुहा व बिलावल ॥। 

चरसादासत भल भाग सजनी, लाल हम घर झ्राइयो | 
जिन सखी मेरे पिय. मिलाये, सो सदा सुख पाइयो ॥ 
मेरे मन को सुख जो दीनो, तन की तपत बुभाइया। 
मोहन के सेंग रली सानी, शञाननन्‍्द मंगल गाइया ॥ 
एक सेंग जब भोजन कोनो, श्रोर ले बालम कहो। 
वा समय की कथा श्रज्धू त, चह समी*सखी नित रहो॥ 
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वेनी गथन लीला 
॥ राग मंगल सुहा विलायल ॥। 

चरखणादास पिय सखी तेरी, लाग चरणान स्‌ रही | 
दासि अयनी जान मोहन, श्राप कर बनी ग़रुही ॥ 
प्रीतम वेनी गुहन लागे, में सखी दरपन लियो | 

पीठ पाछे सुख छिपा कर, मंद मंद मुसका दियो ॥ 
गुह चुके जब पीठ कर घरो, हैं सखी पाइन परी । 
जा सभय पर गुही बनो, सदा रहियो वह घरी ॥ 











१ समय 


॥ श्री श्यामा श्याम ।। 
श्रुथ श्री महाराज साहिब श्री स्वामी चरखादासजी कृत 


कुरुक्षेत्र लीला 
(श्री मज्भागवत दशम स्कन्ध श्रष्याय ८२ वाँ के आधार पर) 
]। श्रष्ठपदी छन्द ।। 
अपने गुरु शुकदेव कू शीस नवाय के | 
साधो कहूँ कथा भागौत सुनो चित लाय के ॥ 
चररखणादास के दृष्ट कृष्ण गोपाल हैं । 
दुःख हरन सुख करन सु दीनदयाल हैं ॥ 
दसम स्कनन्‍्ध बिबे यह कथा सब गाइ है। 
राजा परीक्षित कू' शुकदेव सुनाइ है ॥ 
राज सिहासन ऊपर बेठे थे हरी। 
काहू ने सूरज ग्रहन की चरचा श्रा करी ॥१॥ 
जब श्री मोहचलाल मतो मन में कियो | _ 
न्हान चलें कुरुक्षेत्र सबन सों यों कह्मो || 
तब अ्रधिकारिव कू बुला आज्ञा दई-। 
बेग करो सामा' चलबे की यों कही ॥ 
नगर .द्वारिका लोगन कू उत्सव भयो । 
सब काहू ने ठाठ चलन ही को ठयो?९ | 
हाथी और हथनालरे घोड़े और पालकी | 


१ सामान-तैयारी २ बनाया -३ हाथियों का रथ । 


भ्र्ह्८ श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 
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उठ कजावे! राजर डोलेः और नालकी * ॥२॥ 
रथ चंडोल* सेंवारे सबं बनाय के। 
सखी सहेली लई मांहि वेठाय क॑॥ 
तोप रहकले: बान जु आगे चलाइया । 
ख़च्चर और घुरनाल को अन्त न पाइया ॥ 
नौदतः झोर सहनाय८ नफीरी८ बाजई | 
तुरही: और करनाय८ भेरि धुन गाजई || 
ध्वजा पताका निसान बने मन भावने। 
रंग सुरंग फरके सुनहरी सुहावने ॥३॥ 
उक्मिनि श्रीर पटरानी श्राठों साथ ही | 
चाले सेन सिगार द्वारिकानाथ हो॥ 
राजा राना संग चले वबहु॒ साज सों। 
होदा सों होदा मिलाय श्रौर गजराज सों ॥ 
तीस झौर छः वाजे ब्जे आनन्द सों | 
पण्डित गुनी महन्त चले ज्ु घमण्ड सों ॥ 
सेना को दल जात न काहू पे गिनों | 
मानों उमडो सेघ चहूँ दिसि चोगुनों ॥४॥ 
बेगही पहुँचे जाय क्षेत्र के माहि हो। 
कई जोजन*“लों कटक* १परो वा ठाँहि ही || 





१ बच्दूक सिप ही सहित ऊट २ सजाए ३ पर्दे वाली स्त्रियों के लिए बंद 
डोली ४ एक प्रकार की पालकी ४ घोड़ों की गाड़ी ६ छोटी तोप ७ घोड़ा 
गाड़ी ८ नगारा ६ भिन्‍न २ प्रकार के वाजे १० चार कोस ११ सेना । 
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राजन कू श्राज्ञा दई उतरो सबे | 
करि परनाम जु आये डेरों में तब | 
सकल कुद्ुु ब संग नहाये मोहन लाल हू | 
दान दिये बहु भाँतिन के तिहि काल हू ॥ 
रंक सबब राजा भये वा दान सों। 
विप्र पढ़ें धुन वेद ज्ु बहु सनमान सों ॥५॥ 
ह ॥ दोहा ॥। 
कर अस्तान भोजन कियो, पहरे बसन बनाय | 
चररणादास कहैँ सभा में, जदुपति बेठे आय ॥। 
--: श्री कृष्ण वचन :-- 
बातन हूँ में वात जु ब्रज की आइया। 
बोले श्री 'जदुनाथ परम सुख पाइया ।॥ 
त्रजबासिन की सुध जु कहूँ कोइ पावई | 
हम सों कहियो श्राय यही सन भावई ॥ 


॥ श्रष्ट पदी !। 
कृष्ण कु वर की सब कही जो बनाय के । 


श्रजबासिन की बात सुनों चित लाय के || 
अब त्रजबासिन बात कहूँ मन भावती .। 
श्रम प्रीत रसरीत जु सबे सुहावती | 
नन्‍द सहर बवृषभाव गोप हू आइया। 
कीरति जसुधा श्रादि सबे तहाँ धाइया || 
श्री राधा संग श्राई बहु ब्रज बाल-हु | 

«. गइयन बछरन साथ आये सब ग्वाल हू ॥६॥ 








श्री स्वामी चरणादासजो का ग्रन्थ 
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उतरे श्राद्धी ठोर मगन मन होब के | 

हरि के चरनों माँहि सुरति समोय के ॥ 

तवे अ्रचानक वात कही कोउ श्राय के | 

ग्रहन न्हान घनश्याम हू आये धाय के ॥ 

देवकी श्र वसुदेव कुठुब सेंग आाइया | 

नगर द्वारिकाबासी सबही धाइया ॥ 
--: ब्रजवासियों का प्रेम :-- 


यह सुन के नन्दादिक कू श्लानन्द भयो | 
खान पान: गये भुल हिये में सुख छवो ॥७॥ 


दीरो दुढ़ों जाय कहाँ हरि ऊतरे। 
हम .तो उन बिन भये काठ के पुतरे ॥ 
एक कहे देखें पहिचानें अ्रकि नहीं | 
लाज सानि हैं वे हमरे तन देखहीं || 
राजा हवे जाय द्वारिकानाथ हैं। 
जदुबंसी कुल माँहि तो जादव नाथ हैं ॥ 
सकल खण्ड के राजा शीस निवाबई | 


हम तो मुढ़ गंवार कंसे जानें पावई ॥८॥ 


राजाहू नहिं जाने पावें द्वार लों। 
खाहि छरिन की मार पौर रखवार सों |॥ 
होनी होय सो होय चलें अरराय? के | 
मारहु खाते जायें धर्से दरराय! के ॥ 


१ जवरंदस्ती से चले जाना । 


चल 5 
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ग्राये सुन गोपाल सर्बे सुख पाइया | 
ग्वाल गोप बव्रजबाल ज्ु अंग न समाहया || 
धन धन है दिन आज भेया हरि आआाइया | 
कहें परस्पर बात ऐसे बताइया ॥६॥ 
एक कहे वाहि गहि वृन्दावन ले चलें | 
एक कहै हम दाँव श्राज लेहें भरलें॥ 
(कहै एक सुनो रे भैया हरि आवई ।) 
कहै एक चुप रहो आवन देह तो | 
अपने नेंनन देख मिलो सुख लेहु तौ॥। 
रोल! बोल सुन गाय चक्तित सी हो रही। 
श्रवतन देके बेन थकित सब होगई ॥ 
हरि बिन जोवे? घेनु भई दुख पाय सी | 
दूधहीन तन छीन रही सुरकाय सी ॥१०॥ 
कूदत फाँदत चोंकी सुन यह बात ही | 
सन आनन्द बढ़ाय फुली न समरात ही ॥ 
हरष मान बछरन कू लातें मार ही | 
सुख में थन नि देहैं जु किक बिडारही* ।| 
बछरा कहें कहा भयो . इन गादइयाँ | 
भूखे रॉसमत फिरें और डकराइयाँ || 


१ शोर २ देखतो है ३ चमकती है। 





श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ ६०२ 


औरी धृमर साँवर श्रौर उजागरी | 
कजरोटी श्रौर पीरी सबतें श्रागरी ॥११॥ 
श्री मोहन की प्यारों गायें रसभरी ! 
हरि से रहती नाहीं न्‍्यारी पल घरी ॥ 
लकुटी धर कांधे चलयो इक ग्वारिया | 
तनियाँ पहरें खोहि! सिर पे डारिया ॥ 
सेना के मांहीं फिर ज्यों पेखनों? । 
देखें पूछें लोग कहे. कंसो बन्यों ॥ 
काहू पूछयो कहो श्रापनी बात हो । 
कित तें श्राये श्रौर कहो कहाँ जात हो ॥|१२॥ 
बोल उठदो वह॒ग्वारजु ब्रज तें आइया। 
आये हैँ सतत गोप यह भेद वताइया || 
यह सुन जादी एक दोर हरि प॑ गयो। 
आये ब्रज के लोग श्याम सों यों कह्मो ॥ 
---: श्री कृष्ण का ब्रज वासियों से प्र म :-- 
सुनी हेत की वात जु यह मनसोहना | 
चकित थकित भये प्र म मगन प्यारे सोहना ॥ 
सुरत बिसार संभार फेर सुधि आइया | 
नेनन नोर प्रवाह को श्रन्त न पाइया ।|१३॥ 
लाल भई दोउ आँख बहुतजल धार ही । 
गद गद कंठ उसास को वार न पार ही ॥। 





मीजीपर 


१ कामली-छोटा कृम्बल २ देखनेवाला । 
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सुबकी ले ले बात कहत नहिं आबई | 
है सुपन्ो श्रकि साँच कि श्रकि सत भावई || 
सोहि खिलायो गोद जु लाड लड़ाय के | 
जेहूँँ अपने नन्‍्द जसुधा माय पे। 
लरकाई फिर होय तो वह सुख पाइये | 
खेल श्रंगना जाय दही फिर खाइये ||१४।! 
देवकी ओर वसुदेव बिसर दोऊ गये | 
आँसू पर आँसू गिर भीज बसन नये | 
श्याम सुन्दर को प्रस उसड सरिता बही | 
भक्तों की कर सुरत चरण्ादासा कही || 
रोवत कान्ह सुजान कही कोउ जाय के | 
दौर देवकी साय चकित भई आय के ॥ 
कु वर लाडलो कान्‍ह काहे कू रोबई | 
श्राय. देवकी बात पुछती यों भई ॥१५॥ 
सुख ऊपर कर फेरि पोंछ आँसू सबे | 
तोपे वारी जाँव बलेयाँ ल्‍यू अ्रबे || 
बहुरों जल की धार नेंनन भर आवई। 
थम नहिं सकत जु प्रम॒प्रवाह बहावई || 
कहत पुकार पुकार कहा भयो पूत कू | 
जानें कही कछु बात ल्यावो वा दृत कू ॥ 
दुःख हरन सब जगत को मेरो लाल है | 
कंसे रोवत जात भयो बेहाल है ।॥।१६॥ 





हा रे ती रश्धदावकोी के पम्ग 


की मल मल डील मच लक 
गर्य पशोदा साथ के बाये गोहि सो । 

उस हे। धाये सूसे बाते का शोवतों ॥ 

शत साय छापने गधोंशा समय की । 

एसी एुशय यों भययों हे शानसाकारर का है| 

शागे है | मय खशि संमकों शारता ! 

गोयत गम गाहि भा हाल बाशतसोी !! 

धर शोश है कछाज धार पर्दाप फो | 

गरस भार जार सेरे भोय शोर बाव की ॥2०]॥। 


शा पद आओ] 
न्क् न की था शक 
मिलेगी हेहे।. ही सांषाई हटुग | 
टी न पक रे भी हक है शी 
5 गाद 5 शी पेग्श राय सहाश 6 


योते फ्रारय शुरारि साथ झंग सलोजिये । 
जगत यिये बड़ा घडा यधाई होजिये 

तन भन झम सुदा यातु साहा सल्ााई मे | 

सो तन सभी दियो ता थे शाग८्ट में (१८) 
पुल राजा प्ररोह्ित थी शुरदेग पृः | 
तीन लोह गो नाथ कही रोये थे यों ।| 
तब बोले शुकदेय न संशय मास सा । 
नक्ता चस भगवान्‌ ये सिासे जान स्‌ ॥| 
साथ चहे सोई फरे यहां नंद अगाध हो | 
हरि साथों के माहि माँहि हरि साथ हूँ ॥| 
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कोई सखी रनवास में. बात सुनाइया | 


सिहासल पर रोबत . श्याम कन्हाइया ।|१६।। 


सरवन सुन यह बात सबे हक धक रहीं | 
सबही दोरी श्राय कि परदों लग रहो || 

बिके के भीतर खरी सकुच और लाज सों | 
मधुर बचन कह ॒पूछत ए रोबें जु क्‍यों || 
बोल उ>9) जब माय देवकी बात हू | 
ब्रजबासी मिल श्राये ग्रहन को जात हू ॥ 
दूध पिवाय हँसाय ज्ु लाड लड़ाइया । 


सो जसुमति और नंदहु ब्रज तें आइया |!२०|। 


माय हेत की बात सुनी गोपाल ने। 
यातें रुदन कियो है मेरे लाल ने ॥ 
महा सूढ़ अ्रज्ञान कंस के त्रास तें। 
पठियो थो में उन के घर या आस तें || 
 याकी ढीठी और मचलाई सब सही | 
माखन चोरद्यों सब ग्वारित को और महो | 
काहू तें लरतो भिरतो काहू तें भाजतों। 


अब सूधों हो गयो भयो महाराज तो ॥२१॥ 


प्रीत पुरातन जान आई ब्रज नागरी | 
सुन्दर रूप सरूप सबन तें आगरी || 
सब रानी सुसकाय बात ऐसे कही | 
धन धन धन हैं भाग श्राज हमरे सही !। 





६०६ श्री स्वामी चरणदासजी फा ग्रस्थ 
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रुक्सिनि और सतभामा वचन सुनाइया | 
राधाज़ू कू' लीजे श्याम बुलाइया ॥ 
वृन्दाबन की लोला सब दिखलाइये । 
ब्रज बनिता और ग्वालहि बेग बुलाइये |२२॥ 
पीताम्बर और लकुट मुकुट साथे धघरो। 
गुजसाल हू पहर रूप नटवर करो॥ 
सिल गावो और नाचो अ्रति ही हुलास सों । 
हमको आनन्द दीजे रास बिलास सों॥ 
ये बातें सुन श्याम रोबते हँस परे | 
अति शआातुर उठ चाले भाजे गहवरे'॥ 
सिहासन तें उठे पीव नाॉगेर भले। 
कोऊ लियो नहिं संग अकेले ही चले ॥२३॥ 
निविकार निरलेप ज्ु साया सू परे। 
प्रेम प्रीत बस होय चले दौरे खरे॥ 
-“: श्री कृष्ण और ब्रजवासियों का प्रे मोन्‍्माद :-- 
बात सुनी वह्ृज लोगन श्रावें हैं हरी। 
लागे करत सिगार ध्ृस श्रति ही परी ॥ 
इक इक सूथनरे द्व हू जन पहरन लगे | 
एक पाग हू गोप बाँध रस में पगे॥ 
इक सारी द्व नारी पहरन कू लगी। 
हरषत बरषत प्रेम प्रीत रंग में रंगी ॥२४॥ 
; १ घबराकर २ नंगे पेर ३ पायजामा । १ घबराकर २ नंगैवेर इ पायजामा। 
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॥ दोहा ॥। 
कोउ मुतियन साला पहर, कोऊ चन्दन हार | 
चररणादास कहै त्रजनागरी, ऐसे कियो सिगार ॥ 


॥ अ्रष्टपदी छुन्द ॥॥ 

दिष्ट परे जसुधा की आ्रावत श्याम जू | 
फूलत भई मन माहि देख घनश्याम जू ॥ 
लटक चाल पर वारी जाऊ लालजू | 
श्राज धन्न हैं भाग आए गोपाल ज़ू ॥ 
(फुले अंग न समाहि गोप सब यों कहें । ) 

इक कूदत इक कूकत उदछरत डोलते | 

इक रोवत इक हंसत बचन मुख बोलते ॥ 
एकन मूंगन माला लई उतार के। 
गुजमाल ता पलटे दी पहिनाय के ॥२५॥ 
त्यों त्यों हू मन सुदित श्याम मन भावते। 

ज्यों ज्यों निज सिगार ग्वाल पहरावते .॥ 

हेम! बरन पीताम्बर ग्वालन ले लिये । 
कारो कामर कानन्‍ह कों ता पलटे दिये ॥ 
जदुबंसी सब देख रीभ हँस हँस परे। 

दुख सुख अ्रचरज पेख बचन सुख से कहें ।। 
सबको करत सभोध* चले यदुराज ही | 
दरशन तात और मात करन के काज ही ॥२६॥| 

१ स्वर्ण २ संचोधन । 
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गये जसोधा साय पे जा पॉाँयन परे । 
ज्रजनारिन बहु भीर सबन दर्शन करे || 
गई सकल सुधि छुवत पगन सों हाथ के ।. 
मन गहबर! भर नेन झ्ाये जदुनाथ के || 
जसुमति लीन्हे खेंच हिये सों लाइया | 
सेंग सोवन के द्योस तववे सुधि आइया || 
मुख चूंबे चितवे तके मुरकाय के। 
फिर फिर वारने जाय माय उर लाय के ||२७|। 
एक कहे इहि भाँति छाँड हो भीर को | 
देखन देहु सुजान श्याम बलवबीर को || 
सुन्दर सुख को देख मुदित जसुधा भई | 
राज चिन्ह ओऔ रेख भई आनन्दमई || 
बोली जसुमति माय कुवर जदुराज सों | 
तृ क्‍यों रोवे लाल कहो किह _काज को || 
कहत जसोधा साय सुनो सेरी बात कों। 
इक छिन न्यारे न होहु हमारे साथ सों ॥२८॥ 
इह विध बाबा नन्‍द हू सोहन सों मिले | 
बालापन की बंसर२ हुते उन संग हिलेरे ॥ 
नन्‍द सहर गोपाल लखे सन भावते। 
होथ विकल तिहि काल नेन भर आदते || 
सूद रहे दोड नयन सुने नहीं बन कों। 

१ गंभीर भाव से २ उमर ३ घनिष्ठ सम्बन्ध । 
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जैसे बालक होय मचल गए चेन सों || 
देखत मोहनलाल उठे घुरराय! के। 
तबहीं पकरे पाँव नन्‍द के आय के |२९॥ 
गदगद बानी कंठ बात नह कह सके 
ए कहा जाने रोय श्यास मुख सब लखें || 
इक कूकत इक कूदत धरती में परे | 
एक सगन हरि दरस तें सुध बुध ना धरे ॥ 
कहे एक हम धन्न लखें गोपाल ज़ू। 
एक कहे छाँडो भीर लखें नन्‍्दलाल ज़ू || 
ऊपर गिरत संभार बहुरि पग को धरे | 
योंही सुरत श्रकास बिधानन सों भरे ||३०॥ 
चेते जब सुधि आय आपने गातकी | 
अख्ू त लीला मिलन बधाई तात की || 
जिंहि नाते के लोग भाँति वाही मिले | 
श्रननाते* हु सिलत कमोदिनि ज्यों खिले |। 
ना कोउ नातो सानें न मन में आनई। 
लोकलाज ब्योहार नहीं. पहिचानई ॥ 
डेल पेल इक कूद निकस के धावई | 
परसत मोहन पाँय परम सुख पावई ॥३१॥ 
एक दौर घनश्याम को कहत सुनाय के । 
हा हा मोहि दिखाव लखें चित लायक. || 


१ शीघक्रता से घवराकर दौड़ना २ विना सम्बन्ध । 
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कहे एक हम देखें सुन्दर मोहना | 
रूप सरूप श्रतुप चित्र ज्यों सोहना | 
कहें एक सिल भुण्ड जाय हूँ धाय के | 
दौर गहँँगी पाँय साथ सिर नायक || 
इक ठाढ़ी तिहि ठाँव लाल घूँघट किये | 
अतिही व्याकुल चित्त बहुत चिन्ता हिये ॥३२॥ 
सल सें अधिक उदास उसासें दुख भरी । | 
भेद न काह देत लखें सब तन खरी ॥ 

कहे एक इह भाँति जो श्याम दिखाबई । 

मेरे सबही अंग के भृूषन पावई || 
छोटी कहत सुनाय हमें उचकाव हो | 
अपनो श्याम सुजान नेक दिखराव'हो || 
बडी बड़ी जे नार सोई सुख पावईल। 

हम नान्‍हीं क्‍यों भई यही पछतावई ॥|३३॥ 
ललिता श्रति परदीन सखिन के संग में | 
ऋई छबि सों रंगी प्रेम के रंग में | 
दरशन कर सुख पाय पाँय को गह रही | 
पुरातन प्रीति जनाय चु हटिया भर लई | 
ताकत नेन निहार धीर चाहीं धरे। 

कर ललचोहें नेंच लजोहें रस भरे॥ 
चंद्रावलि तिह भाँति आई छबि धार के । 
पाँयन लायो शीस सरूप निहार के ॥३४।॥ 
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भाल चरन घस होठ लगाये पाँय के | 
चाँयो हरि को पाँय सु दाँत लगाय के | 
सीठो काटन काट सनेह बढ़ाइया-। 
पाद्धे तरवा चाट के प्रेम जनाइया | 
--४ श्री राधा का सर्वोत्कष्ट प्रेस :--- 
तब श्रीराधा कुबवरि चली हरि दरस कों | 
मिल सखियन के रुण्ड श्याम घन परस को || 
राधा ब्रिह्र वियोग तपत परबल भई | 
ल्हुकत! कंपतत सब गात जु हरि के ढिग गई ॥३४५॥ 
तप्त मीर दोऊ नेन ढुएं धरती पर। 
घूघट में अकुलाय तरफर फठकीरे मरे | 
ते श्ंसुवा की बूंद परी हूं शन्लाय के | 
मानों चिनगी आग परी हरि पाँय पे ॥ 
कीनों श्याम विचार कौन यह बिरहनी । 
तप्त इती तन साहिं विपता हिये घनी ॥ 
चरन. छुवें दहग नीर सीतल सलता४ बही | 
इन लछन जानी कु बरि राधा यही ॥३६॥ 
टुर दुर* हरि के पाँय परे बललाइयाँ* | 
मुरमुर वारम्बार वारने जाँदयाँ || 
उते रही गह॒पाँय प्रीत श्रधिकार सों | 


१ अ्रपनें आपको छिपाती हुई २ तड़फना ३ हृदय फटना ४ सरिता (नदी) 
५ छुप छुप कर ६ जोर-से रोना । 
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सीस उठायो नांहि न देह संभार सों ॥ 
सन सें हरि तिय चरन कों सीस नवावई । 
मस्तक दे वहि ठौर न फेर उठाबई ॥ 
जब इह भावना भाव श्याम मन में धरो | 
तब हरि पग तें कु बरि शीस न्‍्यारो करो॥३७॥ 
अंतरयासिनि कुवरि जान हरि जीय में | 
सोरह सहस रनिवास बिसारो हीय दतें॥ 
समन सें निश्चय धार यही हरि जातनियाँ। 
सब रानिय सिरमोर कु चरि उर झ्ानियाँ ॥ 
अति व्याकुल सब अंग परी मुरक्ताय के । 
यह गति देखी लाल लई उठि धाय के ॥ 
अति अचेत सुध नाहि बदन पियरी परी । 
अंग आवत परसेव! होत सियरीर खरी ॥३६॥ 
--: श्री राधा प्रेस पर श्री कृष्ण को सुग्घता :-- 
जब केहू सुधि आय चेत तन जागिया । 
अति गह॒बररेहिए होय के हुलकी४लागिया ॥ 
संखियन यह गति देख उरहनों बहु दियो | 
डरप सकुच् मन माँहि कु बरि घृ घट कियो ॥ 
-5 श्री बलदाऊ जी का न्रजवासियों से सिलन :-- 
योंही* दाऊ बलदेव लेन हरि आहदया | 
बाहन नाना भाँति संगही ल्याइया ॥। 


५. ३ पसीना २ ठंडी ३ गम्भीर ४ हिचकी ५ इतने में ही | 
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जथा जोग सब लोग सिले अ्रति चावसों | 
आनंद उरं न समाय प्रीति के भाव सों ॥३९॥ 
नन्‍द जसुधा साय दोऊ बिनती करें। 
अब हम दरशन पाय हइहाँ तें ना दरें ॥ 
पुत्र न ऐसो विचार नऔर विचारिए | 
चरनन संग जो लाग न मार बिडारिए ॥ 

: हम हयाँहीं रह जाँहि न तुम्हरो खाँहिंगे।. 
तुम्ह ते न्यारे होत तभी मर जाँहिंगे॥ 

--:« श्री क्षृष्ण और गऊशों का परस्पर अनुराग :--- 
गदइयाँ हुँ बिन दूध सूख भई दूबरी। 
आतुर हूं हरि दरस करन सब ऊबरी! ॥४०॥ 
कहै हमारी बात पशुन की को कहे । 
ग्रन्तरगत की पीड़ हमारी को लहै ॥ 
क्यों हमको गोपाल दयाल बिसारिया | 
काहे पशू की जोन में हमको डारिया || 
यह कह गइयाँ सिमट घरेरार ही दियो | 
जित तित तें मिल श्राय अरेरारही कियो ॥ 
करके ऊंची नार कान गौ रंभही। 
आ्रापन दौरत और बच्छन दोरावही !॥४१॥ 
देखत हरि को रूप सचल सी सब गईं। 
मनमोहन कर प्रीत 'अंक में भर लई॥ 


१ उतावलो हो गई २ घेरा देना ३े झड़जाना । 


६१४, श्री स्वासी चरणदासजोी का ग्रन्थ 
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हित के फेरत हाथ पीठओऔर देह प॑ | 
हेरत हरि को रूप सब श्रति नेह के ॥ 
ले ले उनको नाम जु श्याम बुलावई। 
देख दूबरों गात आँसु भर श्रावई ॥ 
गायन नाते! कहत श्याम बहु प्रीत सों | 
हरषत सगरे लोग देख इहि रीति को ॥४२॥ 
नातिनधृमर गाय की यह खंजनश्भली | 
जिन सुख दीन्हो भोहिं बहुत हम सों हिली || 
बेटी काजर गाय की धौरी जानिए | 
धोरी की सिरमौरी सुता पिछानिए ॥ 
ब्रजबासिन को प्रस सबन सों आगरो | 
चररणादास भागोत में देख उजागरो॥ 
कही न कहूँ जाय श्याम फी गरुन कथा | 
जसे सों त्यों सलि सकल जीवन जथा ॥४३॥ 
द्वारावासी४ लोग सकल अचरज करें। 
देखत रस संजोग हिये आनन्द भरें || 
बलदाऊ और श्याम चले शआनन्‍्द सों | 
बत्जवासी ले संग सु तारे चंद ज्यों.॥ 
बाहन नाना भाँति सब तहाँ आइया | 
राज तेज की चाल सों ठाठ चलाइया इया ॥ 
हम छरो कर माँहि ज्ु रतन जराइया | 
प्‌ १ सम्बन्ध २ पौत्री ३ गाय का नाम ४ द्वारिका वासी । 
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ते राजन के गात पौरियन! लाइया ॥४४॥| 

-“: ब्रजवासी और द्वारिका वासियों का प्रेस मिलन :-- 
ब्रजबासी सब लोग जु पहुँचे आय के | 
उतरे सबही जाय निकट जदुराय के ॥ 
श्राज्ञा दई घनश्याम न काहू रोकियो | 
भीतर गये कृज लोग अधिक हरषो हियो ॥ 
बिछे बिछौना बहुत जु नाना भाँति के | 
तहाँ दीन्हे छुटकाय हितू जद॒नाथ के॥ 
देवी? श्ोर बसुदेव जु. मिलबे को चले | 
नंदहु श्ररु बसुदेव दोऊ प्रीतम मिले ॥४५॥ 
नेंनन नीर प्रवाह नहीं थाँभो थँभ | 
जसुमति देवी देख लोग रोवत सबे ॥ 
सुनो देवकी बात जु साँची हों कहूँ | 
लाख करो नहिं जाँव सदा ह्याई रहूं ॥ 
जथा जोग सब लोग मिले उठ धाइक | 
सुदित भये मन माँहि दरस हरि पाइक ॥ 
कहें श्री वसुदेव सुनो नंदराय जू। 
तुम्हें मिलि सुख होय सकल दुख जाय जू ॥४६॥ 
कीन्ही कृपा भ्रपार बहुत उपकार में | 
तुम तें उरन न होंहि कभू संसार में ॥ 
राम कृष्ण श्रभिराम तुम्हीं हमको दिये | 

१ पहरेदार २ देवकी जी | ह 
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तुम्हे ही परताप रों ए राजा भये ॥ 
सब गोपी ब्रजबाल देवकी पग परी | 
कु वरि राधिका जान तभी अंकों भरी ॥ 
राधा अपनो सीस जु पॉयन पे धरो। 
देवी पकरी बाँह करो सनमुख खरों ॥४७॥ - 


ठोडी गह जब रूप शअ्रन्तपम्म देखिया | 
सब रानिन के रूप को राजा पेखिया ॥ 
अ्रपने मन के माँहि तबे देवी कही। 
हरि पे कंसी भाँति सु यह छोड़ी गई ॥ 
तिहि ओसर सब बोल बहू. देवी लई। 
जसुमति मिलबे काज सबे धाई गई॥ 
श्रीरुक्सिनि परवीन जु दुलहिन रस भरी | - 
त्रज दूलह सों आय यही बिनती करी ॥४5॥ 
हों करि हों चित लाय हमारे मन यही | 
श्रीराधा सनमान श्याम सों यों कही॥ 
आ्राज्ञा दई घनश्याम रंग ले जाइये। 
श्रीराधा संजोग सों आनन्द पाइये॥ 


रुप, गुण की सीमा श्रीराघा का 
द्वारिका सहि्ियों द्वारा . स्वागत 
श्रीरक्सिनि परबीन ज्ु राधा ढिंग गई | 
बाँह पकर हँस भेट उठा क॑ रुँग लई ॥ 
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अ्रपनी श्रोट छिपाय राधिके ले चली | 


कापे बरनी जाय घूंघट की छवि भली ॥४९॥ 


रुक्मिनि ऐसी भाँति कियो रस प्रीति सों | 
ज्यों हरिज्र के साथ प्रम परतीति सों ॥ 
' रुक्मिनि की किहि भाँति बड़ाई को कहै । 
सुखदाई घनश्याम को सुखदाई वहे ॥ 
हरिज़ू की रुचि जान बहुत ही सुख दियो | 
सखी सहेलिन सहित श्रधिक श्रादर कियो ॥ 
एक एक ब्र॒जनारि रूप की आगरी | 


निरख अचंभो थकित रही सब नागरी ॥॥५०॥ 


सुख देबे को श्याम तहाँ पग धारिया | 
हरखत श्ञाये प्रम॒ प्रीति बिस्तारिया॥ 
तब सतभामा आ्रादि कहैं रानी सब | 
हरिजू हर्माह दिखाब कु वरि राधा अबे || 
एक बेस इक भाँति एकही गुन कथा। 
रूप अग्रन है कौन सबे एक जथा॥ 
सतभामा बहु. बार जु हा हा खाइया | 


राधा घूंघट माँहि तबे -मुसकाइया ॥५१॥ 


सतभामा अति चतुर हिये में जानियाँ | 
घृ घट उठत निहार कु बरि पहिचानिया || 
मानो देव कुमारी आय के ब्रज दसी | 
नीलास्बर के माँहि सनो दासिन लसी ॥ 


ध्श्प थ्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 








नेंक निहारत रूप रही मुरभायके | 
सब रानिन देखी जाय सुडीठ लगाय के || 
तब हँसक घनश्याम घूघट खुलवाइया | 
सब रानिन के रूप को गर्व घटाइया ॥५२॥ 


सतभामा तब आइ राधिका ढिग खरी | 
राधा सकुचत नार१ नहीं ऊँची करी ॥ 
ठोडी गह जब नार जु ऊंचे उठाइया। 
स्वास सुगंधन साथ सहन सब छादया ॥ 
भवन चतुरदस माँहि जु छवि श्रभिराम ही | 
श्रीराधा को दई तभी हरिज़ सभी ॥ 
राधा रूप निहार सबन तन देखिया | 
धन्न परस्पर जान सरूप बिसेखिया३ ॥५३॥ 


धन्न धन्न मुख भाख थकितसी ह्व॑ गई | 
सब नारी वा देख आप हारी गई ॥ 
तब निज सन के माँहि जु पतित्नत आनियाँ | 
अपनी पतित्रत रीति श्रधिक के जानियाँ ॥ 
सोई दुलहिन होय ज्रु पतितन्रत धारई। 
अपने पति सों प्रीति सदा बिस्तारई॥ 
तब राधा यह बात सभी मन में लही | 
अपनी प्रीत अधिकार सकुच नाहीं कही ॥५४॥ 





१ ग्दंत २ चौक या दालान ३ विशेष | 
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--४ भ्रों कृष्ण द्वारा श्री राधा तत्त्व का निरूपणा :-- 


यह सुन के जदुनाथ जु ऐसे बोलिया। 
सबके नीकी भाँति जु हिय हग खोलिया || 
एक टोना जान सकल जग माहि है 
इह सम टोना और दूसरो नाईहि है| 
ब्रजभुसि से एक यहै ठोना आइया | 
सो में मूरतवंत तुम्हें दिखराइया ॥ 
मन बच करके मोहि जु चाहै बस करे । 
श्रीवृषभानुकुमारि की सेवा चित धर ॥५५॥ 
रुकसिनि के सन माहि जु सुनके आइया | 
यह टोना बड़ भाग सों हमने पाइया | 
रुकमिनि तन समन आप कु वरि राधे दियो। 
राधा को मन मुदित प्रीति सों कर लियो || 
तबही भूषरण सरस ज्ु रुकमिनि के हुते | 
पहिरे राधा कुवरि जु मनमाने तबे ॥ 
रुकमिनि अपने हाथ भूषण पहिराइया | 
इह विधि टौना डार के प्रीति बधाइया ॥५६॥ 
झोर सखी जे साथ सिगार सियारिया | 
सतभामा मन माहि जु कुढ़ कुढ़ हारिया ॥ 
अष्ट सुगंधि मेंगाय आपने हाथ सों । 
ले रुकमिनि सब लाये राधिका गात सों ॥ 
अतिही शुद्ध संवार जबे भोजन भये । 


६२० श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





नंद जसोधा' पास तब मोहन गये ॥ 
रुकमिनि नाना भाँति करे बिजन सब | 
अनगिन स्वाद न जाहि गिनाए तासु में ॥।५७॥ 
भोजन को जब बेठे हेम के थार ही ! 
एक और जदुकुलनि एक ब्रज नार ही ॥ 
कपठ बचन बहुभाँति ज्ु सतभामो कहे | 
मुख मीठी मन चोख श्रधिक हिये में लहै ॥ 
कही करो जिन और परोसो लायक | 
. , वृध दही बहु भाँति मही जु मेंगाय के ॥ 
खोटी जिय में जानि कुढ़ी रानी सर्वे । 
श्रीराधा सुन बेन जु मुसकानी तबे ॥५८॥ 
भोजन सुखद कराय कु वरि सुखरास कों । 
पोढ़ारी ले सेज सु अधिक बिलास सों ॥ 
अपने अपने गेह, सबे रानी गई | 
रुकमिनि राधा साथ करत बातें रहीं ॥ 
निसि भइ ऐसी भाँति हिलत और मिलत ही । 
सिज्या! जोगाजोगर बिछाई ललित ही ॥ 
तब हरि अपने आय मन्दिर पग धारिया. | 
सबको सुख अ्रधिकाइके दुःख निरवारिया ॥५६॥ 
रुकमिनि राधा कु वरि कू सेज सुचाइ ही। 
ह आई हरि के पास पलोटन पाँइ ही ॥ 
. १ शेय्या २ यथायोग्य । - 
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पाॉय पलोटत नींद श्याम को ना परी। 
सुन्दर राधा सेज पे तरफत है परी ॥ 
रुकमिनि से कहो श्याम काज इक कीजिये | 
राधा आ्रावत नाहि नींद सुन लीजिये। 
हों तो वाको भेव जीय को जान हूँ। 
बारेपन की टेव सभी पहचान हूँ ॥६०॥ 
जब सोवन की बेर वाहि की आवई | 
बहु सेवन के ढेर सु माय करावंई ॥ 
पे राधा को नींद नहीं कब॒हूं परे। 
जब लगही वह ॒पान दूध को ना करे ॥ 
तातें वाको नींद न कबहूं आवबई | 
सो बिन यह सुधि श्रोर सु को हिय लावई ॥ 
पाँय पलोटत माहि तबे उठ धाइया | 
रुकमिनि राधा सेज पे तरफत पाइया ॥६१॥ 
डार कटठोरे माहि ज्रु दृध पिवाइया। 
हलबल' में भली भाँति न दूध सिराइया? || 
तातो दूध पिवाय के आई रुकमिनी | 
दाबन लागी पाँय श्याम के दुलहनी ॥ 
“ दाबन चरन सरोज जभी कर में गह्यो | 
सीतकार कर पाँय खेंच हरि ज़ू लियो ॥ 
रुकमिनि कह्यो तिहि काल कहा हमने कियो | 


१ जल्दी में २ ठंडा किया । 


६२२ ' श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





सी जुकरी किह काज खेंच क्‍यों पग लियो ॥६२॥। 
तातो हो वह दूध पिये तें पग जरे | 
हमरे पॉयतन मसाहि अ्रव छाले परे॥ 
राधे पीवे दूध तुम्हारो पग जरो। 
हम सों ऐसी बात श्रटपटी जिन करो ॥ 
राधा हमरे ध्यान सदा अभिलाखई। 
निशदिन चरन सरोज हिये में राखई ॥ 
तातो पोचत दूध परत ऊपर परो। 
रुकमिनि तातें चरण हमारो ह्याँ जरो ॥६३॥ 
रुकमिन मानी बात जु मनमोहन कही | 
ब्रजबासिन के प्रेम मगन मन हां गई ॥ 
बहुरि कही हम नाहि तुम्हें हरि भावई। 

मम हिरदे में चरन कमल ने श्रावई ॥ 
बोले हरि मम॒ चरण नहीं तुम होय में | 
निशदिन तो पग बसत हमारे जीय में ॥ 
बोली रुकमिन कु बर सुनो घनश्याम जू | 

सब सुखदायक नाथ संपुरन ,काम ज्ू ॥६४।॥ 
मन्दिर सन्दिर भोग सदा भोगत रहो । 
व्याप न संकत वियोग सकल बिधि सुख लहो || 
रुकमिन को कियो राजी खुसी बहु प्रीति सों । 
राधा की अब सुनो प्रम की रीति कों ॥ 

सेज पे राधा कु वरि विरह की बावरी। 
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कब जम की 


सनमोहन घनश्याम कहाँ श्रव॒ तक रहो | 

जो इक छिनहूं होत नहों न्‍्यारों भयो॥६५॥ . 
ऐसे कह उठ बेठ रही सुरभाय के। 
फिरगिर रही इहि भांति तरफ दुख पाय के ॥ 

बहुत भाँति कही बात सखी. समुभावई | 

सन सें धारो धीर श्रावें तो आवई ॥ 

इतने ही सें श्राय श्याम पग धारिया | 

प्रॉयन खुरको! सुनत विरह निरवारिया ॥ 

हिलत मिलत थभ्रुज मेल ग्रीव में प्रीत सों | 
वृन्दावन की केलि करत वाही रीत सों ॥६६॥ 
लागे करन विलास कुवरि संग चाव सों | 

भूले सब रनिवास प्रमस के भाव सों || 

प्रम कथा दोउ ओर की श्रस्तुति गावई | 
चरनदास बलि जाय प्रेम कछु पावई || 

--:कौरव पांडवों का द्वारिका वासियों तथा न्नज वासियों से सिलत:-- 

भोर भये वह ठाँव ज्रु कुन्ती आइया। 

अपने सगरे पुत्र संग ही लाइया ॥ 

तिह सों पुछत श्याम बहुत कुसलात है । 

पाँयन धारो सीस जु मिलबे की भाँत है ||६७।|। 
कुन्ती भाषत बेच . सुनों भगवान जू। 





१ झ्रावाज | 


. ६२४ श्री स्वामी चररणादांसजी का ग्रन्थ 


तुम सम या जग माहि को चतुर सुजान जू | 
इतने द्योसन साहि कभू्‌ नहिं सुध करो। 
दुरजोधन के बेर बिपत बहु हम भरी॥ 
हों यह अपने जीय विचारत ही रहूँ। 
तुम भ्रातन को नाथ नहों भूलत कभू ॥ 
बोले तब बलराम मात तुम सत कही । 
दुख में होय सहाय हितू बंध वही ॥६५।। 
तोपे हमहूं चेन कभ्‌ नाहीं रहो। 
जरासन्ध के ज्ञास समंद बासा लहो॥ 
बहुरो भीषम ओर विदुर ज्ञांती महा। 
बहुते और नरेश सबन दरशन लहा || 
मिले परस्पर श्राय सबे घनेश्याम सों | 
अस्तुति लागे करन श्याम अभिराम-कों || 
कहत धन्य जग माहि यह जादों वंश है । 
इन सम श्रोर न कोय जु हरि को अ्रश है ॥|६६॥ 
जनमसे जिनके माहि कृष्ण गोपाल हैं । 
दरस परस सुख देत सबन प्रतिपाल हैं || 
फिर बोली ब्रजबाल श्याम सेती कहें । 
आई दरशन काज नहान सों ना हमें || 
तसको लख जदु॒राज सकल विधि दुख गये । 
चोर पदारथ - आज हमें प्रापत भये | 
पहिले ऊधो आय जोग समुकाइया | 
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तब हमरे सन साहि कछु नहिं श्राइया |[७०॥| 

श्रव मोहन सुख देख हिये निशचे भयो। 

ऋषि मुनि जोगीश्वरन यह सुख नाहीं लहो || 

यह सुन बोले श्याम सुनो ब्रजनागरी | 
तुम हो परम सुजान सकल गुन आगरी || 

जे सुख तुम्हरे साथ जो हमने पाइया | 

गृह वन बहुती भाँति सों खेल मचाइया ॥ 

श्रब॒ इहि संपत्ति माहि प्रगट जो देखिये | 

सुपने हूं के माहि न वह सुख पेखिये ।॥७१॥ 

सर्व आत्मा रूप हमें चित में धरो। 

सब जीवन को जीव हिये निश्चे करो ॥ 

तुम तो सुमिरो सोहि सदा चितलाय के | 
हम रहि हैं तुम पास प्रीति के भाय क॑ || 

आतम ही से रूप श्रात्मा देखिये । 

यह अ्रध्यातम ज्ञान हिये श्रवरेखिये! ॥ 

समभायो इहि भाँति सकल ब्रजबाल को | 

सुफल जनस जग मारहि भर्जे गोपाल को [[७२॥ 

कूपरूप*र संसार सों बाहर ऊबरे। 

श्रीनन्दलाल कृपाल प्रीति डोरी गहै |। 

कहें गुरू शुकदेव परिक्षित राज सों | 


१ अनुभव करना २कुए के ससान | 


६२६ थश्रो स्वामी चरणदासजी का पग्रन्य 


श्याम हुते उहीं ठाँव जु सुख के साज सों ॥ 
पांडो पुत्र पवित्र श्रोर कौरों जहाँ। 
आ्राये दरशन पाय मुदित बठे तहाँ॥ 
जिनके सुमिरन ध्यान सकल दुख भागई | 
आ्राधि व्याधि कछु पीड्‌ न कबहूं लागई ||७३॥ 
तिन को दरस सुख परस ज्ु कोऊ जन लहे | 
तिहि की महिमा भ्रधिक रसन केसे कहै ॥ 
जितने राजा भूप हुते वह ठाँव ही । 
अस्तुति लागे करन बहुत सन भावई ॥ 
परमहंस है नाम सकल संसार में। 
तुम तें चारों बेद प्रगट जु संचार में ॥ 
रक्षा करन धेनु विप्र की तुम इहाँ। 
लीनों है श्रौत्तारा जगत के साँदियाँ ॥७४॥ 
आदि अन्त और मध्य संपुरन काम हो | 
तुमहीं को हम करत सदा परनाम हो ॥ 
इहि विधि अस्तुति करत हुते राजा सभी | 
पांतक तज पग पर॑ंस महा .पदवी लही ॥ 
द्रोपदी रानी बहुरि तहाँ जो आइया | 
जाकी महिमा अधिक सकल जग गाइया।। 
पटरानिन के बीच बेठी इक साथ ही | 
' तिनसों लागी कहन बात इहि भाँति ही ॥७५॥ 
हरि ज्ू जसी भाँति ले आये व्याह के | 
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सो सब हमरे पास कहो समझ्रायक || 
रानी रुकमिंनि चतुर प्रथम बोलो तबे। 
सुनहो द्रोपदी जान बात हमरी अबे ॥ 
धन्न हमारे भाग आझाज ही लेखिये। 
सहज ही तुम्हरो दरस नेंच भर देखिये | 
जो तुम हाँसी करो नहीं इहि बात सों । 
तो हम ब्याह की बात कहें भली भाँति सों ॥७६॥ 
देस चंदेरी नगर सकल जग जानिये। 
तहाँ शिशुपाल नरेश सु प्रगट बखानिये || 
भई सगाई मोहि प्रथम ही वाहिसों | 
साजी सगरी सॉंज भली विधि ब्याह कों || 
आयो वह पूपाल साथ बहु भूप ले। 
बाँधो कंगन हाथ बहुत हुलसो हिये ॥ 
कुल की सारी रीति करो बहु भाँति ही | 
मम हिरदे में बसत श्याम दिन रात ही ॥७७॥ 
अ्न्तरजामी लाल हिये की जानके | 
कुन्दनपुर. में आये दीनता सानके।॥ 
रथ के ऊपर ढेठ गरंज कर धाइया। 
सब राजन के अग्र हमें हरि लाइया ॥ 
हरि की सेवा माँहि बहुत सुख मानियाँ। 
हम तो अपनो भाग धन्न कर जानियाँ ॥|. 
पुनि सतभामा चतुर बात अपनी कही | 
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मणि की सगरी कथा बखानों सब वही ॥७५॥ 
बहुरो अ्रपनो ब्याह जामवन्ती क्यों । 
जासवन्ती की कथा सब जिहि विधि भयो॥ 
पुनि कालिदी कहत सभी निज काथ को | 
रानी द्रौपदी सुनो हमारी बात को।। 
हरि चरणन की श्राश धरी निज हीय में | ' 
जल सें कीनो बास प्रीत धर जीय में ॥ 

इक दिन अ्रजु न सहित श्याम पग धारिया । 
पानि ग्रहन कर मोहि सकल दुख टारिया ॥|७६॥' 
बहुरों बोली चतुर मित्रिदा तभी | 
रानो द्रोपदी बात सुनो हमरी सभी ॥ 
जब तें सुध भई मोहि तभी मन में करो | 
हरि चरणन को ध्यान और चित ना धरो | : 
सस अ्रातन गति सोहि लखी इहि रीति सों | 
हरि को दोन्‍्ही ब्याह भलो विधि प्रीति सों | 

हों अपने जिय .माँहि यही इच्छा लहूं | 
ओर हूँ जन्मन मसाँहि में हरि चरनन रहूं ॥८०॥ 
पुनि सीता इहि भाँति वचन उच्चारिया । 
सात वृषभ की कथा सकल विस्तारिया ॥ 
भद्रा कहत सुनाय सुनो रानी द्रौपदी | 

में हूँ कृष्ण की बात सुनी सरवन सभी ॥ 
सन सें कीन्‍्हों नेम और नाहीं भज। 
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निशिदिन हरि की सेव सदा जिय में सजू | 
जान पिता यह बात ब्याह हरि को दई | 
इच्छा मन के समाँहि सकल पुरन भई ॥5८१॥ 
सेवें हरि के चरन सु सन चित लायके | 
सुभग भाग जिंहि नारि सुफल ह्वू श्राइक ॥ 
पुनि बोली इहि भाँति लछमना गुन भरी | 
अपने व्याह को बात सकल वरनन करी ॥ 
तात हमारे काज स्वयंबर ही कियो । 
में हरि चरणन ध्यान हिये में गह लियो ॥ 
ग्राये तहाँ घनश्याम दीन पहिचान के | 
पानि ग्रहत कियो मोहि आपनी जानके |[5२॥| 
हों दासी घनश्याम की वा दिन तें भई | 
आधि व्याधि तज सकल बिथा जी की गई ॥ 
अब तुम देहु असीस मोहि भलोी भाँति सों | 
जनन जनम जगदीश सेवों दिन राति हों॥ 
बोली राजकुमारि बहुरि सुख पायक | 
सोरह सहस सौ नारिसु वचन सुनाय के ॥ 
भौमासुर हो दइत हमें बहु दुख दियो | 
हम सबहुन को घेर श्रान इकठों कियो ||८३॥। 
चित में गह हरि शरन यही मनसा धरी | 
चररणान को धर ध्यान बहुत विनती करी !॥| 
तबही पहुँचे श्राय जगत- के साइयाँ | 
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भोमासुर को मार सभी जु छुटाइयाँ ॥ 
तब तें सेवा माँहि नाथ हमको लियो | 

,.. सब दासिन की दासी हमें सब को कियो॥ 

जो पे कृपा श्रगाध श्याम हम पर करें | 

हम रंचक अभिमान नहीं जिय में घरें ॥८४॥ 
ग़्द करे जो नारि कभ्‌ घनश्याम सों । 
दुख पावे बहु वार गोपिका वास ज्यों ॥ 

प्रेम कथा अ्रति गृढ़ की अस्तुति कहा करूँ | 
चरनहि दासा होय शीस चरनन धरूँ ॥ 
ब्रजवासिन के भाग बड़े जिय जानिये | 

: केहूँ वरने न जाहि योंहीं सत मानिये ॥ 

गृह वन जिनके संग रहै दिन राति ही। 
कोन्हे बालचरित्र उहाँ बहु भाँति ही ॥८५॥ 
त्रजबासी नर नारि सकल विधि सुख दिये | 
सकल मनोरथ काम श्याम पुरन किये | 
पुनि सतभामा बोल तभी पूछन लगी | 
सुनहो द्रोपदी बात एक रस में पगी || 

हम तो ऋपनी व्याह कथा सबही कही । 

. अब तुम भाखों बात हमारे चित यही || 
पाँच जनन किहि भाँति तुम्हें जु विवाहिया। 
अदभुत लीला सुनत हिये में आइया ||८६॥ 
तब बोली इहि भाँति द्रौपदी गरुन भरी । 
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हमरे तात विचार प्रतिज्ञा यों करी ॥ 
फिरत मत्स्य को वेध जु कोई जन करे | 
द्रौपदी पावे .सोई वचन यह ना दरें ॥ 
देश देश के.नुप सत्र तहाँ आइया। 

. अपने पुत्र विचित्र संग ही. लाइया ॥ 
अनुष बान निज हाथ तहाँ सबहुन लियो | 
फिरत मत्स्य को बेध किनन्‍्हू ताहीं कियो ||८5७॥। 
अजु न श्रपने हाथ घनुष जबही लियो | 
ताही छिन के माँहि.मत्स्य बेधन कियो || 

- या विधि मोहि विवाहि मुदित मन लाइया | 
अपनी कुती साय कूँ शब्द सुनाइया | 
माता एके वस्तु भली हमने लही। 
बाँट लेंहु तुम पाँच सात ऐसे कही ॥ 

/::. तातें .पाँचों आ्रात मोहि ब्याहों तहाँ। 
प्रगट देह कर पाँच जीव एक जहाँ ||८5॥। 

ह - ॥। दोहा ॥ 

चरनदास  बविस्वास सों, कही कथा सुखरास | 

पढ़े सुने जो प्रीति सों, पावे परम हुलास || 
0 श्रष्टपदी छ॒न्द ॥॥ | 

कहैं गुर शुकंदेव परिक्षित राज सों । 

श्री वसुदेव के - यंज्ञ करन के काज ककों ॥।. 
रानी द्रौपदी पास हुती रानी -.सबे |. 


०; ज८०- बुक 
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सुनी सकल की बात जु उन भाखी तब ॥ 
गाँधारी तिहः संग सुभद्रा. जानिये | 
कुती तिनके बीच उहाँ सन आनिये ॥ 
सब गोपिन लिये संग जसोधा माय ही | 
तिनहुँ श्याम की बात सुनी सने लाय ही ||5&॥ 
सुन अचरज की बात चक्ृत ,मंन में भई .| 
हिय में बिसमे होय थकित-सी छू रही ॥ 
कहे धन्न ये- नारि सकल ख़ड़ भाग हैं । 
नित प्रति जिनके अंग श्याम सेंग लाग हैं |। 

--: श्री कृष्ण द्वारा ऋषियों का पुजनः औशर स्तवन :-- 
झौर सकल ऋषिराज सबे .तहाँ आइया | 
मनमोहन घनश्याम को दरशन पाइया ॥ 
नारद वेदव्यास ऋषिन के राज ही | 
विश्वामित्र पुलस्त और . भारद्दाज ही ॥६०॥ 
गोतम और वशिष्ठ सतानन्द जानिये | 
परशुराम अभिराम शिष्यन संग सानिये | 
अन्वि अंगिग ओर मसारकंडे तहाँ। 
दत्ताज्रेय विचार सकल: आये - जहाँ || 
वामदेव अरु जाग! भाग भृगु श्राइया रु 
गगे आदि बहु सलाम गिने -नहिं जाइया )। 
हरि जृ तिनकों आप बहुत. श्रादर कियो | 

! , श्याज्ञवल्वथ २ ऋषि का नाम।.. 5. ७... 
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विधि सों- पूजा. साज परम सुख ही दियो ॥&१॥ 

- दोऊ कर को _जोड जगत के साइयाँ। 
लागे अस्तुतिं करन बहुत मंन भाइयाँ ॥ 

* दुर्लभ दर्शन होहि ऋषिन के जगत में | 
देवन प्रापत नाहि बड़ी सी शक्ति में ॥ 
जनम सुफल श्रब श्राज हमारो ही भयो । 
जो हम सहजहि माँहि दरस तुम्हरो लह्ो ॥ 
हरि भगतन के दरस की महिमा को कहें | 
जनम जनम के पाप छिनक में ना रहें ॥६२॥ 
जो जन सेवा देव बहुत हित केश करे । 
तिनमें श्रीभगवान नहीं मन में धरे | 
महा अ्रधम है सोइ यही मन आजनिये | 

.. मूरख ताहि समान नहीं पहिचानिये ॥ 
नारायरंः। सब बीच हिये में धारिये। 
सुरज चंद की सेव जु कुछ विस्तारिये || 
पृथ्वी जल और पवन अगनि श्राकाश कों | 
देखें इन के बीच सु जगतनिवासः? कों ||६€३॥ 
जो जन ऐसी भाँति सों पूजा नित करे। 
सुफल कासना होय जु कुछ इच्छा धरे |॥ 
याही विधिं हरिभक्त सकल पहिचानिये | 
हरि तें इतकी भिन्न कम नहिं जानिये ॥ 


१ करके २ भगवान । 


६३४ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 





: . यह नर देही जान अपावन है, महा | 
जाको परथम॒ बास नरक ही में भया ॥| 
गंगाजल सम नाहि सलिल सरितान को |: 
यह विचार नहिं होय मुरख अ्ज्ञान को ॥६४॥ 
राजन ऐसी भाँति जगत के साँदयाँ | 
बहु श्रस्तुति उ ह ठाँव करी सन भाइयाँ ॥ 

--5 ऋषियों कृत श्री कृष्ण की स्तुति :-- 
सकुचे सब ऋषिराय सुनी जंब बात को | 
सब मिलि ऐसी भाँति कहें जदुनाथ को ॥ 

. तुम जगजीवन नाथ सु जगत निवास हो | 
हम दासन के दास तुम्हारी आस हो॥ 
ऐसी विधि जदुनाथ जु तुम अस्तुति करो । 
हमको भ्रम बहु होय समझ कंछु ना परो ॥६५॥ 
जगतगुरू जगदीश जगत प्रतिपाल हो | 
सबके सिरजनहार सकल रिछपाल हो ॥ 
सब देवन के देव तुम्हीं जदुराज जू | 
हम नहिं जानत भेव श्री महाराज जूु || 
तुम साया सब जगत सभी पर छाइया [| 
तो* गति अगमस श्रपार अन्त नहिं पाइया || 
ताते बहुती भाँति भर्म मत आनई । 
तुम्हरो भेव अ्रगाध कौन विधि जानई ॥६६।। 

सर १ तव--आपकी । 
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तुम्हरी अज्झू त शक्ति सकल घट पुर है.। 
तुम्हरो रूप श्ररूप सबन तें दूर है || 
कोऊ तुसको आप पिता कर जानई | 
कोऊ श्रपनों पुत्र हिये में आनई ॥ 
सबके पालनहार सकल के ईश हो | 
कंसे चरित तुम्हार कहें जगदीश हो ॥। 
दरस परस सुखदान तुम्हारों जानिये । 
तुम किरपा सों बात यही पहिचानिये ॥६७॥ 
धरती भार श्रपार उतारन काज ही । 
प्रगटे. भक्तन हेत श्री जदुराज ही ॥ 
बानी तुम्हरी वेद स्मृति संसार में। 
तुम्हरी गति नहि चीन्ह परत निर्धारः में ॥ 
भक्तन ही के संग सदा जोई रहे | 
भक्ति पदारथ पाय मुक्ति सोई लहे॥ 
तुम्हरी भक्ति श्रतृुप सकल सुखरास है। 
कोऊ जन नहिं होत कभी जु निरास है ॥६८॥ 
तुम प्रभु पुररत काम कृपाल दयाल हो । 
तुमको करत प्रनाम सुनो गोपाल हो ॥ 
.पारब्रह्म भगवान धरम के धाम हो | 
तातें अ्रस्तुति करत विप्रन को श्याम हो ।॥ 
ना तो हम मन माँहि चहंत दिन रन का | 


१ वास्तव में । 


६३६ श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 


तुम्हरे चरन सरोज सुखद की रेन!का ॥ 
पारक्नह्म प्रभु ईश हमारे हो तुम्हीं | 

सब दासन के दास तुम्हारे हैं हमीं ॥६९॥ - 
तुम कारन बहुभाँति जु हम जप तप करें | 

मन में अपने ध्यान तुम्हारों ही धरें ॥ 
सबही बिधि जग माह तुम्हीं सुखदान हो | 
तुमकों करत प्रनाम सुनों भगवान हो॥ . 
सबही घट के माँहि रहो इहि भाँत में | 

जेसे पावक रहत गुप्त सब काठ में ॥ 
तुमको श्री वसुदेव नहीं पहिचानिया | 

पुत्र जान बहुभाँति हिये हित मानिया ॥१००॥ 
निद्रा श्रालस होत जभी नर रूप को | 

सुध बुध नाहीं रहत रंक और भूप को ॥ 
सोवत ही के माँहि सुपन जो देखिये | 

जीव दिष्टर के साथ जु कोतुक पेखिये ॥ 
. जो पे श्री भगवान भेव नहिें जानिये । 
देखनहारों सुपत को ना पहिचानिये ॥ 

ऐसे सगरे जीव भर्म मानें सदा। 

प्रभु प्रन को रूप सु पहिचाने कहा ॥१०१॥ 
तुम्हरी किरपा होय जभी जदुनाथ ज़ू। 
दिव्य दिष्ट नर लोय को आावे हाथ जू ॥ 

१ रेणु-रज २ दृष्टि । 


कुरुक्षेत्र लीला वर्णन ६३७ 





. सब जादों कुल बंस मोह लिपटानिया | 
तुमरी गति अति गढ़ इन्हू नहिं जानिया ॥ 
जानो श्रति ही हीन हमारी शक्ति को | 
करें कौन विधि नाथ तुम्हारी भक्ति को || 
तुम्हरे चरने सरोज जु सुखदाई महा । 
जिहि सों श्राधि और व्याधि नहीं व्यापत सदा ।| १०२॥ 
कृपा करो घनश्याम सकल हम दास पे | 
तिन चरणन के पास हमारो निवास के || 
वानप्रस्थ जे लोय तुम्हों को धावई | 
जप तप क१ मत आप तुम्हीं सों लाबई || 
तुम्हरों रूप अपार ध्यान कर देखई | 
अ्रपनो जीवन जनम सुफल कर लेखई ॥ 
ज्यों गज चींटी आदि जु लघु दीरघ सबे । 
सब वपु जीव॑समान जान लीज श्रब ॥१०३॥ 
दीपक को दृष्टान्त यही जु विचार है | 
लघु दीरघ सब ठाँव वही उजियार है ।। 
कोऊ जन यह बात न जिय में आनई । 
तन में जिय किह ठाँव रहत को जानई || 
तलेसें श्री घनश्याम सदा सुखरास ही | 
निसिदिन श्री बसुदेव के गेह निवास ही || 
राजन राम और श्याम जगत सुखदान जू | - 


१ करके । 


द्र्पं श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


सुनके॑ ऐसी बात लगे मुसकान जू १०४ 
--£ श्री नारद जी का श्री वसुदेवजी को उपदेश :-- 
पुनि बोले सुख पाय श्री नारद तभी | 
कहत सुनो वसुदेव वचन मेरे सभी || 
कर्म नाश नह होय ज्ु कर्मन कोजिये | 

: यह निश्चे कर आप हिये धर लीजिये || 
हरि की सेवा स्ाहि जोई जन चित धरे । 
मन सें अपने नाहि कछू इच्छा करे।॥ 
तिहि के कर्म कठ जाहि छितक में जानिये |... 
मुक्त होय कुछ संस नहीं उर आनिये-।|१०५॥ 
जो जन प्रभु को पूजिक इच्छा फल चहे | 
पाप करे तिहि माहि मुक्ति कंसे लहै | 
श्रीभगवान के काज कर्म रब क्रीजिये। . 
ताको फल जो होय उन्हीं कू दीजिये ॥ 
हों ही कहत न बात यह अ्रपने जीय सों | 
कह॒त सब सुज्ञान! ज्ु पण्डित हीय सों |। 
ऐसी विधि के कर्म जोइ जन साजई | 
कर्म बन्ध तें छूट सुक्तपुर राजई |[१०६॥ 
जोतुम कहो यह बात कि हस ग्रहचारी हैं। 
जोग जुगत के काज नहों अधिकारी हैं ।। 
तो तुमको इक बात कहूँ समुझायके | 

१ विवेकी लोग । 


+. 
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 कर्स. जोग को पंथ कहेँ सन लायक ॥ 
जो कुछ पुत्र और दान सदा ही तुम करो। 
नेम धर्म त्रत और जु कुछ मन में धरो ॥ 
तिनको फल जो होय सु हरि कू दीजिये | 
इच्छा सन के माहि कछु नहिं कीजिये ॥१०७॥ 
सो हरि तुम सों होय न न्यारो जानिये | 
सदा बसत गृह माँहि तुम्हारे मानिये ॥ 
या विधि नारद वचन कहे वसुदेव सों | 
"तब उनही सन मुदित पहिचानों भेव कों ॥ 
--:£ श्री बसुदेवजी का यज्ञ करना :-- 
बहुरों श्री वसुदेव वचन ऐसे कहो | 
सुनहु विप्रसुर! ज्ञान बात चित में लहो ॥ 
हमको दीक्षा: देहु जज्ञ के काज की | 
इच्छा पुरे मोहि जु सुख के साज की ||१०८॥ 

विप्रन सुन यह बात बहुत सुख पाइया | 
वसुदेव सों अभिषेक तभी जो कराइया ॥ 
- जज्ञ करन वसुदेव बेठे सब साज सों | 
संग लीन्हीं दोड नारि जज्ञ के काज को ॥ 
ल्याये जज्ञ की सौंज सब जादों तहाँ | 
सुर विमान चढ़ व्योम आये देखन उहाँ ॥ 
किंन्लर और गंधर्व .गुनी श्राये सभी। 
१ देवपि ।. - ० ब 


श्री स्वासी चरणदासजो का ग्रन्थ 








हरि के गुन बहु भाँति सबन गाये तभी ॥१०६॥ 
ब्रह्मा सम वसुदेव तहाँ जु विराजई | 

गुरु ज्यों सत्र उह ठाँव रिषीसुर राजई ॥ 
सोभित तहाँ जदुराज राम सुख साजही | 

होत जज्ञ भली भाँति जु उनके काजही ॥ 

बैठे बहुते विप्र और पण्डित जहाँ | 

श्री वसुदेव ने दान बहुत दीन्हे तहाँ॥ 

ऐसी विधिसों जज्ञ कियो चित लायक | 

कर स्तान जो दान दिये मन भसाइक ॥११०॥ 
सब राजन को आय तभी पूजा दई। 
सबकी पूरी आास ज्ु कुछ इच्छा भई || 

सुर किन्नर गंधर्व तहाँ जो आइया। 
आयसु ले निज धाम सभी ज़ु सिधाइया ॥ 

कौरों भीषम श्रादि और उन साथ के | 

बहुते और नरेश हितू जदुनाथ के ॥ 
अस्तुति श्री जदुराज की मिल सबहुन कही | 
नमस्कार करजोर सबन आयुस लही ॥॥१११॥ 
: ब्रजवासियों का द्वारिका वासियों से विदा होना :-- 
श्री वसुदेव सुजान वचन भाषन लगे। 
श्रजवासिन के साथ प्रीत रस में पगे | 

तुम तो प्रान समान हमारे हो सबे। 

- तुम॒तें कंसी भाँति होहि न्यारे अबे ॥ 
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या बिधि कहत सुनाय प्रेम की बात ही | 
नेनन सौर प्रवाह भीजो सब गात ही ॥ 
ब्रजबासी ब्नजभूमि न जानें कू करें। 





चलबे की सुन बात धौोर नाहों घरें ॥११२॥ 


सुत राजा जदुराज जगत प्रतिपालही | 
रहे परब के काज जु केतक काल ही || 
बहुत दिना जो भये कुरुक्षेत्र में अर । 
ता ब्रजवासी जाँहि न हरि उठने करें ॥ 
तब देवी इहि भाँति श्याम सों यों कही | 
तोहि कछु इह ठाँव में सुधि बुधि है रही || 
बहु श्रसुरन के माहि बसे द्वारापुरी | 


कहिबे तें यह बात तोहि लागे बुरी ॥११३॥ 


चलो जाव घर और बेग सुधि लीजिये | 
. नातो ऐसें राज काज सब छीजिये ॥ 
यह सुन के घनश्याम नंद को बोल के | 
बोले छबि श्रभिराम हिये को खोल के || 
कही धन्य ए द्योस जु तुम दरशन लहैं। 
तुम तें न्‍्यारे होन नहीं कबहूँ चहें || 
तुम तें बितती करत केपत सब गात है | 


हम से ऐसी कहत न आवबत बात है ||११४॥ 


रक्षक नाहीं. कोय द्वारिका में उहाँ। 
जो तुम श्राज्ञा होय तो अरब जादें तहाँ॥ 





५४२ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 

इक परदेश में बास रिपुन के. बीच ही । 

ना तो तुम्हरो पास नहों छोड़ें कभी | 

यह कारन सन लाय के श्राज्ञा दीजिये | 

; ,, . आप्रन हूँ नब्नज जाय गौधन सुधि लीजिये ॥ 

देख नंद. श्रोर मात जसोधा और ही । 
रोबें नार! निवाय के नंदक्किशोर ही ॥११५॥ 

तक मुख रोवन लगे जसोधा नंद हु | 

परो ग्रीवके बीच बप्रीत को फंद हू 

कहें कन्‍्हैयालाल हमें तू राख ले॥।॥ 

लोटन लगे तिहि काल बचन यह भाख के |॥ 

तेंद कहैं घनश्याम हमें संग लेह जु। 

, . जसुमति क्रो गृह काज जान किन देहु जू || 

जसुमति कहै नंदराय सों तुम गृह को चलो । 
साजो घर और बार करो कारज भलो ॥११६॥ 

लोक बंध की लाज सभी तज डार हूँ। 

चनिशिदिन या ब्जराज कों नेन निहारहेँ | 

दूर करो मत. मोहि देवकी. माइ जू | 

हों तुम्हरे ब्रजराज कुबर की धाइ* ज़ू | 

धाइन, को बहु भाँति सू श्रादर कीजिये | 

- - , .असन बसन धन धाम्र भली बिथि दीजिये | 

ग्रोेधन और ,धन सकल .हमारो लेहु ज्‌ । 


सन न ला 
ग्देन २ शिशु का पालत करते वाली ।... . 


कुरुक्षेत्र लीला वर्णन इ्डदे 


नित प्रति मोहनलाल कों देखन देहु ज्‌ ॥११७॥ 
पाँच सात सिल बात जु ऐसी विधि कहें । 
सबहुन जानें देहु सु हम ह्मयाँहीं रहैं॥ 
सब मिलि ऐसी भाँति मतो सन में करें | 
तब उत . भेटटें कौन पाये काके परें॥ 
भाषें श्री वसुदेव ज्ु हम केतो कहें । 
ये तो केह भाँति कहे नाहीं लगें।॥ 
हम सबही बहु भांति जु कहि कहि हारई | 
प्रेस प्रीति भर भार टेक नहिं टारई ॥११८॥ 
तब अपनी घनश्यासर माया विस्तारिया | 
जासों सब ब्रह्मण्ड में कौतुक धारिया ॥ 
सो साया ब्रज लोगन ऊपर डारिया-। 
तब चलबे की सौंज सबन जु सेँभारिया ॥ 
चलो चलो श्रव बेग सभी मुख तें कहें | 
राम राम परनाम नहीं रसना लहें | 
--: श्री राधा का प्रे सोन्‍्माद :-- 
जिहि माया करतार सकल जय बस कियो | 
सो माया नहिं फेर सकत राधा हियो ॥११९॥ 
साया श्रति बलवंत न कोऊ सम करें | 
प्रेम राधिका श्रग्न. धीर नाहीं धरें॥ 


+« चींदी निरबल अधिक कहा बल धारई। 


जब हस्ती पग साहि पकर के डारई ॥ 
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त्रजबासी सब लोग बाट ब्रज की लईं | 
गृह कारज के माहि सबन की मति छई॥ 
राधा रुकमिनि गेह रही ठहराय के |: 
चलबे की घित नाहि रही मन लायक ॥१२०॥ 
तब हरिज्ञ रनवास सब जु बुलाइया | 
विनती कर सृदु बैन सभुन समक्काइया ॥ 
राधा भ्रति परबीन चतुर चित जानई | 
हठ हृढ़ गहके और बात नहिं मानई॥ 
कहै सुर्ने को बात सो कासों भाषई | 
केहूँ कसी भाँति मरन अभिलाषई ॥ 
विष भख अपने पेट कटारी ही करूँ | 
ना तो श्रबही बूड सरोवर में मरूँ ॥१२१॥ 
सृत्यु अकाल बिचार नेक धीरज गहे। 
केहूँ विधि जदुनाथ को नित दरशन लहे | 
कूद परी जल मारहि सरोवर के तहीं | 
महा तपत उर माहि भई सीतल नहीं ॥ 
कंठ कु बवरि परमान भयो जल सब तहां | 
श्रति गंभीर अधीर नीर जो हो उहाँ ॥ 
“7: श्री सत्यभामा द्वारा धर्मोपदेश :-- 
तब सतभामा बोल उठी इहि भाँति सों । 
मन की घुडी खोल जीव को बात सों॥१२२॥ 
चाहत लीन्हों कंथ परायो चोरके | 
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चितवत बारही बार नेंन की कोरके ॥ 
जब लग है घनश्याम बाल गोपाल ही | 
तब लग देखे चरित. तिहारे ख्याल ही ॥ 
क्‍यों नहिं ब्रज को जाव रहो घर बेठ के | 
बाद? परायो गेह चहत हो पेठ के॥ 
अब तो यह जदुनाथ जगत नायक भये | 


६3.5 आर 





ग्वाल गवाँर तुम्हार बात लाइकर रहे ॥१२३॥ 


तजजं नहीं कुल लाज बंधु की हीय सों | 
जे कुलनारि बिचार करें यह जीय सों ॥ 
मात पिता जिहि गेह जाहि के संग दियो। 
उन दुख सुख में साथ सदा ताको कियो ॥ 
मरत जियत नहिं छाँड पुरुष के सेंग रहें | 
ये लक्षन कुल बच्चृ पुरानन में कहें ॥ 
--5 श्री राधा द्वारा प्रेस तत्त्व का वर्णन :-- 


तब श्रीराधा बोल उठी इहि भाँति सों। 


सतभामा चित लाय सुनो इह बात कों ॥१२४॥ 


-बेद पुराणन साहि जु ऐसे गाइया | 
जिन पायो जग माहि प्र॑म॒ तें पाइया ॥ 
जे प्रमी जब होहि सकल सिरमोर हैं। 
तिन पाछें हरि फिरत जसे चक३ डोर हैं ॥ 


अब तुम सुनहु बनाय प्रस की रीति कों | 


१ जबरदस्ती २ योग्य ३ चकरी । 
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दिव्य दृष्टि कर देखो हिय में प्रीति सों ॥ 
जिन हरिज्ू के साथ जु नातो मानिया | 
मन्दभाग जग माहि कछु नह जानिया ॥१२५॥ 
नाते पेमत भूल न धोखे में परो। 
बने कुलीन बिचार गये मत चित धरो || 
मात पिता जो नेम बतायो चाव सों। 
सब जग लील्हों नेम प्रीति के भाव सों || 
अब तो सब संसार जो प्रम बखानई | 
प्रेम नेम को भेद कछू नहिं जानई ॥| 
जिहि बन में सिहराज विराजत प्रम॒ है।. 
र्तिहि बन तें गजराज ज्यों भाजत नेम है ॥|१२६॥। 
तू श्रजान नहिं जाने न नेक हूँ मानई । 
हरि जानें यह रीति कि रकसिनि जानई || 
यह त्व१ जग के माहि प्रगट कीरति भई । 
तेरे पिता हरि बाद दोस चोरी दई॥ 
सरिय की चोरी काज जु हरि कितहूँ गये |. 
सरिष पाई उहेँ ठाँव खिस्याने सब भये |॥ 
तें तो हरि के काज कहा कारज कियो | 
जग उपहास* पे हास सीस ऊपर लियो ॥|१२७॥ 
कर शअज्ञारीर श्रग्तनि दई भाँवर जहाँ। 
ऐसी बिधि सों ब्याह भयो तुम्हरो तहाँ | 


१ तेरी २ हँसी ३ यज्ञ की वेदी । 


) 


कुरुक्षेत्र लीला वर्णन 


नि. अं किट मी 


. ऐसी बिधि को ब्याह नहीं कोऊ करे। 


५ ऐसे ब्याह को गर्ब कहा मन में धर ||. 


जग में ऐसो ब्याह जहाँ तहाँ पाइये | 
पे यह प्रंम को ब्याह कठिन मन लाइये || 
मो सम नहीं तेरो प्र-म चढ़ावत भौोंह क्‍यों । 


हरि सों बूभ यह बात देह हरि सोंह हो ॥|१२८॥ 


सुनकर बोले बात- तभी ब्रजनाथ ज़ू |. 


राधा भाषत साँच सभी यह बात ज़ू ॥ 


._ जबही सुने इहि भाँति बचन जदुराय के | 

... बिन रुकमिनि सब और रहीं खिसयाइ? के | 
बहुरो श्री घनश्याम बचन ऐसे कहो | 
राधा प्यारी बेन हमारे चित लहो॥ 


जल भीतर तें निकस बाहरें आव हो | 


जो चाहत मन माहि सु हमें बताव हो ॥१२९॥ 


राधा कहत सुनाय बचन इक पावहूँ। 
तब हों जल तें - निकस बाहरें आवहूँ ॥| 
कही तबे घनश्याम जु कछु माँगो श्रबे || 
सो सब तुमकों देहुँ ज्रु तुम इच्छा-संब || 
- बबा नन्‍द की- सहस दुहाई जॉनियो। 
5 तुम्हरे चरन कीं सॉंह हिंये में आतियो ॥ 
बोली राधा तबे वृन्दावन जाँव जू | 


१ लज्जित २ सौगंध । 
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के नित रहों तहाँ संग, के नीर समाव जू ॥१३०॥ 

यों ही करूँगो प्यारी कहो जग साइयाँ | 

श्री राधा मन भयो शानंद बधाइयाँ ॥ 

परमानन्द सुख पाय धरी मन धीर ही | 

श्राई बाहर निकस सरोवर नीर हो ॥ 

रुक्सिनि नौतन चोर श्रन्ुप मेगाइया। 

राधा जू के अंग सकल पहराइया ॥ 

राधा जी को प्रस कि बिसव बीस है | 

चरराहिदासा वार कि तन मन सीस है ॥१३१॥ 
--5 श्री राधा कृष्ण का क्षेकुरुत्र से भ्रन्तर्धान होवा :-- 

गुप्त भई राधा कु वर घृन्दावन आाइया । 

श्री त्रजद्लह कुबर संग ही ल्याइया | 

--: ब्रज तथा ब्रज लीला को नित्यता :-- 

तहाँ आय बहु भाँति सु भोगे भोग ही । 

नित बिहार जहाँ होत जानत सब लोग ही-॥ 

वेइ वृक्ष बेइ कदम जसुन के कूल ही । 

वेई कमल सरोज कमोदिनि फूल ही ॥ 

वेई जमुना नीर सु परम रसाल ही | ह 

जहाँ क्रोड़ुत आनंद सों मोहन लाल ही ॥१३२॥ 
--:: द्वितीय कृष्ण रूप प्रगट होकर द्वारिका जाना :-- 

इजो कृष्ण सरूप और -: परगठ भयो। 

सो रानी पटरानी देवकी सँग गयो ॥ . .. 
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--:.फल स्तुति :-- 

यह ॒ लीला सुखरास सुने जो गावई | 
पूज , सन की श्रास परम सुख पावई || 
लीला परम पुनीत भक्ति की रीत सों | 
चरखणादास कहि भाष भली विधि प्रीत सों ॥ 
जो बाँचे चित लाय कोई सरवन करे | 
भक्ति परापत होय हिये श्रा्नेंद भरे ॥१३३॥ 
प्रम भक्ति के भायः यह लीला गाइया | 
चरन कमल चित लाय परम सुख पाइया ॥ 
श्ररण करे चरनदास सुनो शुकदेव जू | 
जनस जनस दो भक्ति करूँ गुरु सेव जू ॥ 

इति श्री कुरुक्षेत्र लीला भ्रष्टपदी छन्द श्री महाराज साहिब 


श्री श्यामचरणदास जी कृत संपुर्णम्‌ 
॥ श्री राधाकृष्णार्पणमस्तु ।। 





फुटकर पद, कवित्त आदि 
ः ॥ राग परभाती ।॥। 
आर ख्यांल सब छाँड बावरे, गोविन्द के गुणा गावरे ॥ 
श्री हरि कथा सुनी नह कबही, चाले जन्म गरुसाव रे। 
बिना, भक्ति चौरासी लख में, फिर फिर गोता खाव रे ॥ 
सत्संगंते की नाव बंठ के, उत्तरचलो दरियावरे। 
पैली पार मिलें हरि प्रीतम, ज्ञान की बल्‍ली लगाव रे॥ 
नौधा भक्ती करो कृष्ण की, श्रनहद ताल .बजाव रे । 
चररादास शुकदेव कहत हैं, जोति में जोति मिलाव रे ॥ 
गजल ॥॥ 


मुझे कृष्ण के मिलने कीं श्रारजू? है| 
शबो-रोज्‌र विल में यही जुस्तजूरे है॥ 
नहीं भाती हैं मुभको बातें किसी की | 
सुनी जब से उस यार४ की गुफ्तगू* है | 
नहीं मुभको सतलब जहाँ६ में किसी से | 
चुभा जब से दिल में सनम० ख़ुबरुप्है ॥ 
जो आशिक ६८है उसका नहीं उससे गाफिल "| 
तड़फता अजूल*! से खड़ा रूबरू१२ है| 


१ इच्छा २ रातद्विन ३ खोज ४ प्रियतम ४ बातचीत ६ दुनियाँ ७ प्रेमपात्र . 
८ सुन्दर € प्रेमी १० असावधान ११ सृष्टि के आदि ११५सामने । / : 
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शराबे सुहब्बत पिई जिसने यारो। 

हुआ दो जहाँ में वो ही सु्खरूर है॥ 

सभी आशिकों पँ किया करमर तुने। 

मुरे आसी४ पे तेरा नहीं दिल रजु* है ॥ 

जहाँ देखे रनजीत वहीं है वो हाजिर । 

हर एक गुल: में उसकी मिली मुश्कबृ० है ॥ 

॥ राग काफी ॥। 
बंशीवारे सों लगन मोरी लाग गई | 
हैँ श्रावत ही अपने घर कूँ, सहज अ्रचानक भेंट भई || 
ठाढ़ो रहत सखा सेंग लीये, सघन कदम्ब की छाँह छई । 
कहा बरत्‌ साँवरे की शोभा, शेष थको छबि जाय न कही |। 
ग्रलक भलक साथे तिलक विराजे, शीस जरकसीः पाग नई। 
फेंटा ऊपर तुर्रा थिरकं, गल माला कर मुरली लई || 
हँस टौना कियो श्याम सलौने, प्रेम ठगौरी मोपे डार दई | 
चितवन में मेरो सन हर लीनो, बौरी हुई कछु सुधि न रही || 
तन व्याकुल जियो उसड़ो ही आवे, रोम रोम हरी रूप मई | 
चररादास कू शुकदेवा गुरु, भक्ति दान वर द्योह यही || 
* _॥ राग सोरठ ॥ | 
... ग्रँखियन कहा नीकी करी ! 
श्याससुन्दर छवि निरख के, जहाँ जाय श्री ॥ 


१ कृतकृत्य-सफल्न २ कृपा ३ मुझ ४ पापी ४ ध्यान देना ६ फूल 
७ कस्तूरी की सुगंध ८ जरी के कसीदे की । 
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लोक की सब लाज छूटो, कुल की दूर धरी-। 
अतिहि. व्याकुल धीर नाहों, रहत श्रेंसुवन भरी || 
तजों खान श्ररु पान सोवन, प्रम की लागी लरी | 
विरह पीड़ा उठत निशिदिन, हिये पावक जरी || 
नेह वाके भई  बोरी, हूढ़ी गरी गरी। 
चरणदासि शुकदेव. के, श्रव कौन फंदे परी ॥ 
॥ राग धनासरी ॥॥ 
मोहन वाँसुरी में देरो री ॥ 
तामें होकर ठोना कीन्‍्हो, सरवन सुनि हियो घेरो री | 
जब सू विरह बिथा तन दौरी, परवस है मन मेरो री | 
व्याकुल हो देखन कू धाई, नेंनन सूं संग हेरो री। 
श्याम सुन्दर बिन कछु न सुहावे, कोई मिलावे नेरोश री || 
शुकदेव सखी तुम पे बलि जाऊँ, करू. निहोरो* तेरो री। 
चररादासि होय रहूं तिहारी, कछ्लू सुनावो व्योरों री ॥ 
0 राग भेरवी ॥। 
नेनन साँवरो रह्यो छाय । ह 
दशहूँ दिशि सखि श्याम दीखत, और ना दरसाय ॥ 
स्वप्न जाग्रत श्याम सू्क; और नाहि सुहाय | 
श्याम सुख सों बोल निकसत, उठत हिय 'सों हाय ॥ 
श्याम. बिन छिन चेन नाहीं, जिया श्रति अकुलाय | 
चररादांसि शुकदेव गुरु सोहि, श्याम देहु मिलाय || 


१ नजदोक २ प्रार्थना । 
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॥ राग काफी | 
मुकुट प्र बारी रे नागरनन्दा | 
सब सखियन में यों हरि राजें, ज्यों तारन में चन्दा || 
वृन्दावन की कुज गलिन में, खेलत बाल गोविन्दा | 
चरणदास चरणन को चेरो, चरण कमल रज बन्‍्दा। 
॥ पद ॥. 
पोले प्याला हो मतवाला, प्याला प्रम हरी रस का रे ॥ 
जो दम जीवे हरि गुन गा ले, धन जोबन सुपना निशि का रे। 
पाप पुन्य को भोगन आ्राया, कौन तेराऔर तू किसका रे || 
बालापन खेलन में-खोया, तरुण भये त्रिय के बश का रे | 
वृद्ध भया कफ वायु ने घेरा, खाट पड़ा मारे मसका रे ॥ 
ताभि कमल में है कस्तुरी, केसे भरम सिटे पशु का रे । 
बिच सतगुरु इतना दुख पाया, जैसे मृग भटके वन का रे | 
भवसागर जो उतरा चाहै, छाँड कामिनी का चसका रे | 
चररणदास शुकदेव कहत हैं, नल शिख सर्प भरा विष का रे || 
॥ राग काफी ।। 
बाजत घु घरू की झनकारी हो ! 
नृत्यत अजब अ्रनोखो गति सों, ऋष्ण कु वर गिरधारी हो॥ 
मुकुट जठित सिर श्रधिक विराजत, भश्रलक भलक घु घरारी हो 
तान मान सुर ताल मसघुर धुन, तत्त तत्त ततकारी हो ॥ 
उघरत*गति सांगीत कला सब, पग नृपुर भुनकारी हो। 





१ गायन के वीच लय का समय २ प्रगट होना । 


हा 
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जुगल स्वरुप रूप श्र:द्धूत धर, विहरत दे दे तारी हो ॥ 
रसिक शिरोमरि। लाल मनोहर, सनन्‍्तन को रखवारी हो | 
चरणदास शुकदेव श्याम के, चरणकमल पर वारी हो ॥ 
॥ राग आसावरी ।॥। 
हरि जी बहुतक पतित उधारे | 
हों! भी साख तुम्हारी सुन, लागो चरस्सन लारे॥ 


. बालसमोीकि बद्धक*  बनवासी, जाति वरन कुल हीनां। 


तुम परसाद भए रिपिराजा, सात कॉड जस कीनां ॥ 
स्पोरी३ सरस करी रिषि मुनि तें, जुठे फल तुम खाये। 
महिमा श्रधिक करी आपन सों, सो जस परगट गाये ॥ 
अ्रजामील कामी अति पापी, सुत हित नाम उचारो। 
तनक एक साधन संग मिलके, हरियुर धाम पधारों | 
गतिका अ्रधम सकल जग जानें, सो तुम पार लंघाई। 
कालू सदना और रेदासा, बहुत किये मुकताई ॥ 
करमा जात जाटनी कहिये, किरिया सुचि नहिं जानी | 
पनहीं पहरें करी खीचरी, सो तुम्हरे मन मानी ॥ 
लोक बडाई करनी छोडी, तेरो ही ध्यान लगायो | .. 
चरनदास कहे टेक पकंडु कर, गुरुसु् सरनें आयो ॥ 
॥ शब्द ॥। 
“सुरशिदर सेरा दिल* दरियाइ६”, दिल के--श्रन्दर खोजा | 


१ मैं २ बचिक ३ शिवंरी ४ सदुगुरु ४५ मन ६ व्यापक--सदुगुरु मेरे व्यापक 
हैं तथा प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं । ३ 


फुटकर पद, कवचित्त आ्रादि ध्श्ध्‌ 
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य्प्म्य्प्ख्प्स्य्स्प्प्प्प्स्प्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्लललललल्कस्र 
जिसके अन्दर सत्तरः काबा२, मक्‍्का३ तीसों रोजा£ ॥ 
चोदह तबक़५ ओऔलिया६ तिस में, भेद न होय जुदाई | 
सहस कमाल७ नमाज़ में ठाडे, दरशन जहाँ खुदाईए ॥ 
हवा न हिस॑! “ख़ुदी! नह खूबी ! २, श्रनलहक्क! २े जहाँ बानी 
बिन चिराग *<ख़ाने! *सब रोशन! ९, जिसमें तरछ्त १० सुभानी १ ८। 
बिना श्रबर १ ६ जहाँ बहु गुल२" फूले, बिन अंबर*! जहाँ बरसे। 
बिन सरोद?२९ तस्बूर बजें जहाँ, चश्मेर३ हो सन२४ दरसें | 
तिस दरगाह** ससल्ला२६ डारे, बैठे क़ादर१७ क़ाजीर८। 
न्‍्याव करें सीने*£ की पूछें, रवखें सब को राजी ॥ 
जिसके फल दीदाररे? किये से, नादिररे! होय फुकीर ! 
मारेरे काले रेकलन्दर२४जब लों, सनवा धरे न धीर॥ 
ऐसा हो जब कमलारे* होई, तब्ब॒ कमालपदरे ६ पावे | 
साहिब मिल साहिब को दरसे, ज्यों जल बूद समावे ॥ 
ऐसा हो सोइ पीररे० कहावे, मनीरे८5 सानर२६ सब खोबे। 
चरणदास जमीं पर रोशन४", पाँयः पसारे सोचे ॥ 


१ बहुत से २ मुसलमानों का सबसे बड़ा तीथ ३ वह शहर जिसमें कावा हूं 
४ तीस दिन के उपवास ५ आसमान ६ एक उच्च श्रेणी के फुकौर ७ 
कामिल ८ सिद्ध ८ भगवान का &€ कामना १० तृष्णा ११ अहंकार 
१९ सुन्दरता १३ अहंब्रह्मास्मि १४ दीपक १५घर १६ प्रकाशित १७ घिहा- 
सन्‌ १८ भगवान का १९ वादल २० फूतच २१ झ्राकाश २२ एक वाजा 

३ श्राँखें २४ मन ही नेत्र बनकर देखता है २५ कत्र २६ वह फर्श जिस 


पर नमांज़ पढ़ी जाय २७ पुलिस का हाकिम २८ न्यायाधीश २९ मन की 
बात ३० दर्शन ३१(श्र). नादिरशाह वादशाह (व) अ्रनुपम ३२ जीते. 
३३ मृत्यु ३४ श्रवघूत ककीर ३४ पूर्ण ३६ पुर्णेत्व-पुर्ण स्थिति ३७ सदगुरु 
३८ अ्रहंकार ३६ प्रतिष्ठा ४० विख्यात । 


६५६ श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





॥ पद राग सोरठ ॥॥ 


नारायरा नारायण रटो निज मुल। 

थोड़ा सा जीवन घनी सी भूल ॥ 
श्राया था कुछ लाहा कारन, लगा यहाँ तू पूजी हारन | 
आगे साह लगेगा मारन, अरब तू कर ले जिय का सुल२ ॥ 
जिन हरि तेरी रक्षा कीनी, ताती पवन लगन रहें दीनी | 
तें वाकी सेवा नहिं कीनी, पानी से तू किया अस्थूल ॥ 
श्रब तु बिसर गया उस पिय कूँ, गर्भ माँहि सुख दीया जिय कू | 
तल मूडी ऊपर कू पाँव, जठर अगनि में रहा तू भूल।॥ 
श्रब॒ तुम. सुमरो श्री पति देवा, छित में पार लगावें खेवा | 
जब जम आवे जिय के लेवा, हाथ में फाँसी अ्ररु तिरशूल ॥| 
चरराहिदास कहै हित चित की, यह संसार खानि है विष की | 
जगत बडाई है दिन दस को, दया असरफल पाप बबल।। 


श्री गंगा जी के पद 


७०० ०२.+--्की कर 
न:७---५:७-५:७०७ 


गंगा स्वर्ग लोक सूँ आई | 
बावन जी के पग सु प्रगठी, शिव की जटा समाई ॥ 
कलियुग सध्य बहुत पतितन के, निस्तारन कू धाई। 
अधस उधारन - पाप निवारन, तारन तरन कहाई ॥ 
तब भागीरथ करी तपस्या, शंकर - भये सहाई | 


कं १ लाभ २ उसूल--सिद्धान्त । 
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किरपा करि कर जब ही दीन्‍हीं, भागीरथी. कहाई ॥ 
श्रति ही पावन सब मन भावन, कहाँ लौं करू बड़ाई | 
ध्वप दीप ले करों आरती, फूल श्ररु. पान चढ़ाई ॥ 
दरशन करके शीस नवावों, अन्त परम पद पाई। 
चरणदास हरि चरनोदक की, शुकदेव सहिसा गाई॥ 
0 राग भेंकोटी ॥ 
ऐसे कीजे गंगा का अ्रस्नान | 
पाप प्रतिग्रह* नाहीं लीजे, दया धर्म उर श्रान | 
भजन ध्यान अ्ररु कथा कीर्तन, सेवा पूजा दान । 
या विधि सों जो दरशन करि हैं, पावें मुक्ति निदान ॥ 
अ्रस जो कूद करे जल गदला, विष॑ वासना ठान | 
मेला जान तसमाशे जावे, फल नहिं रंचक मान ॥ 
हरि चरनोदक प्रगट भयो है, यह निहचे जिय जान | 
चरखणादास शुकदेव कहत हैं, करो प्रम॒ सू पान ॥ 
0 राग हेला ॥॥ 
गंगा जी की धार हेला पाप कटन कू आरर है | 
जो कोइ न्हावे प्रीत मू रे, अरे हेला उतरे भव जल पार || 
जेते तीरथ और हैं रे, श्ररे हेला तिन में है सरदार | 
प्रगटी प्रभु के चरन सों, महिमा अगम अपार ॥ 
झकाल मौत पादे नहीं रे, श्ररे हेला निहचे सन में धार | 
शीस नवा दरशन करो, सिर्टे कष्ट के भार ॥ 


.» २ दान २ आरा-कराौत्त । 





ध्प्र्प श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 


बहुरि जोनि आवे नहीं रे, श्ररे हेला कहें शुकदेव पुकार | 
'चरणदास अँचवन करो, हरि. चरनोदक सार॥ 
हु ॥ श्रारती ॥। हु 
आरती गंगा साई की कीजे | बस वेकु ठ महा सुख लीजे॥ 
स्वर्गलोक सू गंगा श्राई । शिव की जा में शान समाई | .. 
सेवा कर भागीरथ लीनी | मृत्युलोक में परगठ कोनी || 
फूल पान सिष्टान चढ़ावो | कर कर दरशन शीश नवावो ॥ 
शीश छुवाय नहाय जो कोई | पाप कठें श्लौर निर्मेल होई ॥। 
चररणादास शुकदेव बखानी | पतित उधारन सुरसरि जानी 
0 राग-साँक ।। 

मोहन जी तुम :साहिब मेरे, में हेँ दासि तिहारी | 
तन मन्र धन सब तुस पर वारूँ, बार बार बलिहारी ॥ 
तुम बिन हमरो कोऊ नाहीं; यह सरवन सुन लीजे । 
चररणादास - को चरनन सेती, नैक जुदो नहिं कीज ॥१॥ . 
हूँ तो चरणकमल लिपटानी, तुम क्‍यों न पकरो बाहों | 
जेसे लगन है मेरे सन कूं, तेरे मन कू नाहीं॥ . 
ऐसी प्रीत करो सोहन जी, निपट कपठ की सानी | 
चरखणदास पिय मो सनसमानी, में पिय मन नहिं मानी ॥२॥ 
पिय प्यारे जी जुलफ तिहारी, नागन सी श्रति कारी। 
डस गई हिरदे माँक हमारे, ता दिन दृष्टि निहारी ॥ 
ताको विष नख सिख लो वाढ़ो, विथा पीर अ्रति भारी। 
_ चरणदास लहरें मोहन बिन, उतरत नाहि उतारी ॥३॥ 
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छाती दरकी गवन सुन्यो जब, तन व्याकुल मन कंपो। 

: भई श्रचेत गिरी धरनी पर, नेनन दोऊ पल भंपो।। 
फिर श्राई सुरति आह कर बोली, नेंनन नीर बहायो | 
चरखणादास हिय लग्यो उसाहो, घर अंगना न सुहायो ॥४॥ 
मोहन ने मेरो सन मोह, देखत कछु कर डारो | 
ताही दिन तें भई बावरी, ए सखि रोग बिचारो || 
फिर फिर उठत गिरत धरनी पर, लगन लहर लहराई । 
चररादास कह जीवन कंसो, विरह भ्रुवंगस खाई ॥५। 
विरह विथा नख सिख स्‌ दौरी, तन में रह्मयो न लोह | . 
मित्तर दौर बंद कू लावें, रोग न जानत कोऊ || 
मनमोहन के रूप लुभानी, गिरी शहद ज्यों मक्‍्खी | 
चररणादास अभ्रब जतन कहा है, तब नहिं अंखिया रवखी [|।६॥। 
लटक चाल सुदर तन निरखत, सुखपर शसि बलिहारी। 
'नेंन ढरारे बाकी भौहें, जुलफ भुवंगस कारी ॥ 
हँस हँस वचन बान सोहि सारे, लगे कलेजें साहीं। 
चररणादास कसकत निशि दिन अब, क्योंही निकसत नाहीं ॥७॥ 
मोहन लटक चलन चष चंचल, रूप सरूपम भारी | 
घर सु आँगन आ्रॉ्गन सूँ घर, भुनक भुनक भुनकारी ॥ _ 
हँसते भरें फूल मानों पाँती, बात कहत जानों मोती । 
चररणादास घायल मायल भये; देख परम गति जोती ॥5८॥ 
मोहन जी दोउ जुलफ सँभारो, साँपंन सुत -सतवारे | 
'भूसत रहते कपोलन ऊपर, श्याम भुवंगस कारे ॥ 


६६०. - श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 





विष के भरे नाग 'के छौना, मन कू डर जु हमारे | 
चरणादास को हीयो डसि है, तब को लहर उतारे ॥९॥ 
पिय प्यारे जी कोप न कीजे, तुम कूँ नं बन आवे | 
- तेरी भौंह मरोरन आगे, मेरो जी डर जावे | 
वचन कठोर कहो जनि सुख सूं, बरछी अनी जु लागे। 
चररखादास अब थरहर काँपे, एजी मोहन तेरे आगे ||१०॥. 
कवित आदि 
॥ सबया | 
जुगता धरि ध्यान धरें जिसको, तपसी तन गारि के खाक लगावें । 
चार सु वेद न पावत भेद, बड़े तिरदेव नहीं गति पावें॥ 
ग्रकास पताल मृत्यु लोक ही में,जाको नाम लिये सबही सिर नावें। 
चररादास कहै ताकू गोपसुता, कर तारी दे कर नाच नचावें।॥ 
॥ कवित्त॥। 
पीताम्बर को मेखला मुद्रा किए कुडल की, चन्दन की 
विभूति लाये देखो इक जोगिया । मुरली की नाद पूरें शब्द 
तो कहे श्रलेख, दधिहू की भीख माँग सबही विध भोगिया ॥ 
वाको स्वरूप आली अटको है मेरे चित, कछु ना सुहात अश्रब 
भयो तन रोगिया।| कहे चरणदास दोऊ नेना तो डिगम्बर 
भए, मिलत नाहों प्यारों सन भयो है वियोगिया ॥ 
॥ सबया ॥ 
निसिबासर ध्यान करें प्रभु को, रसना रस सू हरि नाम पढ़ी ! 
जमसनातट जाय अस्नान करें, नित सेवा करें इक पॉाँय ठढ़ी ॥ 
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दीनानाथ तुम्ही हम दीन प्रग्नु, मोहि नाथ अनाथजु कीजे बढ़ी | 
पररादास कह सुता भीषस की, हरि नास लिये सुख सेज चढ़ीं || 
॥ कवित्त ॥ 

वेद हैं कू' जानें श्र पुजें पुरान हैँ कू', गीताहू समभे जो 
गुद ने समझाई है | ब्राह्मण के पाँय लागू मार सुख पण्डित 
को, बेद को छिपाय भेद औरे गत गाई है ॥ पढ़ पढ़क॑ श्र्थ 
करें हिये माँहि नाहि धर, करें ना विचार सब दुनियां 
भरमाई है | कहें सो तो करें नाहि पण्डित ये कलि ्माहि 
शुकदेवजी के दास चरणदास गति पाई है ॥ 

लीला हैं श्रचन्त नाम रूप हैं श्रनन्‍्त जाके, शक्ति हैँ 
अनन्त वारपार हू न पायो है । महिमा श्रपार रहे देव मौन 
धार सुख, जे जे उचार निज शीशहू नवायो है॥ ब्रह्मा से 
अनन्त सोऊ वेद को उचार करें, नारद अनन्त जाको गुरसा- 
बाद गायो है| कहै चररणादास सोई नन्‍द को दुलारो प्यारो, 
दे दे नवनीत ब्रजबालन नचायो है ॥| 

वेद विधि जग्य भोग अरप्योह लेत नाहि, ग्वालन को 
दधि भूठो खोस! खोस खायो है | जाको भें मान लोकपालहू 
नवाबें शीस, सो तो भक्ति भाव बस हाऊ तें डरायो है ॥ 
जाकी माया बस जीव बंधे तिहुँ लोकह के, सो तो प्रेम बस 
होय ऊखल बँधायो है। कहे चरखणादास नंदनन्‍द ब्रजचन्द 
प्यारो, नवनीत काज ब्रज ग्वालनी नचायो है |॥ 
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नेति नेति कहि ताहि वेदहू बखान करें, ब्रह्मा श्रादि 
सुर मुनी निसदिन ध्यायो है। शेषह्ू रटत जाको पावत न: 
ओर छोर, ताहि को यशोदा मंया गोद में खिलायो है ॥ 
शिव सनकादि ताहि खोज खोज हारि रहे, ब्रंजवाला प्र म 
बस रासहू रचायो है । कहै चररादास शुकदेब के प्रताप 
सेती, आदि पुरुष भक्ति हेत नन्‍द गेह श्रायो है... 

जाको ब्रह्मा देद माहि गावत हैं नेति नेति, ताहि ब्रज 
ग्वालबाल ख्यालहू खिलायो है | शिव सनकादि ताको पावत 
न आदि शअन्त, ताहि पूत कहि बाबा नन्‍्द ने लड़ायों है।॥ 
जाकी शक्ति आसरे खड़े हैं ब्रह्मण्ड पिण्ड, ताको ब्रजनारी 
पाँय चलन सिखायो है | कहै चरणादास शुकदेव के प्रताप 
सेती, श्रादि पुरुष भक्ति हेत ननन्‍्दगेह आयो है ॥ 

जीवत मरजाय उलट आप में समाय, सन कहीं नहीं 
जाय यह ऐसी दिलगीरी है | करे बिपिन बास नहिं जानत 
जो भूख प्यास, सेटी पर आस ओर परम सबूरी है ॥ परम- 
तत्त्व को बिचार चिन्ता सब डार, हरि रससें सतवार यह 
ऐसी अमीरी है| कहै चरणादास दोनों दीन में पुकार यार, 
सबही आसान एक मुशकिल फ़कीरी है ॥ 





अ्रथ श्री महाराज साहिब श्री स्वामी चरखणदासजी कृत 
नासकेत लीला 
अथ प्थमो-धध्याय: 
दो० जे ज॑ श्रीमुनि व्यासजो, जे ज॑ गुरु शुकदेव | 
तुम किरपा सू कहत हूँ, नासकेत को भेव ॥१॥ 
झाय बेठ हिरदे बिषे, मो सुख कहो बखान | 
तुमतोी जानत हो सब, में हूँ घृढ़ श्रजान ॥२॥ 
चरणदास हो कहत हूँ, भाषा परम पुनीत | 
सुन सुन आचे वीति पर, छूटे सकल श्रनीत ॥३॥ 
नर नारी सुन लीजिए, अदभुत कथा सुजान | 
पाप पुण्य की ओर सु, जो कोइ होय श्रजान ॥४॥ 
त्रेतायुग की यह कथा, संस्कृत के माहि। 
नासकेत ही नाँव है, में भाषु ले छाहि! ॥५॥ 
तीमषार* ही. के विषे, कथा कही जो सूत | 
शौनक श्रादि ऋषी सबे, सुनत भए मिल ज़ूथ ॥६॥ 
--५झुत उबाच :-- 
वेशंपायत. इक ससे, बेठे गंगा तीर। 
ग्रति प्रसन्न उज्ज्वल दिशा, निरखत सुरसरि नीर ॥७॥ 
राजा जनमेजय तबै, किया ज़ु तहाँ अस्नान । 


१ आश्चय २ नैमिषारण्य क्षेत्र । 


६६७ श्री स्वामी चररपदासजी का भ्रन्थ 











मोती सोना श्रादि बहु, दिया विप्रयथ कू दान ॥5॥ 
प्रात मेटन काज ही, नेस लिया जो एक | 
: ज्ह्मचयें रूपी जु तप, बारह बरस की टेक ॥६॥ 
॥ सोरठा ॥ 
ब्राह्मण ऋषों समेत, वेशंपायनच पास ही। 
गया जु करि बहु हेत, कछु पूछन की श्रास धरि ॥ 
पॉडव वंश मंझार, उपजा हुवा जु भूष यह। 
बोला वचन सॉेभार, वेशंपायन साथ ही॥ - 
--४ जनमेजय. उवाच :-- ह 
करि डंडोत बचन यों भाषा | श्ररु चरतन पर मस्तक राखा ॥ 
सीस उठा मुख तका सुभागे। फिर यों अस्तुति करने लागे ॥ 
हे बुधिवान बड़े तुम चातुर | भक्ति तपस्या में अ्रति आतुर ॥ 
सर्वे शास्त्र तुम नोके जानों | धरम दया नीके पहिचानों ॥ 
व्यासदेव के शिष बहु प्यारे। जोगी सहा जगत स्‌ न्यारे ॥ 
दिव्य कथा पुछत हूँ तोही | पाप संपूरयच काठन स्रोई॥ 
किरपा करि संदेह सिदावो। भिन्न भिन्न करि सभी सुनावो ॥ 


जनसेजय यों पूछन कीना | रणजीत कहै ऋषि उत्तर दीना || 
-“+ वशपायव उचाच :--- 


दो० सुन राजा श्रदुभुत कथा, कहूँ तुम्हारे हेत। 
इस सें संशय है नहीं, सर्व पाप हरि लेत ॥१०॥ 
राजा कथा पुरान की, शुभ है सुनने जोग | 
झोर ऋषीश्वर भी सुनो, तव-मन नासें रोग ॥११॥ 
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एक ऋषी जो पहिले भया। धर्समनीक उज्ज्वल सन छया )| 
उद्दालक जिह नाम बखानों | तपसी क्ह्मा का सुत जानो |! 
बेद अर्थ का जाननवारा | इन्द्रीजित जोगेश्बर भारा ॥ 
हिरदा शुद्ध ब्रह्म बुद्धि जाकी। तेजदंत सुन्दर छवि ताकी |॥ 
जाका आश्रम सुन्दर नीका | ऋषि मुनि करकर शोभत ठीका॥। 
भाँति अनेक वृक्ष जहाँ सोहँ | फूलन भरे अधिक मन मोहें ॥। 
हरि हरि बेलि रही लिपटाई | बोलत सेंबर महा सुखदाई ॥ 
हँस श्रादि पक्षी बहु सोहत | मोर छकोर कोकिला मोहत ॥ 
दो० अ्ररु पक्षों ह्वाँ बसत हैं, शुभ शुभ भाँति अनेक | 
शोभा सब बरतू कहा, अधिक एक तें एक ॥१२॥ 
उड़ि बेठे पक्षी जहाँ तरवर | केवल भरे सोहेँ तहाँ सरवर ॥ 
आश्रम सुखदाई बरनां सो | उद्दालक उस ठौर रहे सों॥ 
तेजबंत सूरज ज्यों राजें। जिनके दरशवः पातक भाजें ॥ 
तप की शोभा दस दिसि छाई | देवलोक में भई  बड़ाई ॥ 
छच्चासी सहस बरस तप कीनो | लोक वेद में ना चित दीनो ॥ 
एक पाँव सु ठाड़े रहै | जाडा गरमी पावस सहै॥! 
अधिक तपस्या गाढ़ी कीन्हीं। जाकू सुरपति सुन श्ररु चीन्‍हीं |। 
इन्दर भप डरा सन्त साहीं | तन में घोरज रहा जु नाहीं।॥ 
दो० सकल विकल बहुते भई, धीरज रहा जु नाहि | 
काँप काँप बेगी गया, ब्रह्मलोक के माहि ॥१३॥ 

जा क्ह्मा का दरशन लीना | साष्टाज्भरग परनाम जु कीना ॥ 
फिर बिरंचि आदर बहु कीया। अरघ श्र आसन जो दीया॥ 


६६६ 
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भय करि दुखी इन्द्र हो रहा | ब्रह्मा श्ागे अस्थिर भया।॥ 
नेन उदास दीन मुख कीयें | बिरंचि ओर को तन मन दीयें॥ 


-:: ब्रह्मोवा्च:-- 


हे इन्दर तु कंसे श्राया | दुखी दीन सुख क्‍यों जु बनाया ॥ 
भय उपजा कासों तोहि भारी | आसन वयों काँपा बलकारी॥ 


“5: इन्द्र उवाध :--- 


इन्दर कहै सुनो विधि करता | तुमही या जग के हो भरता | 
वही कहूँ जासू भय खाया । तुम्हरे चरव निकठ ज्यों आया॥ 


दो० 


दो० 


मुनि उद्दालक पुत्र तव, तिरलोकी विख्यात | 

तप ज्ु करे भू लोक में, एक पाँव दिन रात ॥१४॥ 
तप करतें बहु चिर भया, तातें हिया डरात | 
आ्रासन काँपत है घनों, धीरज नाहि धरात ॥१५॥ 
यातें कहो उपाव ही, कित जाऊं में भाज | 
अमरावती नगरी सहित, सोंपा ह्वाँ का राज ॥१६।। 
श्ररुः सोंपू तिरलोक हू, कहाँ रहूँ में जाय | 
कहा करूँ ऋषि तेज सू, भय व्यापों श्रधिकाय ॥|१७॥|| . 

“४ सूत उवाच ;--- 

इन्दर के सब बचन सुनि, बोले विधि मुसकाय | 
धीरज धर भय मत करें, सुखी रहो हरबाय ॥१८५। 
उद्दालकक जो तप करें, मुक्ति हेत सत मान | 
नहीं कामना राज की, यह निहचे कर जान ॥१९॥ 
मो सुत है धरमातमा, बड़ा तेज दविव्यरूप | 
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तीन लोक परसिद्ध है, तप करके सुन भूप ||२०।। 

तृ निहचल हो राज कर, इन्ह्रपुरी को जाय | 

ग्ररु तेरे संदेह जो, देहूँ बेग मिटाय ॥२१॥ 

ब्रह्मा ही के बचन सुनि, खुसी होये सुख पाय | 

गया जु इन्दर लोक में, आनन्द श्रधिक बढ़ाय ।|२२॥ 
श्रब सुन क्ह्मा ज़ की दाया। पिप्पलाद को निकट बुलाया | 
सभी भाँति कर वह समझाया | उद्दालक के पास पठाया ॥ 
तप निरबतं! करन के काजे | पिप्पलाद मुनि आय बिराजे || 
उदहालक उठि आदर कीना | बड़े भाव सू आसन दीना ॥ 
चरन धोय कर पुजा कीन्‍्ही | नमस्कार कियो कर आधीनी ॥ 
और कही तुम ह्याँ पग धारे | कौन हेत कहिये मुनि प्यारे || 

- : पिप्पलाद उबाच :-- 

पिप्पलाद कहि सुन ऋषि राये | सहजे हम दरशन कू आये || 
बड़ी तपस्या का धन तेरे। पे संदेह उठा इक मेरे || 
दो० नारि सुधारी ऋषि सब, तप करें अधिक अत्यन्त | 

तप धन ही के जोर सु, रहें जु सदा श्रचिन्त ||२३॥ 
सबके श्राश्रम में सुत नारी |सुन्दर भवन महा सुख भारी || 
तुम्हरे तिरिया ना संताना | यह हम श्रचरज बहुतक माना || 
पुत्न बिना कुल वंशन चाले | सोत*बिना सुरक ज्यों ताले ॥ 
वंश नष्ट सू॑ आगे नाहीं | पितर देवता रीते४ जाहीं ॥ 
होहि न परसन नीक॑ जानो । तातें उपजावन सुत ठानो ॥ 


२ समाप्त तरना २ स्रोत---फरना ३ तालाव ४ खाली । 


ध्ष्प श्री स्वामी चरणदासजी का तब्रन्थ 


जीवत मरतें काज संबारे | भला पुत्र हो दो कुल तारे ॥ 


दीपक सू्‌ दीपक ज्यों लागे | ऐसे वंश चले यों आगे ॥ 
जो कोइ पुत्र बिना हे हीना | वाका जगत सुन्न अरु छीना ॥ 
दो० वाकू घर सू काम क्‍या, खोवन वंश श्रऊत! । 

सूर्यें किरिया को करे, श्रगति जाय हो भ्ुत ॥२४॥ 
वेद साहि ऐसे लिख राखा। ब्रह्माज़ु ने.परगट भाखा ॥ 
याकू' समझ जतन अरब कीजे | उपजावन पुत्तर मन लीजे ॥ 
ब्राह्मण श्रेष्ठ तोहि में जानों | मेरे वचन साँच करि सातनों ॥ 

--: उद्दालक उवाच :-- 

सुनि उद्दालक ऐसे कहिया । ब्यासी सहस बरस तप रहिया ॥ 
रहूँ सुस्थिर मन में नहिं आावे | तिरिया पुत्तर को उपजाबे ॥| 
हे पिप्पलाद चित्त ना धरूँ | तिरिया का सेंग कंसे करूं ॥ 
नेम बर्त को कंसे हारू। भवसागर सें सन क्‍यों डारूँ॥ 
नरक माहिवेही नर जावें। टेक वर्त कू' जो बिसरावें | 
दो० जिन छोड़ा है नेम को, खोया तप का सूल | 

छोड़ छोड फिर जग लिया, ताके सुहडे . धृल ॥२५॥ 
लिखा बेद में नरकों जहै। दुनिया तज दुनिया फिर लहै ॥ 
कई भाँति के दुख उठि लागें | आ्रावत हैं वाही के श्रागें ॥ 
हो अतीत फिर घर में आदें | तीन लोक में भरमत धावें ॥ 
मुकति ठिकाना वाकू नाहीं| जाय. परे चौरासी साहीं ॥ 


नारी सुत कछु काम न शआवें | अंत समय ह्वाँई रह जावें || 
. १ विना संतान । ्ध 
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कोई किसी का संगी नाहों | मारग सें सिल मिल उठ जाईं ॥ 
तातें जग कू मिथ्या देखा। सुत नारी का भूठा लेखा ॥ 
यातें करूँ न मन में आवे | धोखे में अब को भरमावे ॥ 
दो० सेने तप धारन किया, कंसे छाँड्ं ताहि। 
हॉसी होवे जगत में, अपकीरति हो जाहि॥२६।। 
फिर पिप्पलाद ज्ु बोला ऐसे | श्राप स्वारथी भाणे जसे || 
है उद्दालक ! यह सुन लीजे ।जुक्ति अ्रजुक्ति विचार ही कीजे || 
जो कोइ संतति सू है हीना। बाका धर्स सदा है छीना | 
अरु जिनकी तप सू रुचि नासी | सो वे भिष्डल नरक निवासी ॥ 
हम तेरा तप नाहि छुटावें | बलकी उलटा धर्म बढ़ावें || 
सुत उपजावन ही के हेता । नारी संग करें जो जेता || 
इन्द्री स्वाद सदा नहिं धावें | रितु के समय दान दे श्रावें | 
वाकू पाप दोष नहिं लागे। ब्रह्मा वचन जु भाणे आगे।| 
--: वेशंपायनच उवाच :-- 
दो० ऐसे कहि पिप्पलाद सुनि, गए ब्रह्मा के पास | 
सभी सुनाई जो हुती, वाकी सब सुबाल ॥२७॥ 
ब्रह्मा की आज्ञा लई, ओर किया परनाम | 
ऋषी गए अस्थान कू, पुरन करि के काम||२८।| 
हे राजा ऐसे भई, उद्दालक तप माहि | 
विघध्न हुवो चिता लगी, हिरदे तिरिया छाहि |॥|२९६।॥ 
दुखी रहै सोचत रहै, नित यों करे विचार | 
को कन्या कित सों लहूँ, श्ररुजाऊ किस द्वार |३०।॥) 


के 
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इस कारन ब्रह्मा प॑ जाऊँ | यह सब अ्रपती बात सुनाऊं ॥ 
मो भागन सुत है श्रकि नाहीं । ऐसे पूछू. जाय भुसाई ॥ 
चल्यो चल्यो ब्रह्मा पे झ्ायो | हाथ जोर के शीस नवायो ॥ 


ब्रह्मा बहुतक आदर कीनो | बेठन कारन आआयसु दीनो ॥ 
कहो ऋषीश्वर केसे आये | कौन श्रर्थ कारज क्‍या लाये ॥ 


इन्द्रीजीत श्ररु तुम निरवासी | कसी श्राये हमरे पासी ॥ 
कहै उद्दालक सुन हो नाथा | पूछू. बात नवाऊंँ माथा ॥॥ 
यह परसेँग पूछन को आयो | मेरे संतति लिखी बतावो ॥ 
--« ब्ह्मोवाच :-- ह 
दो० तब ब्रह्मा भाषत भये, सुनहो यही विचार ! 
तेरे पुत्तररः होयगा, वंश बढ़ावव हार ॥३१॥ 
बचन हमारा साँच हो, हिरदे राख निहार | 
पहिले पुत्तर आय है, ताके पीछे नार ॥३२॥ 
सोई सुता रचुवंश की, पतिबर्ता धर्म रूप | 
गोत बढ़ावन हार ही, सुन्दर अधिक अनृप ॥३३॥ 
हे ब्राह्मग अब जाइए, अपने आश्रम साहि। 
परजापति करतार सें, तु चिता करि नाहि ॥३४॥ 
| -: उद्दालक उबाचे :-- 
ऋषिने कही जोर कर दोई | नारी बिना पुत्र कस होई ॥ 
ऐसी कहीं भई विपरीता | पाछे नारी पहिले पूता॥ 
सिथ्या बचन करी तुस हाँसी | सें सकुचा सन भया उदासी ॥ 


"०. उद्दालक के वचन सुने जब | विधि हाँ अन्तरधान भये तब ॥| 
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गया देख ब्रह्मा को हाँई | ऋषि श्राया अस्थल के माँहीं ॥ 

अ्रपने सन सें ऐसे ताकी । ब्रह्मा हम सूँ फूठी भाषी ॥ 

कौन भाँति बनि है यह बाता। पहिले पुत्तर पाछे बनिता ॥ 

सोच सोच भया भ्रधिक उदासा | उद्दालक कहै चरणहीदासा ॥ 
इति श्री नासकेत उपाख्याने श्रीरणजीत गुसाई जी कृत 


उद्दालक चिता वर्णनो नाम प्रथमो5ध्याय: ॥१॥। 





अथ द्वितोयो<5ध्यायः 
ह --: बेश॑यायन उवबाच :-- 
दो० वेशंपायव यों कही, है राजा बड़ भाग | 
जानत हो सब शास्त्र तुम, भक्ति बिपणे अनुराग ॥१॥ 
वह ब्राह्मण अभिलाष सुत, फिर लागा तप ध्यान | 
परम पुरुष का धांवना! , हिरदे माहीं थानः ॥२॥ 
नारी की मन श्राशा रहै। काह से सन की नहिं कहै ॥ 
रात दिना चिन्ता मन माहीं | छिन इक तिरिया भुलत नाहीं।। 
सब तन कास जगे दुखदाई | जैसे सृता सिंह जगाई ॥| 
उसी वासना बीजर खिसाही४। होनहार की यही दशा ही ॥ 
वह बीरज कर माहोीं लीन्हाँ। केवल फूल माहि धर दीन्‍्हाँ।॥ 
मुं द गया कुशा माँहि लिपटाया | फिर वह गंगा बीच बहाया || 
ब्रह्मा जू की शआ्राज्ञा दया | तेरा कंबल जु बहता भया ॥- 


१ ध्यान २ स्थिर करके ३ वीर्य ४ स्खलित हुआ । 
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शग्रागे सुनो कहे रखणखजीता | जेसे कारज भया पुनीता ॥ 

दो० नग्गर एक सुहावना, गंगा निकट सुथान। 
राजा रघु क्वाँ का धनी, तेजवंत ज्यों भान ॥३॥ 
सतजुग बीतजु त्रेता लागा | तब राजा रघु भया सुभागा ॥ 
कुल में प्रा धर्म उजागर | दयाबंत शअ्रु किरपा सागर || 
जाकी परजा सब सुख पाये | नित ही समाँ काल 'र्नाह आवे ॥ 
धनवस्ते सुन्दर नर लोई | बड़ी उमर के “रोग न कोई ॥ 
राजा जित का रघु सतवादी | निहकंटक निरभय जिह गादी ॥ 
सुरबीर दाता सुखदाई | जाकी जग में बहुत वडाई ॥ 
चंद्रवती थी पुत्री ताकी | धुर३ सू- कथा कहूँ में वाकी ॥ 
जन रखणजीत कहै सुन लीजे | सबही श्ञोता ह्याँ चित दीज ॥ 
दो० सुदर मंदिर सोहना, दिपत विराज हुलास | 
चूने लीपा सेत ही, जित कन्या का बास ॥[४॥| 

रंग महल जहाँ चित्तरकारी | ऊंचा महल भरोखे बारी ॥ 
महा सुन्दरी कंचन बरनी | सुघड़ चतुर देखत मनहरनी ॥ 
नख शिख ज्यों विधि आप सँवारी | गुनवंती श्ररु रूप उज्यारी | 
दिबियों४ विबे न कन्या ऐसी | गंधरियों विये न कहिये जेसी ॥ 
खासुरी* विषे जु देखी नाहीं | ना कहिये तिरलोकी माहीं॥ 
वेसा रूप न हुआ न होगा | वा कन्या के जोगन जोगा ॥। 
बड़ी अप्सरा चार पिछानों | रंभा और उरवसी मानों ॥ 


शोर तिलोत्तमा तीजी नारी | और सेनका चौथी प्यारी ॥ 


का धन वान्य की मृसद्धिर श्रकाल ३ आरम्म ४देवाड्भनाप्रों श्शरसुरों की स्त्रियोंमें । 
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दो० ये जो चारों श्रप्सरा, स्वर्ग हि माँहि शअनृप | 
उनसे भी बहुते सरस, वा कन्या का रूप ॥५॥ 
दस हजार जो कन्या औरी | वाके पास रहैं करजोरी || 
सो वह कन्या सखियों साथी । परन बाँधि गंगा नित नहाती ॥ 
न्‍्हाय सदा ही भोजन करती | सखियों सहित सुखी जो रहती || 
एक दिना ऐसी गति भई | चढ़ि सुखपाल गंग कू गई | 
भाँति भाँति के भूषन साजें | मुतियन के गल हार बिराजें ॥ 
आागे पीछे दहिने बावें।| चढ़ी तुरंगतन कन्या जावें।॥ 
कोइ कोइ धुजा चेंवर कर धारें | बस्तर भूषण रूप सँबारें ॥ 
दो० बाजे बहुतक सेंग बजत, अरु गावत ही गीत । 
तगार सेनिक सी चली, ज्यों थी नित की रीति ॥६॥ 
जा पहुँची गंगा तट ठाँहीं | क्रीड़ा करन- लगी जल माहीं ॥ 
त्रह्मचारिन शुभ लक्षरा धारी | रूप प्रकाश रही है भारी ॥ 
गंगा जी में ठाढ़ी भई। उसी पद्म कू' देखत भई॥ 
दिव्य सुगंध जु॒ तेरत जावे | सुरज चंद किरस सरमावे ॥ 
नर क्‍या छुप सके सो वाकों | कंबल जु तेजबंतः है ताकों ॥ 
कन्या देख श्रचंभ रही | निज सखियन सों ऐसे कही ॥ 
इसी फूल के निकटे जावो | पकड़ हाथ सूं मोपषे लादवो ॥ 
श्राज्ञा सु कन्या गहि ल्याई | चन्द्रवती लीनों हरषाई ॥ 
दो० कुशा माहि सूं खोलकर, सुघा नाक. लगाय | 
उसमें जो वीरज हुता, पेठा नाभि संकाय ॥७॥ 
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बन 


सखियों सहित न्हाय कर आई .। जानी ना हरि की चतुराई ॥ 
पहल भहीने फूलन आये | दूजे सास श्रंग पलंटाये ॥ 
मास तीसरे सोटी काया ! चौथे उदर बड़ा होय आया ॥ 
पँचवें रोम पलट जो गए । अ्स्थन कछु श्याम जो भए ॥ 
छठे सातवें ऐसा भया | पेट जो बड़ा बहुत हो गया ॥ 
कन्या उदर देख भई बौरी | तेज भिष्ट भया गति मति औरी ॥ 
सकल विकल मन व्याकुल नेना | शोक सिंधु में परी श्रचेना ॥ 
धीरज तजक रोबन लागी। चरनदास कहै दुख मं पागी | 
दो० निज कन्या पुछन लगी, है शुभ क्यों रोदंत । 

सुख दीन्हे करतार ने, दुख कहु क्‍यों होवंत ॥८॥ 

हमें बतावों वेग ही, तन सन में उकलन्त | 

तुम कू' रोवत देख के, हमकू. कष्ट श्रत्यन्त ॥६॥ . 

सखियों के सुन वचन ही, रोवबत उत्तर दीन | 

कहूँ श्रचम्भे की सभी, अचरज ही कू चीन ॥१०॥ 
मैं कुल मर्हह श्रकीरत बारी । भई सुनो री सखी वियारी ॥ 
अरु दूषन रघुवंश मँफारी। ऋदिष्ट गर्भ भोहि भयो विकारी ॥| 
में नाह जानू क्‍या हो गया | भारी दुख हिये माहीं छया ॥ 

: अरु देखो रघु सहलों माहीं | देवत आय सके कोइ नाहीं ॥ 
गंधवं असुर न आवन पावे | सनुषों की तो कौन चलावे ॥ 
बड़ा अश्रचंभा भारी भय है | तीन लोक में हुई न ह्व॑ है ॥ 
सुनिक् सखी सबे मुरकानी | पीरे बदन भई -सब स्यानी ॥ 

; ५ मींढन लगी जू करसू करही । इक दाँतों बिच प्ंगुली धरही ॥ 
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दो० व्याकुल होक॑ तुरत ही, गई रानी के पास | 
हाथ जोड़ ठाढ़ी भई, होकर वहुत उदास ॥११॥ 
ओर कही जी दान दो, तो हम कहैं सुनाय | 
अचरज की सी बात ही, कहते जीव डराय ॥१२॥ 
-८:: रानी उबाच :-- 
रघुरानी कही कन्या जानो | अभे दान दियो निहचे मानो ।। 
जथा जोग कहु कन्या अबही । कछु मत राखो भाखों सबही ॥ 
जब कन्या ऐसे करि बोली | कहि नहिं सकें कहा कहें खोली || 
रोम खड़े हों सब तन काँप | श्रचरज बात कहा कहेुँ ताप ॥ 
चन्द्रवती के महलों माहीं | गंधर्व देवत सक॑ न आई || 
मानुष की तो सामर्थ क्या है | उन महलों में आया चाहै || 
ऐसी ठौर अचंभा भया। तुम्हरी कन्या को गर्भ रह्या ॥ 
जब कन्याओं ऐसे कही | रानी सुन दुखिया बहु भई | 
दों० व्याकुल हो धरनोी गिरी, रही न कछ्छू संभार | 
शोक माहि पीडित भई, रघुराजा की नार ॥१३॥ 
उन कन्याओ्ों ताहि उठाया | धीरज दे ताकू बंठाया ॥ 
रानी कन्या रुकसत कीनो | आप गवन राजा सन दीनो ।|। 
जा राजा पे बचत उचारे | सकल शास्त्र के जानन वारे ॥ 
स्वामी श्रम दान जो पाऊं | तो अचरज की बात चुनाऊ ॥| 
--: राजोबाच :-- 
राजा कही अर तुम पावो | यथा योग्य सव बात सुतावो ॥ 
भूप वचन सुन रानी बोली | डरप सकुचती सुख सों खोली ॥॥ 


ह शी रेशामी हंरमम राग मो वी परम 





हा ज्योति 
दिया शागो | सस्यायगी ऐसे परिचानों ॥ 
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मब्या तार ८ 


जाये मन शदि नयाती | मोपषे गद्ध ने जात कछ्ा है ॥ 


ब््नो 5 न शम| जज) ध्ा न के 
दोल फ्रीधयना साजा अंगों, से शानो का अन। 
क्र 
धोर गत उसे गया कियों, ता चरस भय सन ॥ /४ा। 


राजा सेयक सिंय सलाई । फोपवना हों. सात सुनाई । 
या एग्या को ले सम जाया शादी गोडदि के भावों ॥ 
सुसफर सेश्या शाधय छोना | संसोयवास गज्या हू. दोना ॥ 
भेयानर अंगल का पा उदासा । ब्याद्य सियन फा झायो बासा॥ 


ै ४+००3भ्ा $ ५ जे ७००० 4 दा दप ता प्र्णु रा 
दसों पः व्या हुन सारा से: । ईँ लिया वदपदांदारा 


जज ञ्ध न +> कर कर 5 #- न 4. न्धा (कक 
यो प्रघोर हो रही छुबारी। यों हरिसोी संग सू भाई सवार 
दर द्क न्थ द 
दा अक०-००७-०-०० १ ध् हज फैल्क 5 आज लक न न रस कड क्त> मन का र्यमा ज्न्क ४ ह् पा कु 
4६५ ध्यश्प््ा द््यि 5९५ 868 | छा 7 $46% 358 | 
इक की माया दोगादाने चाउयाये रु ब्या हमार साथ 


कल नन ििजनी-न नर, 


अब चृतावाहयाय 


आा। घेटगसवायाउदात : 


दो० ऐसे कन्या दुश्तित थी, इतने हो के माहि। 
फिरता श्राया एक ऋषि, करो दया की छाहि ॥१॥ 
सत्त धर्म में था वहू पूरा। तप के मांहीं श्रधिकी सूरा ॥ 
हुता जु भ्रष्ट मुनियों के माहों | लेन फूल फल श्राया प्हॉहों ॥ 
४'. उठा जब श्ाश्रन कू चाला | लिये फूल फल फशा कृपाला || 
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रोवत कन्या दिट्ट निहारी | चक्कित भया कौन यह बारी ॥ 
जाग्यवलक चिता करि देखा । मन में किए विचार अनेका || 
यह दर्मनती के घिरताची | के रंभा है सुन्दर आाछी | 
के तिलोत्तमा चित्तरलेखा | के इन्द्राणी है जु सेनका || 
देवसुता के राजकुमारी | ऐसे सोच कियो ऋषि भारी ॥ 
दो० छवि गुर रूप श्रधिक तहाँ, ससिवदनी अधिकाय | 

श्रग अ्रंग सुन्दर सबे, शोभा कही न जाय ॥२॥ 

सुन्दर कन्या देख कर, अ्रचरज मन में लाय । 

जाग्यवलक पुूछत भये, ऐसे बचन सुनाय ||३॥ 
हे कन्या ! तू कित सू आई | है तु कौन पिता को माई ॥ 
कौन काज जंगल के माहीं | श्राप श्रकेली संग कोई नाहीं | 
सिघ जरक भेडा इहि ठाईं | सो तोक्‌' भक्षन करि जाईं ॥ 
फिर कन्या वह ऐसे बोली | श्रपनी विपति कही सब खोली |। 
हे ब्राह्मण ! क्या पूछे मेरी | में कुल बेरिन दुखी घनेरी || 
राजा रघु की में हूँ बेटी | पिछले पापन मोहि लपेटी || 
बिन जानें भयो गरभ दुखारी । पिता मोहि निरजन बन डारी 
शोकवान सो श्रातुर भारी | दुख में पीडित हिये मफारी || 
दो० यों कन्या के वचन सुन, दुखी भ्ेयो ऋषिराय । 

सब अ्रंगन संतप्त हो, बोला फिर दुहराय ॥४॥ 

--: ऋषिरुवाच :-- 
हे देवी ! तू धर्म की, बेटी में करी आज | 
मेरे आश्रम के विषे, चल के सदा विराज ॥५॥ 


द्छ्८ श्री स्वामी चरणदासजोी का ग्रन्थ 





परमेश्वर हित सेव ही, तहाँ करू चितलाय । 
- छंद साग फल लायक, आगे धरूँ बनाय ॥६३॥ 
जब प्रसन्न होय संग भई, आई आश्रम माहि । 
चररणादास कहै रहने लगी, कोई श्र देसो! नाहि ॥७॥ 
बहुत दिना रहते हुए, गरभ भयो दस मास । 
जब उकताई देह सों, दुख मानों बहु तास* ||5॥ - 
जब जान्यों परसूतरेका, समाँ जु पहुँचा आय । 
भवन बिसारो सकुच सों, पहुँची बन में जाय ||९॥। 
गंगा जी पुनि ह्वाई बिराज | निर्मल जल शुध अधिकी राज | 
नमस्कार जाकर उन कीनो | सरन लई चित नीके दीनो ॥ 
पारब्रह्म क्‌' लिया -संभारी | अ्ररु कहि तुम पर जाऊं बारी ॥ 
फिर सुरज क्‌ नीके धाया | जगपालन तुम दिन के राया।॥ 
अरु कहि विष्णु जगत के स्वामी | घट घट के तुम अंतरजामी ॥ 
महादेव अ्रु गौरा माई । सभी देव समस्र करो सहाई॥ 
जो में शुद्ध वंश में उपजी | हूँ में शुद्ध शुद्ध ही शुभ जी ॥ 
रघु मम पिता मात सतवंती | उनकी पुत्री में कुलवंती ॥ 
दो० जो मेरी या देह में, पाप नहीं है मूर। 

तो जेसे गर्भ रहा है, उस मारग हो दूर ॥१०॥ 

अहो विधाता जगतपति, यही श्ररज सुन लेह।.. 

सेरा बचन जु साँच है, तो सिताब” सुख देह ॥११।॥ 


१ शंका-मय २ उससे ३ प्रसव--जन्मने का ४ शीघ्र 
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--5 वेशंपायन उवाच :-- 

कन्या को करुना सुनो, जग जीवन करतार | 

तब गर्भ वह उदर सों, श्राया कंठ सँझकार ॥१२॥ 

कंठ सू श्राया सीस में, छींक भई तिहि बार | 

तबही निकसा बाहरे, नासा ही के द्वार ॥१३॥ 
आई छींक सभी दुख टारे | बालक जनम्यो नासा द्वारे ॥ 
तातें नासकेत भया नाऊं | द्योस घड़ी धनि धनि वह ठाऊँ।॥ 
भूमि परत ही बालक बोला । अपना भेद सभी तिन खोला।॥ 
है माता ! सतदंती धरमी | मन में धीरज रख सुभ करमी || 
नासकेत सम नाम बखालों | जोग सिद्ध[ में पुरन जानों॥ 
विधि के बचन जु पूरे भये | उद्दालक सू्‌ आझागे कहे॥ 
ब्रह्मा का सुत है. उद्दयालक | ताही का जो सें हूँ बालक ॥' 
उपजा वाके बीरज सेती | कही साँच मानियो जेती ॥ 
बालक वचन सुने जब माई | वह बहुती अचरज में आई ॥ 


दो० जब मोह चश होय के, गोदी लिया उठाय | 

फिर मुख में अस्तन दियो, खुशी भई अधिकाय ॥१४॥|. 
बालक शोभा कहा बखानू |, रूपवंत अ्ररु धुर सू ज्ञात्र ॥ 
ऋषि के आश्रम्त ही के माहीं। पालन लगी जिसी के ताईं ॥ 
लज्जा दुख लिये रहै सुभागा | इक दिन बालक रोवन लागा॥ 
थाँभा थॉेंचै न क्‍यों ही कंसे | कोया- क्रोध सुभागी जसे || 
हे पुत्तर रोवत क्‍यों भारी | तोही कारन वन में डारी ॥ 


छघ० श्री स्वामी चरसणादासजी का ग्रन्थ 








“: वेशपायत्र उवाच्च :--- 

हवा था जब एक बरस का | रूपदंत गुरावंत सरस का ॥ 
क्रोध सहित माता मन आई | वहीं. पिटारी एक बनाई ॥ 
तामें बालक कू पोढ़ाया | कुशा घास तापे लिपटाया ॥ 
दो० गही पिटारी आय कर, गंगा दिया बहाय। 

तब कन्या उस पुत्र के, ऐसे कहा सुनाय ॥१५॥ 
कौन गरभ का में नहीं जानू | तेरे पिता क्‌ में न विछाप्‌ ॥ 
जाके बीरज भ्या उपाय | ताही के ढिग बहु कर जा तू ॥ 
जब बालक वह बहता चला। आगे सुन होतब की कला ॥ 
बालक आया बहते बहते । जहाँ ऋषीश्वर बहुतक रहते ॥ 
उद्दालक रहता था ह्वाँही | तेजवन्त तपसी अधिकाई ॥ 
लखी पिटारी आवत सबही । पर लीनी उद्दालक तबही ॥ 
लाकर राखी अपने ठाँहीं। आप लगा शुभ कर्मों माहीं ॥ 
बेद करम सबही करि लीन्‍्हें | पित्तर कारज भी सब कीनहें |! 
दो० शुभ कर्मों से छुटकर, खोला फेरि पिठार | द 

जो देखे तो पुरुष इक, सुन्दर अधिक अपार ||१६॥ 
गुसावन्ता अर लक्षण धारी | ध्यात जोग में था बलकारी ॥। 
उस बालक को ऐसे लहिया ।.ज्ञानवान ऋषि जब यों कहिया 
हे बालक अब बस तू यहाँ ही | मेरे सुन्दर आश्रम माहीं ॥ 
ऐसे कहि राखा धर्मशाला | लागा बहुरि करन प्रतिपाला॥ 


इति श्री नासकेतोपाख्याने पिता पुत्र संयोगो नाम॑ 
ठृतीयोडघ्याय: ॥॥ ३ ॥॥ 


अथ चतुथो उध्यायः 

-“: वैशंपायन उबाच :-- 
एक दिना वाकी महतारी | गया क्रोध जब बात विचारी ॥ 
जिहि कारन बहुते दुख पाया | सो बालक मैं गंग बहाया || 
सोच सोच सन में पछताई | गंगा कूल ढूंढ़ने घाई ॥ 
व्याकुल भई रोवती चाली | अपनी बुधि क्‌ देती गाली || 
चलती चलती पहुँची तहाँ | उद्दालक रहता था जहाँ ॥ 
तहाँ अपना बालक ही पाया | भरिक अ्रकों गले लगाया ॥ 
दो० देख बहुत परसन्न हो, कही च्योस धनि श्राज । 

' हू ढ़त कू निकसी हुती, सो भए पुरत काज |१॥ 
यों कहि फ़िर बेठी वह बाला | बालक लिपन लगो जज्ञसाला।। 
कन्या कही लीप कहा करिहो | को क्रारज या ऊपर सरिहो॥ 

--: नासकेत उवबाच :-- 
जब बालक कही पिता हमारे | आज्ञा दे वन ओर सिधारे | 
तातें लीपत हूँ जज्ञशाला | आय करें जज्ञ मधिकाला! || 
--: सांता उवाच +-- 
कन्या कही पुत्र तुम मेरे | ला में लोपू बदले तेरे ॥ 
जब बालक लोपन नहिं कीन्हा । सकल सौंज माता कर दीन्हा ॥| 
चित्त दे लीपा सुन्दर बाला | और दिना सू नीकी शाला॥ 
चररादास कहै फुछित भई | गंगा न्हान करन कू गई॥ 


१ मध्याक्त कालीन । 


द्पर श्री स्वामी चररणादासजी का ग्रन्थ 


दो० तब उद्दालक आराइया, बन ते अपनी ठाहि | 


बालक सों धति धनिः कहा, खुशी भये मन माहि ॥२॥ 
-“£ उद्दालक उबाच :-- 

पुत्तर भाडू भली दे, लीपन किया बनाय |: 

अगनिहोत्र का मंडर ही; नई भाँति दरसाय ॥३॥ 

बहुत खुशी तो पै भया, सुन्दर मन्दिर देख | 

ऐसा लीपा ना कभी, जेसा आज बिसेख ॥४॥ 
--: नासकेत उबाच :-- 

पिता सुनो लीपन करम, में नाहि कीया आज | 

मेरी माता आइया, जिन यह कीया काज ॥५॥ 
--£ उद्दालक उदाच :-- 


है पुत्तर तेरी जो माई | कारज करिक कित कु धाई ॥ _ 
, नासकेत सुनि ऐसे कही । गंगा ओर नहान क्‌ गई || 


सुनयह वचन खुशी ऋषि भयऊ । बहुरूँ अगनिहोत्र चित दियऊ 
करि करि करम जु बोलत भया। पुत्तर का कर कर में लिया ॥ 
फिर वासू कही गंगा जावो | अपनी माता क्‌ ले आवो ॥ 
झादर करके परसन करूँ | पुष्प. मूल ले आगे धरूँ॥ 
वचन पिता के सुनि वहाँ गया। हाथ जोरि माता सों कह्मा ॥ 
--: नासकेत उवबाच :-- 
हे माता चल आश्रम माहीं | जहाँ मम पिता बसो तुम हाँहीं ॥ 
कंद साग नीके करि पावों | ऐसे सुख सूं द्योस बितावों ॥ 


१ मंडय 
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-“:< साता उवात्र गन 

सुनि चन्द्रावती कहा विचारा | क्‍यों सुत वचन श्रजोग उचारा || 
सुनि करि रोस उठे तन सारे | बिना धर्म का वचन कहा रे ॥ 
श्रागे भी किन्ह यह जस लीया | माता दान पुत्र ने कीया ॥ 
दो० जग में ऐसी रीत है, पिता करे जो दान | 

के कन्या का अ्रात ही, के सामूं परवान ॥६॥ 

नासकेत चुपका भया, मन माँहीं सकुंचाय | 

उठ आया ऋषि पास ही, सबही दिया सुनाय ॥७॥ 


हे पुत्तर उन आाछी भाखी | ध्मंशास्त्र में योंही राखी | 
कही उद्दालक फिर छ्वाँ जइदए । मेरे मुख सों ऐसे कहिए॥ 
कौन वंश में जन्म तुम्हारा | केसे उपजन भया हमारा || 
कौन काज को तुम यहाँ आई | यह सब बातें पूछो जाई।। 
बचन पिता के सुन वह धाया | माता कू' जा शीस नवाया ॥ 
ह --: नासकेत उवाच :-- 
फेर कही सुन मेरी माता | पुछन कू. पठयो मम ताता || 
काकी धी! को पिता तुम्हारो | कैसे तुम्हरे जन्म हमारों ॥ 
' हाँ श्रावव को कारन को है | सत्त सत्त कहो ज्यों करि जो है ॥ 
| --: माता उवाच :--- 
दो० चंद्रवती यों बोलिया, सुन पुत्तर परवीन | 
जो तू पूछत है मुझे, में कहुँ चित दे चीन्‍्ह ॥८॥ 
- परालब्ध के जोग तें, करम भया जो जान | 
१ क्रिसकी लड़की । 


द्द४ श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


सो में तोसों कहत हैँ, साखी इक भगवान ॥९॥ 
सुरज ही के वंश में, रछु राजा परसिद्धा 
मैं हूँ बेटी तासु को, शुभ करनी सब बिद्ध ॥१०॥ 
चुने लीपे संदिर साहीं। रहती हुती सोक कछु नाहीं ॥ 
दस हजार कन्या ढिंग रहती । भाँति भाँति मम सेवा करती ॥ 
एक समे में गंगा गई। जहाँ जाय के नहाती भई॥ 
लिपटा कुशां कमल इक आया | पकड़ा खोला नाक लगाया ॥ 
वासें बीरज सें नह जाना | नाक छेद हो उदर समांता ।। 
बासों सोकू ग्रभ रहा था | सखियों लखि मम सात कहा था || 
फिर रानी राजा सों कह्नो | पिता बनोबास मोहि दियो || 
रोवन लगी बहुत दुख पाया | वहाँ -ही एक तपरदी आया | 
दो० बेटी कर धीरज दिया, ले यथा. श्राश्षणन माहि | 
ह्वाँसुख सों रहने लगी, सोच रहा कछु नाहि ॥११।॥ 
हे पुत्तर उपजा तू ह्लाँही | नासा के सधि जन्म्यो आई || 
तातें नासकेत धरयो नाऊ | पलने लगे बहुरि वहि ठाऊ || 
बरस दिना केहो सुख पागे | घुटनों पैरों चलने लागे || 
इक दिन रुदन किया तुम भारा । में किरोध करि गंगा डारा-|| ' 
दो० तभी रोस मोहि श्राइया, लीन्ही तुला बनाय | 
तामें तोहि सुलाय कं, दीन्‍्हों गंग- बहाय ॥१२॥ 
चार बरस पीछे सुधि श्राई | बड़ी भई जब में पछताई ॥ 
जिहि कारन बन लिया बसेरा | सुख छुट के दुख हुदा घनेरा ॥ 
उपजा मोह क्रोध सब भागा | सन में तू बहु प्यारा लागा ॥। 


नासकेत लीला वर्णन ध्दभ्‌ 








कलप कलप जिय रहा नजाई। तब उठ दूं ढन ही को धाई ॥ 
हूं ढत हूं ढत अरब तोहि पाया | श्राँख सुखी हुई हिया सिराया | 
सुन रे पुत्तर यह मम बाता | जाय कहो तुम अपने ताता॥ 
नासहीकेत-. उलट जब श्राया | पिता कूँ सबही भेद सुनाया | 
--: वेशंपायन उवाच :-- 
दो० सुनि उद्दालक हुलस सन, ब्रह्मा वचन संभार | 
चले संग ले बालका, जित चन्द्रावति नार (१३॥ 
गये जहाँ बेठी बड़भागी | मन सकुचा उठ चरनों लागी ॥ 
चरनों से दोउ नेन छुवाये | कही धन्न हम दरशन पाये ॥ 
देख ऋषीश्वर ने सुख पाया । हँस करि ऐसे वचन सुताया ॥ 
चलिये रहिये सुत के पाहूँ। में राजा रघु के ढिग जाऊं ॥ 
तीनों सिल आश्रम में आये | करि भोजन सबही हुलसाये ॥ 
नासकेत चन्द्रावति बाला | दोनों राख चला धर्मसाला | 
भोर भये अरु बहुत संवारा | उद्दालक ने गवन विचारा ॥ 
चरनदास कहे मन धरि श्रासा | जा पहुँचा राजा रघु पासा॥ 
दो० राजा बहु आदर कियो, सिहासन  बेठाय | 
चरनों सिर धरि यों कहा, कृपा करी तुम आय | १४।॥ 
“7: उद्दालक उवाच :--८ 
उद्दालक कह्यो बचन श्रन्रुपा | देखे पिरथी पर बहु भूपा ॥ 
तो सभ्र राजा और न इजो | तेरी बडी आरवल हूजो॥ 
--£ राजोबाच :--- 
हाथ जोर कर पूछी बाता | किहि कारन आये तुम नाथा।॥ 


६८६ श्री स्वामी चरणादासजी का प्रन 


सन में हो सो श्राज्ञा दीज | वही कामना हम सू लीज ॥ 
_--४ उद्दालक उवाच :-- 
ऐ राजा मोहि कछू न चहिये | सभी त्याग जंगल में रहिये ॥ 
में आयो यह इच्छा मेरी | कन्या माँगन आयो तेरी | 
बंस बढ़ावन ही के काजा | मोसे सुनो साँच यह राजा ॥ ' 
जाकूँ दीजे मोहि परनाई। अपने सन कौ खोल सुनाई ॥ 
--: राजोबाच :-- 
राजा कही न बेटी मेरे | पूरे वचन करूँ जो तेरे ॥ 
एक हुती सो खाई काला | सरी गई छुटो जंजाला॥ 
--: उद्दालक उवाच :-- 
उद्दालक कहि सुनो हमारी | अ्रब लग जीवत सुता तुम्हारी॥ 
- 5 रघुरुवाच :-- 
राजा चोंक कही म्ुसकाई | वह कन्या कित है ऋषिराई ॥ 
सोहि दीखत अ्रचरज सी बाता | यह तुम बोल कह्यो कुसलाता || 
-::: उद्दालक उवाच :-- 
दो० ऋषि ने कटह्मों चन्द्रावती, मेरे आश्रम माहि | 
सुत समेत वहाँ छोड कर, में आयो ईहि ठाहि ॥१५॥ 
ब्रह्म बचन जु पूरे भये | जो हम कू उन आगे कहे ॥ 
कहा कि पहिले बेटा पहे | जिंह पाछे नारी हु अ्रइ है | 
ऋषि ने पिछली कहि समझाई । आदि. श्रन्त लो सबे सुनाई ॥ 
वंश हेत क्ह्मा पे धायो। विधि ने ऐसे बचन सुनायो ॥ 
*» पहिले पुत्तर पाछे तिरिया | तेरे भागन में यों धरिया ॥ 


नासकेत लीला वर्णन द्प७ 








यों कहि अन्तरधान विचारा | मैं निज श्रस्थल आन सँभारा ॥ 
फिर रह कर तप ही आराधा | मन में रहे वासना व्याधा | 
ताते दीज टरा कर लीना | ताकूँ पदम साहि धर दीना || 
कुशा लपेटी गंग बहाया | तो कन्या नहाती ह्वाँ श्राया ॥ 
वाकू सुघा कर में लिया | बीज चढ़ा गर्भ रहि गया || 
नासाद्वार जनम जिन लीया | नासहीकेत नाँव धर दीया ॥ 
कर कर कन्या क्रोध वहाया | ऐसे पुत्तर पहिले आया ॥ 
फिर वह वाकू हूंढ़न धाई | ऐसे मो अस्थल में आई ॥ 
ब्रह्मा बचन न टठारे टरें। कोटि उपाव जु प्रानी करें | 
ऋषि मुनि देवत देयत' सारे | समरथ कोन ज्रु वाकू टारे ॥ 
उद्दालक सब॒ खोल सुनाई | रनजीत कहै राजा मनआाई ॥ 
--£ वैशंपायन उवाच :-- 

दो० तिस उपरांत जु भूप कूं, अचरज भयो हुलास | 

फिर उठके महलों गया, रानी ही के पास ॥१६॥ 
खुशी खुशी रानी सू बोला | ऋषि का कहा सभी जो खोला ॥ 
रानी साँच मानियो सोऊ | ब्रह्मा वचन जु पूरे होऊ |॥ 
सुन रानी हियरे हुलसाई | अ्ररु आपस में बात सुनाई ॥ 
राजा निकस द्वार फिर आया | ऊद्दालक कू निकट बुलाया ॥ 
भक्ति सहित हँस कर यों बोला। वचन प्रीति के कहे अमोला ॥ 
सुन्दर रथ अ्रु सेवक मेरे | लेजा अपने संग सवेरेर || 
चन्द्रवती अरु बालक ल्यावों | ऐसे कही सितादी आवो ॥| 


१ द॑त्य २ शीघ्र । 





ध्पय 'श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्य 








ऋषि सुन बचन खुशी जो भया | रथ सेवक ले अस्थल गया ॥ 
दो० रेन रहे अस्थान पर, गवन बिचारा भोर। 

दोनों रथ बेठाय कर, चाला वाही श्रोर ॥१७॥ 
चला चला राजा पआया। राजा देख बहुत सुख पाया ॥ 
राजा रघु अरु वाकी रानी | दोनों ने मिल सुता पिछानी ॥ 
दो० रोकर जब माता मिली, लीन्ही कंठ लगाय | 

अरु नारी परिवार की, सभी मिली जो आय ||१८॥ 
जब पण्डित कू लिया बुलाई | साहा काठ लगन घरवाई ॥ 
किया विवाह दान बहु दीना | कपड़े गहने सेज नदीना ॥ 
दासी दासे दीने साथी | रथ घोड़े करहे अरु हाथी || 
सोने मेंढ़े सोंग दई गइया | दूध भरी जो भेंसें दया || 
अरु बहु भाँती दीने दाना | दीनी भौम बहुत सुख साना ॥ 
विदा करत जोरे दोउ हाथा | बिनती करी जु पिरथीनाथा ॥ 
नमस्कार कर ठाढ़ो भयो | जब ऋषि हँस कर ऐसे कह्यो ॥ 
कही उद्दालक सुन हो राजा । हस्ती घोड़े हम कहा काजा ॥ 
गहने कपड़े हम कहा करिहेँ | इतना दान कहाँ ले धरि हैं | 
सकल वहेज दिया ऋषि फेरी | एक न राखा चेरा चेरी॥ 
चरनदास कहे कछु न लीया | उलदा सभी फेर जो दीया | 
दो० नासकेत चन्द्रावती, बेठा कर रथ साहि। |, 

दोनों ही कू ले गया, अपने झ्राश्रम ठाहि ॥१६॥ 
तव हा सुख सों रहने लागे | सरस नेह में तीनों पागे ॥ 
रनजीत कहे यह कथा पुरानी । जाकी महिमा ऋषिन बखानी ||. 


नासकेत लीला वर्णन ६८६ 








सनुष देवता पंडित गावें।| धरमनीक सुन कर हलसावें ॥ 
जित जित और पुरानन गाई । पाप मिटावन श्ररु सुखदाई ॥ 
निरी धरम की नवका जानो | सुन्दर भ्रधिक पवित्तर मानो ॥ 
भक्ति भाव कर सुने ज्ञु कोई । भव जल पार उतरि है सोई ॥ 


इति श्रो नासकेतोपाखझूयाने चन्द्रावती विवाहो नाम 
चतुर्थोष्ध्याय: ।| ४ ॥। 





अथ पंचमो>ध्यायः 
--: वशम्पायन उवबाच :--- 
दो० वेशंपायत ने कहा, सुन जनसेजय भूप | 
तप करतें ऋषि दे दिया, सुत कू श्राप अनूप ॥१॥ 
कहा कि जा जमलोक कू , भारी कीया पाप | 


नासकेत लिया मानक, उद्यालकक का श्राप ॥२॥ 
--: जनमेजय उवाच :-- 


फिर जनमेजय पुछिया, हे बिप्पप सुन लेह | 
सुत कू दीया श्राप क्यों, मो सन यह संदेह ॥३॥ 
सुत कू देना श्राप जो, दुर्लेल सी यह बात | 
ऊपर अपनो आतमा, केसे सोहे. घात ॥४॥ 
कौन प्रयोजन दिया सरापी | कंसे गया जमपुरी आआापी ॥ 
कैसे देख देख सब आया | मो से सबही कहो सुनाया ॥ 
किसा नरक है जित दुख दावे | किसा स्वर्ग है जहाँ सुख पावें | 
- ४: वंशस्पायन उताच :-- 
बोले वेशम सुनि हो राजा । दिया सराप जोन ही काजा ॥ 


६६० श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 


--: वेशंपायन उबाच :-- रे 
जाकर हाँ सू' आया जेसे । चिते दे सुनो कहूँ अब तेसे ॥ 
एक दिना उद्दालक राया | नासकेत कू' बचन सुनाया ॥ 
मैं रहुँ घर तुम बन कू जावो | कन्द फूल फल लकड़ी लावो ॥ 
अगनि होत्र जासू हम करि हैं। शुभ करमों के कारंज सरि हैं ॥ 
पिता की आज्ञा लेकर धाये | चले चले बन माहीं श्राये ॥ 
जिन ह्वाँ एक सरोवर देखा | कमल भरे ता मारहि बिसेखा ॥ 
श्रासपास द्व म हैं बहु भाँती। फूले फले._ सुगन्‍्ध॒ सुहातो ॥ 
नाना पंछी बोलें बानी | सुन्दर ठौर देख सन मानी ॥ 
जित ह्वाँ विधि सु करि अस्नाना | देवत पित्तर पूजन ठाना ॥. 
दो० नईवेद फल फूल सों, जिनको परसन कीन | 

रनजीता यों कह॒त है, अऑंजली सों जल दीन ॥५॥ 

फिर यों मन में आइया, बेठ धरू हरि ध्यान | 

आाराधन प्रभु को करू, ऐसी उपजो ज्ञान ॥६॥ 
तहाँ बेठ कर आसन कोनो । हरि के ध्यान माहि मन दीनो || . 
जोग ध्यान की जुगत विचारी | सुरति लीन भइ लागी ताडी ॥ 
दो अरु तीस दिना यों रही | बहुरू आप सहज खुल गई ॥ 
जबही घर की चिता आई | पिता की थञआज्ञा चित में छाई ॥ 
तातें बेग चला ह्वाँ आया | देख पिता कू शीस नवाया ॥ 
देख पिता पुत्तर की ओरी | बचन क्रोध कहा वा ठोरी || 
श्रग्निहोत्र सें विध्न भया था| यातें बचन कठोर . कहा था |! 

-“: उदालक उदाच :--- 


रे पापी तू कित सूँ आया । मेरा आयसु सभी श्ुलाया ॥ 


नासकेत लोला वर्णन ६९१ 


में भेजा फल फूल ही काजे | श्रग्निहोत्र के करने साजे || 
अग्निहोत्र का तें किया नासा | वा दिन मो सन रहा उदासा || 
दो० अग्निहोत्न है देवता, परसन ब्रह्मा आदि | 
पित्तर मुनि तिर॒पत भर्दें, सुखदाई धर्म श्रादि ॥७॥ 
' बचन पिता के सुन लिए, बोले. नासहीकेत । 
समभावत हो जो श्रबे, पुत्तर हो के हेत ॥5॥ 
--: नासकेत उवाच :-- 
सुनो पिता यह जानो दाई | श्रग्निहोत्र बंधन जग माहीं ॥ 
जनम सरन के भय का दाता | सुख का नास करन ए बाता ॥ 
जोग समान ओर कछु नाहीं | जग समुद्र जासू तिर जाई ॥ 
अह्या इन्दर आदिक देवा | जोग ही करिके यह सिधि लेवा 
सिद्ध होच का ऐसा कोई | और उपाय न दूजा होई ॥ 
उद्दालक उवाच :-- 
हे पुतर ऋषि बड़े निहारे | अधिक तपस्या करनेवारे || 
तिनहूँ अ्रग्निहोत्र कू, धारा | जान पवित्तर हिये मेंकारा ॥ 
ऐसे वेद माहि लिख राखा | रनजीत कहे उद्दालक भाखा || 
दो० अग्निहोत्र ही के बिना, ब्रह्म जज्न नह होय | 
अति पुनीत यह करम है, करो चाव सों सोय !|६।| 
--: नासकेत उवाच :-- 
नासकेत कहै वचन हमारे । सुनो पिताजी कहूँ विचारे || 
अग्निहोत्र कर सुरग सिधारे | फेर जन्म पिरथी पर धार | 
करमों ही से आव जावे | बिनाजोगर्नाह थिरतापावे || . 


६६२. श्री स्वामी चरणदास जी का ग्रन्थ 





पाप पुण्य दोऊ बेड़ी पग में | इन कू तोड चलें हरिसग में || 
भक्ति जोग अरु निर्मल ज्ञानो | इन सु्‌ मुक्ति होय सत जानो ॥ 
तीनों में सरधा जोइ करे.। निहचे भवसागर सू तरे। 
बास लहै चौथे पद माहीं। जनम मरन फिर होवे नाहीं |। 
कर्म करे अरु फल क्‌ चाहै | मुक्ति नपावे दुख सुख दाहे | 
--: बैशस्पायन उवाच :-- ह 

वेशंपायन कहत है, सुन जमसेजय भूष । 

उद्दालक सुन वचन कूं, भया तमोगुन रूप ||१०॥ 
अर सुखसों कहि पापी दोखी । तेंने खोटी कही श्रनोखी || 
है जु पिता का दृषक भारी | बेग जाउ जमलोक मेँकारी || 
ब्रह्म दण्ड तू सारा गया। तू जमलोक जोग ही भया | 
फिर सुनकर वह नासहि केता । बड़े श्राप भू गिरा अचेता || 
फिर चेतन होय ऐसे भाखा | पिता श्राप सीस पर राखा ॥ 
जाऊंगा जमलोक श्रवारूँ । तुम्हरी श्राज्ञा कबहुँ व टारूँ |। 
गिरा पुत्तर कू घुनि जब देखा,ऋषि व्याकुल भया श्रधिक विशेखा 
शोक घने सू तपत भया है | बहुविलाप दुख घना छया है।। 
दो० हाय पुत्र मम आतमा, में तोहि दीनो आप | 

में छोधी अज्ञान हूँ, लिया ढाँप मोहि पाप ॥११। 
हे पुवर धर्मेराय, जहाँ है। मारग दारुण दुःख तहाँ है | 
ओर नरक हाँ हे भयमाना | वेसी ठौर न तोक्‌ जाना ॥ 
छोटा वालक डर ह्वाँ भारी | दुःख भुगतत है नर अरु नारी। 
सोक्‌' अरु अपनी माता क्‌ | हमें छोड के ह्वाँ मत जा त्‌॥ 


नासकेत लोला वर्णन ६६३. 








ऐसे वचन पिता जश् बोले | नासहीकेत दीन हो बोले !| 
| --£ नासकेत उवाच :-- 
एहो पिता डिया सत मोकू | नमस्कार बहुते करूँ तोक ॥ 
ध्यान तुम्हारो हिरदे धरि हूँ | बचन तुम्हारे कु सब करिहूँ।॥ 
सत से सूरज तपता मानों | सत सू पिरथी क्‌ थिर जानों॥ 
सत स्‌ श्रगनि जलत है सोई | सत सू' चन्दा अस्थित होई ॥ 
सत सू लोक रहत ठहराई | सत सू्‌ धर्म सदा बिरधाई ॥ 
सत स्‌ यह ब्रह्माण्ड खड़ा है | सत सू सत्ती सूर श्रड़ा है॥ 
हे महाराज साख कहूँ एका | एक समय विधि कियो विवेका | 
अश्वमेध जज्ञ सहस जु लीने | इक पलड़े में राख जु दीने ॥ 
दूजे पलड़े में सतत राखा | भारी भया साँच यह साखा ॥ 
दो० जज्ञ पलडा ऊचे गया, सत पलडा रहा भार | 
संत करिके जो रहित तर, सो मसान सम धार ॥१२॥ 
ज्यों मसान तज दीजिए, वा नर क्‌ यों त्याग | 
सत्य जतन कर राखिये, सत हो सेती लाग ॥१३॥ 
स्वर्ग सत्त सू पाइये, सत ही यों गति होय | 
सत्य धर्म सें हीन नर, जाहि नरक कू' सोय ॥१४॥ 
तातें शोक निवारिये, बुधि को थिर करि लेहु | 
मैं जाऊं जमलोक कू, येहि जु आज्ञा देहु ॥१५॥ 
ठौर ठौर कूँ देखकर, आऊ  चरलतों . पास | 
बेगहि श्रा दरशन करूँ, सत हो नेक उदास ॥१६॥ 


-६१४ श्री स्वामी चरराणदासजो का ग्रन्थ 








--:बैशंपायन उदाच:-- 

'बैशंपायन कहत हैं, हे. राजा सुज्ञान | 
नासकेत कहि पिता सूँं, फिर भया अन्तर धान ॥१७॥ 
' इतनी कहि फिर गवन विचारा | गया जोग बल लगी न बारा॥ 
'ऐसे जम के लोक पधारा। धरमराय का दरस निहारा ॥ 
सिहासन के ऊपर राजे | अगनि पुज ज्यों तेज-विराज ॥ 
जब इन हाथ जोड्‌ दोउ लीया.। अस्तोत्त र धर्म राय का कीया ॥ 
'भक्ति भाव कर जुक्ति संभारे | लिये दीनता लज्जा धारे॥ 
'ध्रमनीक परबीन महाई | रनजीत कहे तिरलोक बड़ाई ॥ 
इति श्रीनासकेतोपास्यावे यम्॒ दर्शनों वास पेझचधोउध्यययः ।। ४ ।। 


अथ पष्ठोजध्यायः... ' 
*-+ बैशब्पायन उवाच :-- 
बो० पैठि सभा के बीच में, दीठ* बुद्धि उद्दार३ | 
पण्डित बहुत विराजई, विद्या का उजियार ॥१॥ 
सारदूल४ से भूप सुनि, बालक कियो बनाय। 
श्रस्तोचर धर्मराय का, सो श्रब कहूँ सुनाव ॥२॥ 
-:: सासकेत उवाच :-- 
नमस्कार धर्सराय कूं, सर्व पिता महिदेव | 
तोन लोक रक्षा करन, सकल हरन निरलेब ॥३॥ 
सूरजसुत मरजाद धंरि, नीति शास्त्र के रूप | 


१ स्तुति २ दृष्टि ३ उदार ४ सिंह के समान श्रर्थात्‌ महा शक्तिशाली । 


नासकेत लीला वर्रान घ्ह्प्‌ 





धर्मे अधर्स विचारि के, न्‍्याई श्रधिक अनूप ॥४॥ 
सब पित्रों के नाथ हो, पू्जे सब सुर श्रादि। 
बुद्धिमातला धर्मात्मा, सतवादी बिन बाद ॥५॥ 
ऋान्त' बड़ी अ्ररु निर्मला, महा पवित्तर देह | 
परजावों' के पति बड़े, नसस्कार मस॒ लेह ॥६॥ 
अधिकारी धर्म ध्यान के, लक्ष्मीवान सुजान | 
नमस्कार सम लीजिए, बहुरूपी बहु ज्ञान ॥७॥ 
नसस्कार सम लीजिए, पाप मिटावन हार | 
बेल बढ़ावत धर्म के, अ्रस्तुति बारम्बार ॥८॥ 
--£ वैशंपायन उवाच :-- 
वेशंपायन ने कहा, सुन राजा यह सिक्ष | 
श्रस्तोत्तर ऋषि सुत कियो, पापदहुन॒ परतिक्ष ॥९॥ 
यह श्रस्तोत्तर सुन खुसी, बोला धर्मेहि राय । 
हे ब्राह्मण परसन भयो, पूछत हूँ हरषाय ॥१०॥ 
क्यों कर श्राया कहाँ सूं, के किन दिया पठाय | 
के तू आया आप सूं, हम कू' कहो सुनाय ||११॥ 
जब यों पूछा धर्महि राया | रे बालक तू ह्याँ कित आया ॥ 
बिना बुलाये ना कोइ आवे | अरु आपनी देह नहि लावे ॥| 
--£ नासकेत्त उवाच :-- 
दो० नासकेत ऐसे कही, दीनों पिता - सराप | 
अब तू .जा जमलोक __ अरब तूजा जमलोक कू, यों में आयो आप ॥१२॥ यों में आयो आप ॥१२॥ 


१ तेज २ प्रजा-रैयत । 


६६९६ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 


पिता सराप आप ही बिता सराप आप ही आयो | तुम्हरे दरशल कर सुख पायो ॥ तुम्हरे दरशल कर सुख पायो ॥| 
“5 यूस उतवाच ६३--- 


धरमराय सुन बचन उचारा । धनि धनि बालक परन तुम्हारा ॥ 
श्राज्ञा मान पिता को आए | हम तुम पे बहुते हरषाए॥ 
हे बुधिमान कहा तोहि चहिए | मन में हो सो हम सों कहिए॥ 
सुख सों बिचर जमपुरी साहीं | बर माँगे सो ले श्रब ह्याँहों ॥ 

। .. -5 नासकेत उबाच : 
अ्रहो देव तु परसन मोप | तो इक बर माँग में तोष ॥ 
, सुन्दर नगर तुम्हारा केसा | सभी दिखाबो जित जित जसा | 
चित्रगुपत कू' मोहि मिलावो | ह्याँ का सब ही भेद जनावो ॥ 
दो० पतितन क्‌ दुख होत है, धरणी सुक्ख निवास | 

एहू ठोौर दिखाइए, में चरणन को दास ॥१३॥ 
तिहिं उपरान्त धरम ही राया | किकर अपना क्‌_ जु सुताया ॥ 
या बालक क्‌ सँग ले जावो |चित्रगुपत ही क जु मिलावो ॥ 
यह ब्राह्मण है पण्डित भारा | सत्त धर्म का जानन वारा ॥ 
श्राप पिता के ह्याँ चलि आया | याको “नगरी देहु दिखाया ॥ 
चित्रगुप्त कू या जा दीज्यो | मेरी शआराज्ञा सूँ यों कीज्यो ॥ 


-7* वशपायन उवाच :-- 
ऐसे दृतन सों कहि दीया । नासकेत को जब संग लीया ॥ 
चित्रगुप्त के जाके द्वारे | द्वारपाल सों वचन उचारे ॥ 
- 5 इत उवाच :-- फल 
. असेराय ने हमें खिदाया* । नासकेत कहूँ संग पठाया ॥ 
१ भेजा । 


नासकेत लीला वर्खन ६६७ 
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दो० चित्रगुप्त के पास ही, जाय कहो यह बोल | 
सुन कर गए सिताब ही, बात कही सब खोल ॥॥|१४॥ 
चित्रगुप्त सुनिये महाराजा | धर्मराय भेजे इस काजा ॥ 
इस ब्राह्मर को संग पठाया | दृतन साथ पोलिश पे आया।॥। 
-5 चित्रगुप्त उवाच :- 
पूछी जाय सिताबी बाकों ! के भीतर ले श्राबों ताकों | 
--५ बेशंपायन उवाच :-- 
द्वारपाल सबक्‌' ले गया | चित्रग्रप्त का दरशन भया ॥ 
चित्रगुप्त इृतन सों पूछा । तबही दूत बचन कहे ग़ूछा? ॥ 
“75 दूत उवातचर :--- 
है बड़भाग सुनो करि दाया | धरमराय ने हमें पठाया ॥ 
यह ब्राह्मण आया बुधिवाना | सत्य धर्म हढ़ में ग्रति स्थाता || 
पिता सराप जमपुरी आया | याका चाव करो मत भाया | 
-7:चित्रग्रुप्त उवाच :-- 
दो० चित्रगुप्त यों बोलिया, सुन ब्राह्मग महाराज | 
तो इच्छा पूरी करूँ, खोल कहो श्रब॒ काज ॥१५॥ 
--£ नासकेत उवाच :--- 
जानत हो सब नरन की, गुप्त प्रगट जो बात | 
कछु नहीं तुम सूं छिपा, द्योस करो के रात ॥१६॥ 
तेजबंत प्राकर्म ही, बड़े तुम्हारे काज। 








१ दरवाजा २ गुप्त । 


द्श्प श्री स्वामी चरणदासजो का ग्रन्थ 





देखा चाहूँ जसपुरी, अ्रु सब ह्याँ के साज ॥१७॥ 
अरु इक सन की खोल सुनाऊं । ढुख सुखद्यों के देखा चाहे ॥ 
-:: चित्रयुप्त उवाच :-- 
धरमराय को बचन हमारो । हे दूतो ! तुम हिरदे घारो॥। 
ठोर ठौर सब जाय दिखावो | संगहि रहो फेर ह्माँ ल्यावो॥ 
इसे नरक दुख पवन न लागे | रक्षा सो ले जाहु सुभागे ॥ 
“: वेशपायन उच्चाच :--- 
चित्रगुप्त की आज्ञा पाई | सर्गरी नगरी जाय दिखाई ॥ 
नासकेत. देखत- ही जाई | ठौर ठौर देखी हित लाई॥ 
सात स्व॒र॒ग श्ररु नरक प्रठारा । भिन्न भिन्न कर देखा सारा || - 
संब दिखाय फिर लाये पासा | नमस्कार कर होय हुलासा-॥: 
--: चित्रगुप्त उवाच :-- 
दो० चित्रगुप्त कही दूत सों, पुरी भई जु आस | 
श्रव॒ याकू ले जाइए, धरमराय के पास ॥१८५॥ 
सुंनक तुरत ही ले गए; चमस्कार करि जाये-। 
धर्मराय. वा देख कं, बोले अधिकी भाय ॥१६॥ 
ग्राधा आसन ही दिया, बेठाया कर चाव | 
चंरन धोय पूजा करी, जान किया ऋषि भाव ॥२०॥ 
+5यम उवाच -- . 
धरमराय हँस बचन सुनांए | सभी देख कहो सुख सू आये || 
नासकेतजी ठौर निहारी । तुमने देखी नगरी सारी॥ 
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-:: नासकेत उदास :-- 
तुम किरपा सों स्वर्ग निहारे | झ्रु हम देखे नरक अठारे ॥ 
पापी पुन्यी सब हाँ देखे | अ्रठ उनके फल सभी विसेखे ॥ 
श्रव इक श्ररज्ञ श्रोर सुन लीजे | घर जाने की आज्ञा दीजे |॥ 
माता दुखी पिता दुख भारू | जाय मिल दुख सब ही टारूँ॥ 
उनसू बचन किया थाओआगू | देख जमपुरी चरनों लागू ॥ 
दो० नमस्कार कर यों कही, देखो सब ही भेव | 
अब मात पिता प॑ जाय हूँ, मोकू' झयसु देव ॥२१॥ 
-“-“* यस उवाच्र :-- 
धर्मराय कही श्राद्धी बाता | बचन कह्यो यह मोहि सुहाता ॥ 
अब हम तोकू यह बर दीना| होगा असर सदा परवीना ॥, 
: अरु काया बूढ़ी नह होगी। हमरे बर तें रहै निरोगी ॥ . 
--:£ बेशंपायन उबाच :-- 
नासकेत बर ले सिर नाया | मात पिता ढ़िंग बेग ही आया ॥ 
चला जोगबल लगी न बारा | एक पलक में जसे तारा ॥ 
रोवत माता कू जहाँ पाया | पिता शोक सें था अधिकाया ॥ 
पुत्तर कू' जब आया देखा | उद्दालक भया खुशी विशेखा ॥|. 
पिता और चन्द्रावति माई | हरषमान बहु करी बधाई ॥ 
--5 उद्दालक उवाच :-- 
दो० जनम करम पूजा सभी, सुफल भए मम श्राज | 
पुत्तर का मुख देख तें, सभी गए दुख भाज ||२२॥ 


उद्दालक कहि वाकी मा सू | देख जमपुरी आया हाँ सू ॥ 
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जोग तपस्या बल कू देखो | श्रपने सन में कर कर लेखों ॥ 
जमपुर गया देख अरु आ्राया | ह्वाँ का भेद सभी जो लाया ॥ 
यों कहि नासकेत कों ताका | प्‌ छू बरनन करि सब वाका! ॥ 
किसी जमपुरी देखी केसे | केसा सारग आया जसे॥ 
कसा देखा वह जमराया | कहा पिया अ्रु क्या तुम खाया ॥ 
जो जो देखा सो भश्रब कहिये | हमसे सभी कहा जो चहिये ॥ 
नरक माहि दुख केसे कंसे | सुरग माहि सुख जंसे जसे || 

दो० अपनी श्राँखों देखकर, तुम आये या ठौर। 
सुन सुनके जानत हुते, सभी ऋषीश्वर और ||२३॥ 

--£ नासकेत उवाच :-- 

नासकेत जोरे दोउ हाथा, कहने लागे ह्वाँ की बाता ॥ 
तुम किरपा जमलोक सिधारा। बहु देवन का दरस निहारा ॥ 
चित्रगुपत ही अ्रु धर्मराया | उनहें का में दरशन पाया || 
सर्वे लोक दण्ड देने वारा | सोई काल में लिया विचारा ॥ 
जम के दूत बड़े बलवाना । जिनकी सूरत भाँति ज्रु नाता ॥ 
धर्मराय को जा में चीनन्‍्हा । अस्तुति कर कर परसन कीन्हा ॥ 
उन सोकू बर दिया असोगा | कहा कि अजर अमर तू होगा ॥ 
अरु कहि जाह पिता के पासा । जब मैं श्राया तुम्हरा दासा || 


इति श्रीनासकेतोपाख्याने पिता पुत्र संवादों नाम 
पष्ठोष्ष्यायः ।8६॥॥ 





१ उसका २ शोक रहित । 
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अथ सप्तमोध्ध्यायः 
-5 देशम्पायन उचबाच :--- 
दो० हे राजा ताही समय, ऋषि आये वा ठौर। 
' नासकेत के दरस को, काज न कोई और ॥१॥ 
रघुराजा को आदि दे, अरू . श्ाये बहु भृष | 
ऋषि राजा बहु आइया, अचरज सुना श्रन्ृप ॥२॥ 
अचरज लखि कहने लगे, श्रापस ही के मारहि। 
गए जमसपुरी आइया, ढील लगाई नाहि ॥३॥ 
युछुन उद्दालक घर आये | नासकेत ह्वाँ की सुधि लाये ॥ 
'इक इक ऋषि कू यों पहिचानों | बलती श्रगनि तेज ज्यों जानों |। 
इक ऐसे पखवबारे साँही | रणजीत कहै वे भोजन खाई ॥ 
'एक जु ऐसे मास उपासी | जग भोगन सों रहें उदासी ॥ 
'इक जल मारहि तपस्या करई | इक पचञ्रगनी तप कू धरई ॥ 
'एक श्रधोमुख तप को साधे | इक सूरज ही को आराघधे ॥ 
एक स्वास को जान नदेई | कुभक साध रहें हैं वेई ॥ 
है एक जो पवन अ्रहारा | एको निराहार ब्रत धारा ॥ 
दो० एक पाँव बाजे खड़े, बाजे ऊरध बाहु | 
 बाजे मौन गहे रहैं, ऊचे फल की चाह ॥४॥ 
बाजे नगन शरीर हैं, बाजे करें ज्ु होम | 
बाजे साथें जोग ही, लखिके उत्तम भोम ॥५॥ 
कोइ चान्द्रायण बत॑ कर, रहै ज्ञु तप के मारहि। 
कोइ इक सूखे पात जो, तरुवर ही के खाहि ॥६॥ 
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ऐसे ऐसे ऋषि सबे, नासकेत ढिम आय | 
पूछन को इच्छा सहित, दरशन ही के चाय .॥७॥ 
सब ही सुन मिलबे कू' धाये | नासकेत उठ शीस नवाये || 
मिल कर बेंठे आश्रम जाहीं | नासकेत सू पूछत जाई ॥ 
जो जो अपनी आँखों देखा | सो सो हम सों कहो विसेखा ॥ 
जो तुम देख जसपुरी आये | समाचार ज्यो द्वाँ के लाये ॥ 
--: ऋषि उवाच :-- 
दो० ऐसे ऋषि पुछत भए, नासकेत सु. बात.।- 
ह्वाँ का सब विस्तार ही, कहिये हमरे साथ ॥5॥: 
ह्वाँ के मनुष्यन की कहो, क्रोधवन्‍त के शाल्त |. 
कड़ुवे के सीठे बचन, ज्ञानवन्त के आन्त ॥९॥ 
कैसा पाप पुण्य का भेदा | कैसा जीवन कू हूँ खेदा ॥ 
- कैसा नरक स्वरग का वासा | कहा कहा ह्वाँ जम की त्रासा ॥| 
ह्वाँ का सबही करो बखाना | एक दिना हमहूँ कू जाना ॥ 
सुखी होन की चाल बताबो | धरम करम हम कू ससभावो | 
ह्वाँ का भेद कछू मत राखो । कहें कहाँ लो सब तुम भाखो ॥ 
जम लेखों कू कंसे आवें | या प्रानी क्‍यों कर ले जावें।। 
इुखं सुख कहा वाट के माहीं | केते द्योसव में ले जाई |॥ 
यों कह कर मुख ताकन लागे | नासकेत जब भाषन लागे | 
-7£ नासकेत उवाच :-- 
दो० नासकेत जब यों कही, सुनो ऋषीश्वर साख | 
के | जो जो देखा जसपुरी, सभी कहत हूँ भाख ॥१०॥ 
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सुनो ऋषीश्वर चित अब दोीजे । अ्रब मैं कहूँ सबे सुन लीजे || 
सहांसयानक दुख बहु भार | सुन कर रोम उठे तन सारे ॥ 
पिता सराप गया में ह्वाई | धर्मराय थे ललित  तहाँई ॥ 
में अस्तुति करि परसन कीना | आधा आसन उन मोहि दीन्हा ॥ 
देवत बहुत सातुकी! देखे | बलतकार२ जमदूत बिसेखे | 
चित्रगुपत में नेन निहारा | सबक. शिक्षा देनेवारा ॥ 
अरु सें दीन होय बर पाया | कही अ्रमर होगी तोर काया || 
पिता दया मैं फिर ह्याँ आया | कहूँ जु ह्वाँ की सबे सुनाया ॥ 
दो० सुन्दर नगर सुहावना, जमपुर  ताका नाम | 

सहस जोजन विस्तार है, सत्य न्याव की ठाँव ॥११॥ 
सहां भयानक कोट निहारा | जोजन पाँच भीत उचियारा ॥ 
दक्षिण दिशा ताहि क्‌ जानो । तिसके द्वारे चार पिछानों ॥ 
जैसे कर्म. करे जो कोई | तंसे ह्वारे बड़ि* है सोई ॥ 
परथम जमगर जग में धावें | या प्रानी कू लेणों श्रार्वे ॥ 
जेसे पाप करे नर लोई | जम सुरत बनि आआवे बोई ॥ 
याकू' मार पकड़ ले जावें। जेसे कर्म किये भुगतावें ॥ 
दो० था प्रानी जा भाँति के, लीन्हे पाप लगाय | 

वा भाँती. जम आ्आाय हैं, भय को रूप बनाय ॥१२॥ 
कोई .सुकर पर चढ़ आवे | काँघे गदा बहुत डरपावे ॥ 
कोई चढ़े सिघ की पीठा | कर में गुरज* बुरी ही डीठा ॥ 
कोई जम चढ़ आवे. भेंसे | बुरी श्ाख अरु ऊंचे केसे६ | 
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कोई झाव जरक सवारी | दाँत बड़े मुगदर लिये भारी ॥ 
कोई सुरदे के चढ़ि काँघे | खेंच कमारय तीर ही साँधे ॥ 
कोई कुत्त पर चढ़ि धावे। हाथों फाँसी सीस घुमावे ॥ 
कोई आबे गधा पलानें! | काढ जीभ ब्रे -ही बानें ॥ 
जग में बुरे कर्म जिन कीन्‍्हें | तिन कू यों आवत जम चोौन्हें 
बुरी बुरी सुरत बनि आवें। कहाँ लग कहूँ बहुत भय लावें॥ 

दो० बुरे कर्म पापी करें, जिनकी यह गति जान | 
भले कर्म जो करत हैं, तितका करू बखान ॥१३॥ 

जो जग में परृण्पात्मा, चरणादास सुख पाय | 
तन छूटे गएण पारषद, सुख सूं ही ले जाय ॥१४॥ 
गरण आवन को रूप बखातूं । भिन्न भिन्न जैसे में जातू ॥ 
कोई आवत ऐसे देखा | धरि आबे तपसी का भेखा ॥ 
कोई रूप बेशनों* आवबे | गल साला अ्रु तिलक बनावे।। 
कोई भञ्रात पिता के रूपा | कोई आयें गुरू सरूपा | 
कोई करत कीरतन धावबे। हरि के गुरा गावत ही आवब ॥ 
श्रोई आव माला फेरत | वा प्रानी के हित सूं हेरत ॥ 
कोई रथ विमान ले आवब॑ । हरि गुरु का कोई नाम जपाव॥ 
कोई पालकी घोड़े ल्यावे | कोई हाथी लीये आब ॥ 
शुभकर्मो क्‌ू तहाँ चढ़ाव | सुख देते जमपुर ले जावे ॥ 

दो० मृत्युलोक स्‌ राह जो, जमपुर ही की जान | 


छयासी सहस जोजन सबे, इतनों है. परमान ॥ १श॥ 


१ सवारी पर २ वंष्ण॒व । 


- 
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आठ ठौर है कष्ट की, वाही मारग साहि। 
दुख सुख ही भुगतावते, जमगरा ले ले जाहि ॥१६॥ 
जब प्रानी की छूटे देही | सब मिल शआादें कुटुम्ब सनेही || 
बाँध जोड़ कर अरथी कर | चार मनुष्य के काँधे धरा ॥ 
ले जादें मरघट के माँहीं | मु ह भुलसे अरु देह जलाई ॥ 
तब ह्वाँ नेक नहीं ठहरावें | श्रपने श्रपने घर क्‌ जावें ॥ 
जबही जुदे होयें परिवारी | मात पिता सुत धन श्ररु नारी ॥| 
पाट पटस्बर हीरे मोती | सबही अलग होंय कुल गोती || 
बाग महल हाथी श्ररु घोड़े | सबने पीठ दई मुख मोड़े ॥ 
राज कटक श्ररु सुलक भौम ही | दूर होय सब तेज जोम ही ॥ 
बीर भतोजे अ्रर यह देही | रनजीत कहें कोइ नाहि सनेही | 
जुबे हारा धाड़ी लूटा | ऐसे चाला सबसे छूटा ॥ 
दो० जिन कारन बहु पाप करि, लाता दरब कमाय | 
अ्रपना कर कर जानता, देता तिनन्‍हें खिलाय ॥१७॥ 
बे वाके होवें नहीं, तोडि कहें यह बात | 
जेसा कीया सो लुरों, हम तेरे नहि साथ ॥१४८॥ 
सबही मिल कहने लगें, हम तेरे श्रव नाहि | 
पाप पुण्य जो कुछ किया, सो ही संगहि जाहि ॥१६॥ 
जगत ठाठ जब ऐसे कहै | तब प्रानी हकधक हो रहै ॥ 
जवही मूडी धुतने लागे। कहे माहि क्‍यों इनके पागे ॥ 
हाय हाय मैं कछु नहिं कीया | राम भगति में मन नहिं दीया ॥ 
,जिन कारन बहु पाप कमाये | सो मेरे अब काम न आये | 





७०६ ..__ श्रो स्वामी चरणदासजी का ग्रन्य 





साधु संग के माहि न मिलिया | दया धर्म को राह. न चलिया ॥ 
भला कर्म सबही बिसराया । खोटे कर्मंन सु चित लाया ॥ 
सोच सोच सब ओर निहारे [| कोई न संगी हुवा हमारे॥ 
यों प्रानी 'पछतावा करें। जम मारे ले आगे धरे ॥ 
चरणदास कहे कछु न बसावे | ऐसे -बाँधा जमपुर जाबे ॥ 
दो० पकड बाँध जम ले चलें, गल में डार जंजीर.] 

पापी जीवन दुख सहित, देत घनी ही -पीर ॥२०॥ 

जो जी हैं पुण्यातमा, सो वे सुख स्‌ू जाहि। 

तिन कू गण ले जात हैं, जस नहिं. छूबें छाँहि ॥२१॥ 
दो हजार जोजन सग साँहीं | सहजरूप दुख सुख ह्वाँ नाहीं ॥ 
जम ले जावबें सो डर लागे | श्रति भयवान रूप हैं ताके ॥ 
श्ररु इक पेंडा! लीजे जाना | एक सहस जोजन परमाना ॥ 
बहुतक सिंघ दिष्ट में आवें | तिनकू देख देख डरपादें ॥ 
जो साथों का दरशन लाभे। ताक भय हछ्ाँकमभ्‌ नव्याप ॥ 
आगे पाँच सहस ही जोजन | तीक्षण काँटे हैं बह खोजन* | 
लोहे की सी कीलें पेच्ती | चुभचुभ जाय सहादुख देनी ।। 
वह पेंडा है श्रति दुखदाई | जाहि कष्ट स्तन लोग लुगाई ॥ - 
अंरु धरसी जो सुख सू जावे | दिये दान सब आगे शआ्रार्ते ॥ 
रथ चंडोल पालकी म्यानार | हाथी घोड़े और विमाना ॥| 
ऐसी विधि के बाहन झावें | उन ऊपर चढ़ि बाट लंघावबें ॥ 
चररणादास कहे जो ह्याँ देवें | ताका वदला आगे लेबें ॥| 
.₹ भांग २ मार्ग ३ चौकोर पालकी । 
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दो० जोजन दोय हजार ही, पेंडा बालू. रेत | 
दान जिन्‍्हों पनहीं करी, सो लंघि हैं सुख सेत ॥२२॥ 
शआ्राग बारह सहस ही, जोजन खाँडे धार | 
महा विषम वह बाद है, पाप पुण्य ही लार ॥२३॥ 
घोड़े के या बेल के, रथ वेवे जो कोय | 
वह पेंडा सुख सू लंघे, ताक दुख नहि. होय ॥२४॥ 
वाके श्रागे जल ही श्रावे | रुक रहा भरा थाह नहिं पावे ॥ 
चहुँ ओर डर ही डर लागे | श्राठ सहस जोजन वह जागे ॥ 
भूमि दान जिन दीया होई । सुख सू जाय पार हो सोई॥ 
ऊंचा दान किया फल लाबे | पग सू धरती लगती जावे ॥ 
जल स्‌ उतर चले जो आगे | राह अ्रंघेरी डर बहु लागे॥ 
तीस सहस जोजन सग जानौ | तामें कष्ट श्रधिक पहिचानों ॥ 
बिजली चमक गरज बहु मानों | परलय की सी निश्चित आनों | 
दान किये दीवे १ तहाँ श्रार्वे | सो प्रानी चाँदिन में जावें॥ 
पचभीषम ' तुलसी के ठाईं | के ठाकुरद्वारे के माहीं ॥ 
के सतगुरु के भवन मेँकार | वाट माहि के दीपक जारे॥ 
ब्राह्मग के घर के धर्मशाला | क॑ तीरथ पर दीवा बालाई ॥ 
दो० प्रानी इसही दान सों, चाँदनी ही में जायें। 
रनजीत कहे सुख सु लेंघे, उसही अबेरे साहि ॥२५॥ 
आगे भयानक ऊबट बाटा | उत्तर चढ़न के बहुतक धाटा ॥ 


१ दीपक २ कातिक मास के श्र तिम पाँच दिनों में ३ जलाया । 
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वहुतक डर जहाँ आगे आयें | प्रानो श्रति व्याकुल हो जावें ॥ 
कहा कहूँ बहुते दुखदाया | जाकू देखे काँपे काया ॥ 
आठ सहस जोजन मग सोई | तामें धोरज रहे न कोई ॥ 
ग्रागे तप्त भान की जारे * | सो तो जोजन सहस पठार ॥ 
वा पड़े में तो सुख पावें | कुवे बावड़ी ताल खुदावें॥ 
के पोः देवे सारग साहों | प्यासे जल क्‌ नाठेर नाहों ॥ 
धमंशाला में रखे भराई | क॑ ब्राह्मर घर दे पोंहचाई ॥ 
ठाकुरद्वारे माहि भरावे | क॑े गुरुद्दोरे भर पहुँचावे ॥ 
क॑ सुन्दर से भवन बनाये | दिये दान जिन ह्वाँ फल पाये ॥ 
वाट माहिजो वृक्ष लगावे। ऐसा दान काम ह्वाँ आवे॥ 
आ्राय परापत जल ह्वाँ होवे | तपत प्यास प्रानी की खोबे ॥ 
छबासी सहस जोजन मग गहिया । भिन्न भिन्न मैं तुमसों कहिया ' 
दो० जमपुरी के निकट है, ताको करू बखान | 
वतरनी नहीं जहाँ, सो जोजन परवान ॥२६॥ 
पीय रकत ता माह भरिया | प्रानी थरहर“धीर न धरिया॥ 
वीछू कीड़े साँप घने ही | ढुख सों उतरे पाप सने* ही ॥ 
जो अपने स्वामी क्‌ू मारे | और ब्राह्मन क्‌ हन डारे ॥ 
प्यात्त लगे जब ऐसे करें | रकत पीप'* पी तृष्णा हरे ॥ 
दंतरनी कोइ सर्क न देखा | तामें लहरें उठे श्रनेका ॥ 
जाके हले* जोव वे सारे | तल ऊपर कभी लगें किनारे ॥ 
| ड ह्वां रक्षा कर न कोई। नाते हिति्‌ न॒ संगी होई ॥ 
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दाह नया रे कर ४ कापना ४ भरेहए ६ मवाद७ हिलने से । 
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कृत्तघनी बिस्वासी घाती | निज धर्मंन के होय न साथी ॥ 
दो० बिना विचारे करत है, बरत करे जो भंग | 
सिथ्या वाद करे घना, रंगे लोभ के रंग ॥२७॥ 
सो वे नदी ही के माहों। गिरते देखे पतित तहाँ हों ॥ 
पतितों दीखे राध-रकत? की | पुनवारे? क्‌ घीव शहत की ॥ 
जिसने. दीया श्रत्न ही दाना | और बसे तीरथ श्रस्थाना ॥ 
और नहात है गंगासागर | हढ़ ब्रतश्रपता रखें उजागर || 
पोथी धरम शासतर केरी | लिखा लिखा-दे दान घनेरी ॥' 
साधों के चरितों की इक्ष्यारं। सतग्रुरु सेती लेबे दीक्ष्या ॥ 
जिन गौदान करे शुभ बारा | ताकी पूछ पकड़ हो पारा ॥' 
घने मनुष मैं उतरत देखे | बहुत सिताबी सुनों विसेखे ॥ 
दो० वाके आगे गिरि बडा, धरमसेल जिह नाँव। 
सोने का निर्मल इसा, जों बिलोर की दाँव ॥२८॥' 
5 पतितन कू दीखे नहों, दीखे तो भय रूप | 
देखत है पुन्यात्मा, सुन्दर महा शअ्रतृप ॥२६॥ 
इति श्री नासकेतोपाख्याने महामार्ग स्थान नाम सप्तमोउध्यायः ॥छा। 





अथाष्टमोधध्यायः 
--: ऋषिरुवाच :-- 
दो० फेर ऋषीश्वर बोलिया, नासकेत महाराज [ 
सारग की जो तुम कही, नीके समझो आज ॥१॥ 


१ मवाद और खून २ पुण्यात्मा ३ इच्छा । 


७१० श्री स्वामी चरणदासजी का ग्रन्य 





अब कहिए धर्मराय की, और सभा की खोल | 

तुम दाता चुखदान हो, मीठे तुम्हरे बोल ॥२॥ 

सभी करें परनाम ही, हमतो चरराही दास | 

सुनवे को मन चाव करि, आ वेठे तुम पास ॥३॥ 

--४ नासकेत उवाच :-- 

नासकेत कर जोर कर, ऐसे बोले बेन | 

तुम चरणान की रेनुका, हमरी है सुखदेन ॥४॥ 
नासकेत कहि दास तुम्हारे | तुम ह्वयाँ आये भाग हमारे॥ 
धरमराय की सबब सुनाऊ | और सभा की खोल दिखाऊं ॥ 
दो० जम नगरी वा पास ही, जिसके द्वारे चार | 

छोटे नग्गर श्रोर बहु, वाही के मंभार ॥५॥| 
रतन जड़े जहाँ बहुते भाँती | वा नगरी की अति ही ऋँती ॥ 
बहुत शअ्रपसरा नृत्य करत हैं | बाजे वजत गीत उचरत हैं ॥ 
ताते सुन्दर होय रहा है। फुल बिछे बहु भूमि महा है ॥ 
सभा माहि धर्मराय निहारा । ज्यों तारों में चन्‍्दा सारा ॥ 
ऋषि जोगी तिह पास विराजें | किन्नर गन्धर्द ग्रति छवि छाजें | 
विद्यावर तिन के ही पासा | बड़े सरप रहें उमेंग हुलासा ॥ 
अ्रत्रेय मेत्रय भारद्दाजा | भृगु मरीच दधीच सुराजा || 
गोतम दुरवासा महा जोगी । चिवन पुलस्त सुमितन्र श्रसोगी ॥ 
गालव जातुकरन नहामति | धर्म श्रधर्म विचार करें सित 
शोर ऋषीश्वर बह सतवादी | धरमराय ढिंग जिनकी गादी ॥ 
वारह सूरज को समर रूपा। वस्तर पहिरें रतन अनृपा ॥ 
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चतुर वेद के पढ़ने बारे | श्रु मीसांसा जानन हारे ॥ 
बहुत शास्त्र श्राप बनाए। धर्म काज जग माँहि चलाए ॥ 
धरमराय उन के ही माँहों | शोभावंत ऋधिक छबि पाई ॥ 
सिरिपर सुन्दर मुकट धरे ही । बहुत भाँति के रतन जड़े ही ॥ 
तेज कहूँ ज्यों बारह भाना । करे न्याव ज्यों दृध अरु पाना ॥ 
प्रानी कु जमगरण ले जाईं | खड़ा कर जाकर बह ठाईं ॥ 
धरमराय कहै ह्वाँ लेजाबो | चित्रगुपत ही कू' दिखलावो || 
पाप पुण्य - का लेखा कर | प्रानी किया सु दुख सुख भरे ॥ 
छिपकर अरु परगट ज्यों कीया | चित्रयुप्त नेसब कह दिया || 
याप पुण्य सब कह समभावे | धर्मराय जब न्याव चुकावे ॥ 
कहै कि पहले भ्रुगत पापा | नरक माँहि फिर देहु संतापा ॥ 
दो० नरक अ्रठारह हैं जहाँ, जिन किये जेसे पाप । 
वेसे माँहों डाल हैं, तेतो तिन्‍्हें संताप ॥६॥ 

ऐसा जमपुर चार दुवारे | भाँति भाँति के न्यारे न्यारे ॥ 
पूरब दिशा एक है द्वारा | दृजा पच्छिम ओर निहारा ॥ 
तीजा उत्तर दिशा सुनाऊंँ | चोथा दक्षिण ओर बताऊँ | 
कहूँ द्वार पूरव॒ की जानू । जाकी सहिमा सभी बखातू ॥ 
जिन प्रादी ऐसे कर्म कीने | कपड़े लकड़ी जाड़े दीने ॥ 
यानी गर्मी साँहि पिलाये | रस्ते में जिन वृक्ष लगाये ॥ 
थके सनुष बाहन चढ़वाये | भूखे कू भोजन करवाये॥ 
गुरुके सेवन की ब्नत लीनी । श्रर साधन की संगत कीनी ॥ 
उत्तम तीरथ किये सेंभारी | दया धरम हिरदय में घारी | - 
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कथा कीरतन वरत विसेखे | पूरव हारे बढ़ते? देखे॥ 
साथ अप्सरा हरि गुण गावें | करत कोरतन ही ले जावें ॥ 
दो० पूरव द्वारे की कही, सुतों ऋषीश्वर चेन । 
पच्छिम द्वारा अब कहें, सो भी हैं सुख देन ॥णा 
जिन मात पिता की आज्ञा मानी | पर निन्‍दा कवहूँ नहि ठानी ॥ 
नित्त प्रती कुछ कोबा दाना। परबवन कू विष्ठा सम जाना॥ 
काम क्रोध जिनके नहिं मोहा | काह से राखें नहिं द्रोहा ॥ 
परतिरिया मन में नहि लीनी | नारायन की पुजा कीनी ॥ 
वे पच्छिम हारे हो जावें। अपने लक्षन सू सुख याबें ॥ 
द्वार तीसरे की सुन वाता | सभी सुनाऊँ ताकी काया || 
जो प्रानी हैं पर उपकारी | पर कारज हित दुख-सहे भारी॥ 
अपने कारज ढील लगाव | पर कारज कूँ उठ उठ बावें॥ 
आपन दुख सह परसुख दीना | जीवत प्रमारथ ही कीना || 
आप धर्स कर और करावें | हिरदय दया नाम चित लावें॥ 
सो छावें उत्तर ही द्वारं | साधरूप गण तिनके लारे | 
दो० विष्णु भक्ति को नेष्ठा, साथु विप्र की सेव । 
धर्म वरत में हढ़ रहे, सिर पर रख गुरुदेव ॥८॥। 
अरु भले कर्म जिद कोने नाहीं | खोदे कर्मन के पड़ साहीं ॥ 
सो चोथे द्वारे हो जादें |वाटर्माह जम बहुत सतावें ॥ 
पाप किये जिद ऐसे ऐसे | सबवही खोल बताऊं तेसे ॥ 





डुप्ट बड़े तत मन दुखदाई | सब जीवन सू कर बुराई | 


२ इससे । 
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_ च्ौपाये कू बहुते. भार | छिप कर पर घर हो कू जारे ॥ 
पक्षी पकड॒ फनन्‍्द में डारे | जीव हतन की मन में घारे। 
हरे बिरछ कू जो वे. कार्ट | श्ररु चोरी कर लूटत बाटें! ॥ 
गऊ ब्राह्मण की कर घातें | मात पिता सू ठेढ़ी बातें ॥ 
दो० जार करम हित सू करें, गरभ गिराबवें जान। 
_ परनिन्दा बहुती - -करें, महा . सूढ़ श्रज्ञान ॥९॥ 

श्रौर वे हैं विस्वासी घाती | बोलें कूठ महा अपराधी ॥ 
भूंठी साख भरें न लजावें | पर घर ही सू धन ठग लावें॥ 
जाका तूरा खाय वा मारें | रस्ते माँहि श्लाग हू डारें॥ 
खुशी होय पर की कर हाँसी । मन में राखें सब स्‌ गाँसी ॥| 
डिभ कपट छल भगल अहारा | जो कुछ किया सो नाहि विचारा 
साधु संग में मल नहिं दीन्हा। गुरू का कहा पंथ नह चीन्हा ॥ 
. बेमुख होय आ्लामना त्यागें | दुनियाँ. के दुख घंधे पागें ॥ 

वेद पुरानन को नहीं मार्ने | शास्त्तर की निन्‍दा ही ठारनें ॥ 
पाप अनेक करत नहिं डरें | सन में पाप पापधुन धरें॥ 
आगुन ग्राही गुन तहि पकर्ड' | दीन होय जासों बहु अकड़े ॥ 
धरम जु अपने स्वामी केरा| ताकी निन्‍दा करें. घनेरा ॥ 
पर की चुगली हित कर करें | गुरु के बचन न हिरदे घरें ॥ 
ऋणण देव श्ररु ब्याज बढ़ावें। ताकां धान खुशी हो खावबें ॥ 
व्याज लैन में भारी हान | निरफल जाय करे जो दान ॥ 
हाय हाय कर जनम “गेंवादे| सब कुछ रख संतोष न श्राव ॥ 


१ मार्ग २ बेद सार्ग | 
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संकल फाँसी जिन गल माहीं | दक्षिण द्वारे होते जाईं॥ 
दो० दक्षिण द्वारे और हैं, सबे नरक दुखदाय | 
अति कलेश जहाँ होत है, पतितन कू ह्वाँ जाय ॥१०॥ 
सुनों ऋषी अ्रब कान दे, जमदूुतों का रूप । 
काले सुरमे की तरह, अति ही घोर सरूप ॥११॥ 
जित पापी हाहा करें, होरहा श्रति ही शोर | 
झंधकार ऐसा जहाँ, सूझे निसि नहिं भोर ॥१२॥ 
जहाँ किरम! कुत्ते श्ररु कागा | बीछू रीछ अरु काले नागा | 
श्ररु काँटे लोहे सम भाला | चीते गिद्ध सह बिकराला॥ 
जम के दृत जहाँ बलकारी । लोहे के मुगदर कर भारी ॥ 
जासू' पतितन के सिर मारे । त्राहि त्राहिकर बहुत पुकारें | 
उस द्वारे में नरक घनेरे। सो में अपनी आँखों हेरे ॥ 
सुनत रोम ठाढ़े हो जावें। केंपे कलेजा अति थहरावें ॥ 
सुनो ऋषी में कहूँ जु सारी | देख डरा उपजा भकारी ॥ 
नरकों माँहि जीव बहु भरिया। मो देखत बहुतक जहाँ गिरिया 
दो० नरक हज़ारों हैं जहाँ, हाथ. हाथ ही होय | 
.. जीव ॒पुकारत हैं पड़े, आगे सुनिये सोय ॥१३॥ 
तिनही में जो हैं बड़े, नरक अठारह सुख्य | 
नांव बखानू जिनन के, अरु ह्वाँ के सब दुख्य ॥ १४) 
पहिले कुभीपाक सुनावें | जीवन क्‌ ता माँहि पकावें | 
टूजा नरक अ्रबीची? खोला | लहर उठे जी खाहि भकोला | 
 शकीट नरक का नाम।..................... 
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रौरव सहा नरक जो भारा | जी रोवें बहु करें पुकारा ॥ 
चोथा गुडजिस नरक महा रे | गुड रस ज्यों ओऔठत है ह्वाँ रे॥ 
कूपनरक कये सम जातनों | लोहू पीप भरा है मानों ॥ 
सहा कीट नरक बतलाऊ । तामें कीड़े भरे बताऊ ॥ 
असि पत्तर बच 'नरक कहीजे | खाँडे की सम पात लहीजे | 
नरक सुदारुण है भय भीता | तेज बड़ा तीक्षन दुखदीता ॥ 
दो० एक नरक निरस्वाँस है, तहाँ घुटे जो स्वाँस | 
ऐसा दुख हाँ होत है, ज्यों ठगसारी फाँस ॥१५॥ 


कुल संकुल जो नरक है, ताही कू सुन लेह | 

पापी क्‌ संकलों सहित, जकड़े वाकी देह ॥१६॥ 
सूचीमुख पापी जो पाव | सुई छेक मुख हो गिर जावे ॥ 
महाघोर नरक अति भारी | तासें भे॑ है अधिक श्रपारी ॥ 
सूल ही रूप नरक क्‌ जानों | सूली की ज्यों ताहि पिछानों | 
नरक अ्रग्निकु ण्ड सहा तपत है । ताक देखे हिया कॉपत है॥ 
नरक तेल जंन्र जो देखा । कोल्हू की सम ताहि ब्रिसेखा ॥ 
दुःखद दुख की खान घना है | नरक वही दुखरूप बना है ॥॥ 
अंधकार जो नरक बताऊ | महा अंधेरा तहाँ सुनाऊं ॥ 
चरक बिलोचन वही कहावे | जहाँ जाय श्रंधा हो जावे ॥ 
दो० श्रति गरमी जाड़ा घना, भयानक खग सुन लेह । 

परबत सु दें डारि के, ससतर. छेद देह ॥१७॥ 





१ तलवार के जैसे तीखे पत्तों का वन । 
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ऐसे ऐसे दुख घने, पतितन . बारमबार | 
खोटे कर्म के किये, दुखी लखे नर नार ॥१८॥ 
: इति श्री नासकेतोपाख्याने नरक वर्णनो नाम अ्रष्ठमोड्ध्याय: | दा 





अथ नवमो>ध्यायः 
। -:: ऋषिरुवाच :-- 
दो० नरक इकट्ठ॒ तुम कहे, नासकेत महाराज | 
जुदे जुदे बरनन करो, हमें सुनावो आज ॥१॥ 
--£ नासकेत उवबाच :-- 
नासकेत कहै सबे सुनाऊँ | एक एक कू जुदा दिखाऊ ॥ 
सभी ऋषोौजी ह्मयाँ चित दीजे | नरकों की गति सब सुन लीज ॥ 
पहिले कु भीपाक कह॒त हूँ | ता डर सु हरि ध्यान धरत हूँ ॥ 
जा जा पापी जहाँ परत हैं | जम जिन कू बहु मार धरत हैं ॥ 
उन पापी जो पाप॑ कसाये | सो तुम सू अब कहूँ सुनाये ॥ 
गऊ ब्राह्मण पशु बहु मारे | पक्षी आदि जीव हलनि डारें॥ 
दान करत भाँजी ! जो मारे | अरु ब्रह्मचारी का तप दारें॥ 
ओर गरीबन कू हन डारें | और सित्र का घात विचारे॥ 
सो वे कु भी नरक सफारी । जाय परत हैं नर के नारी ॥ 
कु भीपाक कहूँ परवाना | जाका मुख है घड़े समाना ॥| 
सोलह जोजन तल बिस्तारा। बहु दुख पावे गिरने हारा॥। 


२१ रोक लगावे । 
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तामें बहुत बरस दुख पाव | पाप भुगत कर बाहर आवबे ॥ 
दूजा नरक अवीची आगे | वामें गिरे पाप अस लागे।। 
दो० अधम संगजो पे करें, क्या डारे मार। 
अभक्ष भक्ष गुरु कू हने, गर्भ गिराब॑ नार॥र॥।। 
जो कोइआवबे पाहुना, अपने घर के माहि | 
अन जल की पूछी नहों, आदर दीया नाहि ॥३॥ 
नरक अवीची में टुख भारी | पापी भ्रुगतें नर कहा नारो ॥ 
बहुत बरस निकसन क्‌ लागे | जेसी करे सो आये आगे ॥ 
तीजा नरक महा भयकारी | रोरव नाम जहाँ डर भारी ॥ 
ताकू देख कपत है देही | शुभ कर्मों बिन कौन सनेही ॥ 
दो० जामें तप्ती रेत है, सुरज सदा तपाय | 
इकरस जलता ही रहै, नेंक न - कम सिराय ॥४॥ 
रोवें जीव अनेक पड़े ही | कबहूँ बेठें कबहूँ खड़े ही | 
श्रति व्याकुल तिनकों दुख भारा | त्राहि त्राहि कर उठे पुकारा | 
करम कहूँ उनके अब कीये | ता पापन सू वामें दीये ॥ 
पहल नारिसू भोग विचारे | रूप ढरे तब मन सू डारे ॥ 
राज विषे जिन च्याव न कीना | श्रपनी परजा कू' दुख दीना ॥ 
बिन ओगुन डाॉड! अरु सारे | करें कुन्याय बंध में डार ॥ 
श्ररु जिन ब्राह्मण वेद पुराना । पढ़ि पढ़ि के कछु भेद न जाना ॥ 
बेदन में के कर्स न कीने | पाखण्ड कर कर ही द्रव्य लीने ॥ 
आन देव अरु गिरह पुजाये | हरि श्रोरी कू नाहि लगाये ॥ 


१ दंड देना । 





छ्श्८ श्री स्वासी चरशदासजोी का ग्रन्थ 


पेट काज अस डारत डोले | अपने स्वारथ मिथ्या बोले ॥ 
दो० ब्राह्मण क्षत्री वेश्य जो, अरु शुद्र जग माँहि | 

अपने अपने धरम की, राह सेसमारत नाहि ॥५॥| 
राह वेद की चलते नाहीं | बेमरजाद रहें जग माहीं ॥ 
संक्रायत व्यतिपात न जानें | द्वादसी सावस ना पहिचानें ॥ 
समय पायहु दान न दीया | रसना हरि का वाम न लोया | 
तिथि श्रठ परबी सम न साधी | चौका न्‍हान तजा अपराधी ॥ 
संयम पूजा कछु न जानी | बेघुख चाल चला मनमानी ॥ 
तरपन अरु नित नेस न कीना | गायत्री में चित नहि दीना ॥ 
अरु पुरा सतगुरु नहिकरि हैं | रोरव नरक माँहि सो परि हैं ॥ 
चोथा नरक सो गुड जिस जानों। औटत रहत कड़ाहा मानों | 
दो० जामें पापी जीव ही, परत आय ही आय | 

जिन पापों से गिरत है, सो में कहूँ सुनाय ॥६॥ 
जो काहू के बसन चुरावे। विद्या पढ़ गुरु कू बिसराबे ॥ 
काह कारज भाँजी मारे | अरु काहू का बूरा विचार ॥ 
सक्‍्कर काहू की हर लाबे | और लोह गुड नृण चुराव ॥ 
गुड जिम नरक सु भुगते सोई -। तामें अधिक महादुख होई ॥ 
दो० कूप नरक है पाँचवाँ, जाका करूँ बखान | 

तामें लोहू पीप है, कूवे की सम जान ॥७॥ 
तापे काग बहुत घिर रहिया | बडी चोंच लोहे सम घरिया! || 

हर १ गढ़ी हुई-बनी हुई । 
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बड़े पतित सूरख अ्भिमानी | जनम पाय हरि भक्ति न जानी ॥ 
पुरा सतगुरु हू ढ़ न कीना | परमेश्वर का नाम न लीना ॥ 
साधन की संगति नहिं कीनी | कथा कीरतन सुरत न दीनी ॥ 
श्ररु दासी सेंग गसन करत है | सो भी याही नरक परत है ॥ 
हिरदय दया क्षमा नहिं आई | सनुषा देही रतन गँवाई ॥ 
या सम पाप और कहा होई | कूप नरक में डूबे सोई॥ 
महा कीट छठा जो देखा | कृए की ज्यों ताहि बिसेखा ॥ 
तामें विष्ठा बहुते भरिया | कुलबुलाट कीड़ों ने करिया ॥ 
बड़े बड़े कीड़े ता माहीं | पापी के तन में चिपटाहों |॥ 
भली वस्तु जिन छिपषकर खाईं। आप अकेले दिया न काही ॥ 
ग्रापही आप सुगन्ध लगाई | काहू का लिया अ्रन्न चुराई | 
श्ररु ऐसे बहु पाप कमावे | सो महाकीट नरक में जावे ॥ 
दो० नरक सातवाँ जानिये, श्रसिपत्तर बच नाम। 
दरखत* की सम है बड़ा, पात दुधारं) श्याझरे |॥८॥ 
ज्यों तरवार पात वे पैने | पतितन कू भारी दुख देने ॥ 
पापी कू' वा नीचे लावे | खड़ा करे नाहीं बेठावे ॥ 
पात भर्ड खाँडे सम लागे | कटे माँस हाड़ ही ताके | 
त्राहि त्राहि जहाँ हो रही भारी | सुनकर चेते नाहि अनारी || 
सुनो ऋषीश्वर और तमासा | देखा धरमराय के पासा ॥ 
काहू जम का कोयल बाहन | कोऊ काग चढ़े ही जाहन४ ॥ 


१ वृक्ष २ दोनों ओर धारवाले ३ काले रंग के पत्ते ४ जाते हैं । 


>. फेंकने की गिलोल । १ क  ॥ रः 
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कोऊ हिरन चढ़ा ही जावे | कोऊ गीदड॒ चढ़ा डसवे ॥ 
उनके मुख विकराल बने हैं | नाना विधि भये रूप ठने हैं ॥ 
काला रंग कठोर बड़े ही | अधिकी तामस भौंह चढ़े ही ॥ 
नेतर लाल डरावन तीखे | दुखदाई वे पापी जी -के ॥ 
तन माहीं दुरगन्ध जु आवे | लॉबी काया भ्रति डरपाव || 
मोटी देही ऊचे केशा | बहुतों का सुख करहे* भंसा ॥ 


दो० बहुतों के मुख श्वान से, बहुतों के सुख, बाघ । 

' बहुतक चीते मुख बने, बहुतों के ज्यों नाग ॥६॥ 
आनन बहुत बिलाव से, बहुतन के सुख बेल] :- 

। घोड़े से मुख बहुत हैं, चित खोटे तन मेल ॥१०॥ 
थोरे से बरनन किए, अ्ररु सुख नाना. रूप.।: 
तन माहीं जो रोंगटे, दीखत हैं बिड़र रूप[११॥ 

काहू के कर सें तिरशूला | काहू के कर जलता पूलाओ || 

काहू हाथमसें तीक्षण बरछी | के तोयें तलवार तिरछी ॥ 
बहुतों के कर मुगदर भाले | गदा कुल्हाड़े हैं बिकराले ॥ 
बहुतों के कर मुसल लाठी । बहुतों के कर लोहे साठी* ।। 
शोर गोफन*है हाथों तिनके | और और कर सस्तर जिनके ॥ 
सस्तर लियें जु गिनती नाहीं | ऐसे दूत लखे ऊह उाँहीं | 
धरमसराय की श्राज्ञा साथा | छेंदत हैं पतितन के गाता ॥ 
मा 


१ गया विश्ञेप २ भयानक ३ वेंचों हुई घास ४ एक अस्त्र विशेष _४ पत्थर 
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दो० नॉसकेत ऐसे कही, नेनों देखी बात | 
रनेंजीता यों कहत है. सभी ऋषों के साथ ॥१रश।। 
झौर दूत घोरी (मुख तिनका । पेन्नी डाढ़ कान बड़ जिनका || 
मोदे होठ खड़े जो केशा | नेंना लाल अ्रगनि के भेशा ॥ 
ऐसे जम पतितन के ताहीं । डारें अश्रसिपत्तर बन माहीं ॥ 
कामी क्रोधी जो नर जावें | उन क्‌ वे बहु त्रास दिखाें ॥ 
जो कोइ काटे हरिया पीपल । और चुरावे बाड़ी में फल ॥ 
कारें वृक्ष जीव दुख देवें | झूठी साख भरें दरब लेबें ॥ 
राख बरत भंग कर डारे | गुरु का धरम सीस नहिं धारें ॥ 


ऐसे पाप करें वजमारेर | नरक सातवें जा हत्यारे ॥ 
इति श्रो नासकेतोपाख्याने चरक वर्णानो नाम नवसोउष्याय: ॥॥ ६ ॥। 





5..... अथ दशमाज्थ्याय: 
हि .--: नासकेत उबाच :-- 
दो० लरक सु दारुण और है, महा कष्ट की खान | 
जहाँ कामी नर नार ही, भुगते बहु दुख मान ॥१॥ 
बहुते खंभ नारि की सुरत | बहुते पुरुष रूप की मूरत ॥: 
जो कोइ परतिरिया गल लावें | जिनको जलते खम्भ मिलादें |. 
कहें कि. अपना कीया भोगो | श्रव क्‍यों सन में सानत सोगो | 
वा तारी कू लेह पिछाना । जाके संग बहुत सुख साथा |. 
विरथा मनुषा देह गेंवाई | तुम तें खर कूकर श्रधिकाई | 


१ भयंक्रर २ ठग | 
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जो नारी पर पुरषा माती | खोटा करसे किया वा साथी ॥ 
जिनके कारन खंभ तपाये | बहुती लाल किये उर लाये ॥ 
जम कहें यह तो जार तुम्हारे | इनकी सुरत लेहु निहारे ॥ 
जिनके संग काम बस रतियाँ। तुस तें भली गधी अरु कुतियाँ | - 
आगे से सुझा नहिं तुस कू | के तुम सुना नहीं था हम कू ॥ 
भुगतों याही नरक सेफारी | निकसन की आव नह बारी ॥ 
किया जो कास अ्जोग निरारा! | परमेश्वर का आयसु ठारा ॥ 
दो० जरते थंभों बाँधकर, सार कहै जम ओह? । 
जो कुछ कीया जगत में, जाका फल अब लोह ॥२॥ 
तरस इसी जमलोक का, सुनता था श्रक्ति नाहै। . 
तन सन सु लागा रहा, मैथुन .ही के भाहि॥ह। . 
परबी अरु दिन बरत के, किया जो मेथुन कर्म | 
विषय भोग बौरा भया, भूला शील अरु धर्म |॥४॥ 
निरस्वास तरक विकरारा | जामें पतितन क्‌ ढुख भारा ॥ 
ऐसे पापन सों ,द्वाँ जावे | जो वे गुरु की बस्तु चुरावे ॥ 
ब्राह्मण तथा देवता होई | इतका अंश चुराबे कोई ॥ 
बूढ़े अद बालक का लीया | माल चुराय बहुत दुख दीया ॥ 
के बढ़ी के विधवा नारी | तिनका दरब चुराय अनारी ॥ 
जाय परत है नरक मेफारा । श्वाँस रुके जहाँ दुःख अपारा || 
दसर्वाँ कुल संकुल जो देखा। तामें दुख है अधिक विशेखा ॥ 


ब्राह्मण क्षत्री शुदर वेशा | भारी पाप किया जिन ऐसा ) 


१ लोक वेद से विरुद्ध २ दुख से उच्चरित शब्द । 
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मांस खाय मदिरा जिन पीयां | सो वा नरक साहि गहि दीया ॥ 
मारा जीव सांस ले खाया। जाका पातक बहुत बताया || 
मोल मेंगाय लाय जो खाबें | सो भी पापी बहु दुख पावें || 
उसी ठौर में यही निहारा। भ्यानक अधिकोी दुख ह्वाँ भारा।। 
अगनिरूप जलते दर म देखे। दस जोजन लांबे ज्ु बिसेखे |। 
जोजन पाँच घेर विस्तारा। एक एक का न्यारा न्‍्यारा |। 
संकल स्‌ ह्वाँ बाँधे पापी | हाहा शब्द कहें संतापी | 
जम लोहे की लाठी मार | मुगदर सो सिर फोर ही डारें|। 
उनका चिमटों चास उपाड़े | सीसा ताबे १ मुख में डार।। 
वे तो जलते अ्रधिक पुकार | ज्यों ज्यों जम तामसर कर मार || 
दो० नरक ग्यारवाँ कहत हूँ, सूचीमुख है नाम | 
तहाँ श्रधिक दुख होत है, महा बुरी वह ठाँव ॥५॥ 

जहाँ जाय के पापी पड़ई | जो कोइ ऐसे करम करेई || 
जिन्‍हों पराई नारी मारी | श्ररु सतगुरु की लिन्‍्दा धारी ॥ 
धर्म शास्त्र अरु वेद पुरानी | इनहूं की निन्‍दा हो ठानो ॥ 
तीरथ की निन्‍दा मुख लाबे। सो सूचीमुख नरक ही जावे ॥ 
नरक जु सहाघोर इक नाऊ | सो विकराल भयानक ठाऊ ॥ 
ता में शुकर सिंह अ्रु कागा | रहें भेड़िया काले नागा ॥ 
जिसने पाप किये बहुभारी | सो जावे वा नरक मेंभारी ॥ 
करम कमाये खोटे खोदे | ऐसे पाप किये जिन मोटे ॥ 
'जो कोइ बेठ बाट के साहीं | एक एक. कू देखत जाईं ॥ 








१ पिघलता हुश्ना गर्म २ फरोघित होकर । 


७० 
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पर तिरिया की ओरी ऊ्ाँक | जिनकी काग निकासत आँखें॥ 


जो कोइ बन में आ्राग लगावें। जिनका माँस सिंह ही खाबें॥ 
जो कोइ पापी गाँव ही जार | तिनकी देह भेड़िया फाड़ ॥. 
परघर कू जो पावक लाबें | शुकर जिनके हाथ चबांवें ||. 
जाने! विष देकर नर मारे | खाबें तोड़ नाग ही कारे ॥. 
ऐसे वाही नरक' समँकारा | वे दुख पावें श्रधिक अपारा ||. 
चरनदास कहै नासहोकेता | भाषत है जो कुछ हवाँ देखा ॥ 
दो० शुलरूप इक नरक है, शूली की ज्यों जान | 

पाप किये जिन राज में, सोई गिरत हैं आन ।।६॥ 
मिरगन क्‌ जिन तीर चलाये | करी शिकार मार ले श्राये || 
नाहकर नर शूली पर दीये । हेत दरब के ताचन३ कीये ॥|. 
जो वा नरक माहि ले बासा। बहुती दीख अ्धिकी त्रासा || 
करमन का फल छूटे नाँहों | देखे अपनी श्राँखों ह्वाँ हीं |॥ 
दो० ओर नरक है चौदवाँ, नाँव अगनि ही कुण्ड | 

ताहि लखे हियरा डरे, तप्त महा परचण्ड ॥७॥ . 
पापी प्रानी कू हाँ डार । पर्ड नाहि तो जम बहु मार | 
कहे पापी सें बहुत पियासा । जल प्याक्के फिर देवों त्रासा | 
दूत कहेँ सुन रे सति हीना | तें तो दया धरम नहिं चीन्हाँ ॥ 
जनम पाय यह भी नहि कीना | काह क्‌ जल दान न दीना ॥ 
जंबत ग्रास न॒दीया पापी | नेवज४ की रोटी नहिं थापी ॥। 


ब्राह्मण कवहूँ नाहि जिसाया | गुरुभाई को नाहि खबाया || 


१ जिसने २ व्यर्थ ३ ताडन--दुख देना ४ वहन बेटी को पहले दिया जाने 
वाला भोजन । 
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श्रगनि माहि झ्राहूत न जानी | भूखे क्‌ दिया अन्न न पानी ॥ 
ध्ुग धृग रे मूरख नर लोई | अपना किया भुगत श्रव सोई | 
. बिन भुगते छुटकारा नाहीं | क्यों नहिं गरिरता याके माहीं ॥ 
श्रव तुम श्रगनि कुण्ड क भेलो | कोई त संगी भुगत अ्रकेलो ॥ 
दो० ग्रहन ज्ु सुरज चन्द का, तामें किया न दान | 

पेट भरा ज्यों बेल सम, करी न पुण्य पहिचान ||5।| . 
इति श्री नासकेतोपाल्याने नरक वर्णानो नाम दशमोउ्ध्याय: ॥ १० ॥॥ 


अथेकादशोध्याय: 

 --: नासकेत उबाच :-- 
नरक तेलजंत्र इक नाऊ । कोल्हू सूरत ताहि सुनाऊं | 
तामें पतित गिरत हैं जाई | करम किये ए लोग लुगाई || 
जो कोइ चोरी निन्‍दा करे | भूमि पराई लेत न डरे॥ 
खेत बिराना! सूुर्सेर चलिक | परतिरिया क्‌ छीजनें वलक || 
सो तो तेलजंत्र के माहीं | पिल पिल पापी बहु ढुख पाहीं | 
दुखद सोलवाँ वा भुगतावें | घोव तेल ज्यो मनुष चुरावें | 
भक्ति छुटावे निगुरा करे। झूठे श्रवगुन काहू धरे॥ 
वाक तेल कड़हे तलें | अपने सेंनन देखे भरें ॥ 
मदिरा अचवदें श्रामिब३ खावें | तिनक्‌ ताता तेल पिलावें ॥ 
नरक सतरवाँ लेहु पिछाना । अन्धकार ज्यों करूँ बखाना | 
दो० जो राकसर२ वे जीव हैं, बड़ी ऋरबल देह | 


हम न मनन नम न+ सन 
१ दूसरे का २ चोरी करना ३ माँस ४ राक्षस । 
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तन ऊँचा बल है घनां, तहाँ परत हैं -वेह ॥१॥ 
सुनो कहूँ जो कुछ ह्वाँ देखा | सो तुम सू राखु नहिंनेका।| 
अस्थान काल का एक निहारा। जो मनुषों का करे संहारा ॥ 
महा भयानक वह अ्रस्थाना । बड़े कष्ट सूँ हो ह्वाँ जाना ॥ 
देखा दूत -एक ह्वाँ भारी | जाका तन मोटा बलकारी॥ 
दहने कर में दण्ड जु वाक | बावें में फाँसी है जाके | 
आँखें रकत रूप बिकरारा | अरु भसे पर है अ्रसवारा ॥| 
अरु जो किकर है वा पासा | उनका भी तन काल ही का सा ॥ 


दो० और नाम किरतांत है, उसी काल का जान । 
अरु जो वाके दृत हैं, सो किरतांत पिछान ॥२॥ 
एक समय वह धरम ही राजा । श्रपने दृतन सूं कहो काजा ॥ 
आज्ञा ले जमदूत पधारे.। देतराज देखा तन भारे॥ 
दूतन सस्तर तहाँ चलाये | देतराज वे सार भगाये॥ 
अरु देतों ने बहुतक कूदे | भई लराई सस्तर दूहे ॥ 
धरमराय पे भागे आये | ह्वाँ के कौतुक सब सुताये ॥ 
कही कि देतन हस क्‌ मारा। नेक न माना हुकस तुम्हारा |! 
धरमराय सुन बहुत रिसाया | कालरूप क्‌' निकट बुलाया ॥ 
दो० कहा कि बाहों के बली, इनके संग ह्वाँ जाव । 
दानों सहित ज्षु भूप कू, सार पकड॒ ले आव ॥३॥ 
जम की आज्ञा ले वह काला | जे जे शब्द कहत उठ चाला॥ 
वबाक्ते संग दत घन चाले | झति है साछझ उ++ 4६-.....२५. ।। 
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अपने अपने सस्तर तोलें | चलो चलो आपस में बोलें ॥ 
काल वही जिनका है नायक | पतितन कू भारी दुखदायक।। 
खाँडा है दहिने कर माहीं | चन्द्रहास तिह नाँव कहाई ॥ 
फाँसी लिये जु बायें हाथा। ऐसे गया दूत ले साथा | 
दूत काल के अरु वे दाने! | जुद्ध करने लागे घमसाने ॥ 
मुगदर बज्जरः? लाठी मारे | गदा जु फाँसी सेल सँभार ॥ 
दो० खड़ग सिला पत्थर बड़े, श्ररु मुष्ठों की मार | 

. दोऊ ओर से चलत हैं, तेन की नाहि सभार ॥४॥ 
ऐसा जुद्ध करे न डराबें | देखत रोम खड़े हो जावें॥ 
श्रन्त यहीं दूतों वे मारे। देत्यों के नायक जो हारे ॥ 
और काल ने डंडों मारे | तड़फ॑ बहुत धरन पे डारे | 
मुगदर गदा मार बस लाये। बाँध फाँसि यों पकड़ चलाये।॥ 
धरमराय के शआ्लागे कीने | तब राजा वे नीके चीनहें ॥ 
फिर कही इनकू लेकर धावो | चित्रगुप्त ही पे ले जावो ॥ 
आयसु ले फिर छ्वाँई आये | चित्रगुप्त कू जाय दिखाये |॥ 
चित्रगुप्त ने किया विचारी | बड़ पापी हैं ये सब भारी ॥ 
दो० दूतों ने जतनों सहित, बाधा सावहीधान | 

भाग न जावें छुटके, बलवन्ते परवान ॥५॥ 

फिर वे दरक माहि डलवांये | उनकू बहुते त्रास दिखाये ॥ 
हाँ सूं काढ़ें बहुती बारा। फिर देंअगनि कुण्ड में डारा ॥ 
ऐसे देतन कू भी देखां | पाप पुण्य का देवे लेखा ॥ 





१ दानव २ वच्च। 


) 5 5. 


छरप८ श्री स्वामी चररखादाॉसजो का ग्रन्थ 








तातें सुनो ऋषो परबीना । रहै- नहीं. धलवंता हीना॥ 
ना रहे बली न बूढ़ा बारा । कॉल सभी का खानेवारा॥ 
के घर में के बन के माहीं | काल कहीं छोडत है नाहीं ॥ 
काल बली की फिरे दुह्ाई | कोई न छोडा रंक अरु राई॥ 
ना कोई संगी ना कोई साथी | बहुतों गहिं गहि छोडी बाथी! ॥ 
दो० तातें या संसार में, चित्त स लावो कोय | 
यानिहचे कर जान लो, श्रपनता कोई न होय ॥६॥ 
सृये पाछे काकू रोवें | सुपना सा देखें जब सोवें | 
जब जागें तब कोइ न कोई | ऐसी भाँति जगंत यह होई ॥ 
छोटी बड़ी झरबल जानो" यह संब काल चरित्तर सानो॥ 
व्याधि रोग में यह कोरे पर | काल खेल यह सबही करे ॥ 
सबही सिष्ट४ कालसुख माहीं। कोदि जतन सूं बचे जु नाहीं ॥ 
इसी जगत का ऐसा लेखा । ज्यों स्वाँगी धर नाचे भेंखा।|. 
जैसे बाठ बदेऊ जावें | छॉहि वृक्ष की ठुक ठहराव ॥ 
फिर वह ध्ृप माहि ही धावें | जब्ब लग नाहि ठिकाना पावें ॥. 
दो० थोडा सुख संसार का, तामें दुःख अपार | 
चित मत दीजो तास में, में .कहूँ बारम्बार ॥७॥ 
साध संगत गुरु चरन मनावो | तातें काल चपेट न खाबो ॥ 
हरि की ओरी चित्त लगावो । यातें मुक्ति ठिकाना पावो | 
दो० नरक विलोचन अ्रब कहूँ, सो श्रठारवाँ :जान | 


१ साथ छोड़ना २ यहाँ ३ कोई ४ सृष्टि 
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वे पापी वहाँ परत हैं, जिनकी दिष्ट कुष्यान ||८॥ 


राह चलत नहि जीव निहारें | बाजे देखें तो भी मारें॥ 
परतिरिया जो देखत जावे | करे मनोरथ बहुत लुभाव॥ 
ऋषध दिल्ट साधुन क्‌ देखें | तिनकी निन्‍्दा करे बिसेखे || 
देख किसी का पडंदा खोलें | बिषे तसासे ही में डोलें ॥ 
साधु गुरू की श्रोर न भाँके । ठाकुरद्वारे प्रीति न राख ॥ 
विधवा नारी काजल श्राँज | श्रान पुरुष ही के वे काज ॥ 
ऐसे जो हो लोग लुगाई | तिन्‍हें नरक यह श्रति दुखदाई ॥ 
गिरते बिन आ्ाखन हो जावें | चीसें बहुत महादुख पावें ॥ 
रखाजीत कहे उन नेंन निहारो | कहा ऋषिन सू लखि विस्तारा॥ 
और अनुठा नरक बताऊ । सो पिरथी ऊपर दिखलाऊ ॥ 


बो० सो याही मृत्युलोक में, देखा अपने नेंन | 
यह परगठ परतिक्ष है, पापी कू दुख देन ॥६॥ 

जग में नरक कहूँ श्रब खोलें | महा कंगाल माँगते डोलें ॥ 
नागे भूखे और जड़ाये | जता ना जिनके ही पाँये | 
पेट भरन कू' जतन करत हैं | बहुत प्चे ना उदर भरत हैं ॥ 
हैं दारिद्री नित ही रोगी | अँधरे कोढ़ी निस दिन सोगी || 
ऐसे देलो जो नर नारी | सब क्‌ जानों नरक मेकारी ॥ 
जो कोइ पड़े बंध के माहीं | जीवत नरक माहि भ्रुगताई ॥ 
खोटा करतें नाहि डराब | जिन कू प्यादे जम लेजावें | 
आझगुनगारे कू बहु मारें। पाल जकड़्‌ बंध से डारं॥ 


७३० श्री स्वामी चरणदांसजी का ग्रन्थ _ 





दो० निरख परख निहचे करो, मन में लीज जान | 
अपनी आँखों देख लो, में जो किया बखान ॥|१०॥ 
इति श्री नासकेतोपार्याने यम शासनों नाम एकादशोड्ध्यायः ॥११॥ 





अथ द्वादशो<ध्यायः 
-5+ ऋषिरुवांच :-- 
कहें ऋषीश्वर सुनि हो दाता । नासकेत तुम परम गियाता ॥ 
जग में बसना दीख ऐसा | रन सम वृक्ष पक्षी जंसा॥ 
राह भाहि ज्यों थका बटठाऊ | बैठ छाहि फिर चले उठाऊ ॥ 
- श्रावागवन यों जगत मँकारा । हमकू डर लागत है भारा ॥ 
तू जमलोक देख कर आया | हंमकू ऐसा ज्ञान डिढाया ॥ 
अब इक बात पुछत हैं औरी | सभी ऋषीश्वर दोउ कर जोरो॥ 
याका उत्तर हमकू दीजे। हमें सनाथ श्राज तुम कीजे ॥ 
सबे पाप का फल दिखलाया | सो सब हमरे निहचे आया ॥ 
दो० पुण्य करन के फलन को, अब तुम कहो विचार | 
जो जो देखो नंन ही, सुख पावत नर नार ॥१॥ 
जो ये लोग दान पुन्य कर | फल पाव कहा जब यह मर॥ 
किरपा कर कर सबही कहिये | हमक्‌' भी ह्याँ कीया चहिये | 


--: नासकेत उबाच :-- ु 
नासकेत जब वचन उचारा | सो सो कहूँ जु नेंन निहारा ॥ 
जग में सील दया ही मुखिया | पुण्यदान सू होवे सुखिया ॥ 

कै जो नर इन सेतो चितलावें। बांद माहि बहुत सुख पावें ॥ 
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कोमल राह बिरछ बहु फले | महा सुगन्ध छाँह उन तले ॥ 
फल खाने क्‌ मारग माहीं | चढ़े बिमानन ऊपर जाईं॥ 
मनुषा जनस पाय जिन कीन्हा। जीवत दान कछू ह्याँ दीन्हा ॥ 
आाय मिलत हैं मारण माहों | सुख आनन्द सु खाते जाई ॥ 
जिन जीवों ऐसे पुन कीन्‍्हे | दूध दही घृत दिये नवीने ॥ 
दो० नाना भाँति सिठाइयाँ, अरु मेवा दई जान | 

नाना विधि भोजन दिये, रसोई मिलत हैं आन ।॥|२॥ 

जो कुछ करे सो आपक्‌', पर कू करें न कोय | 

अ्रपता कीया पाय है, नीच ऊच क्‍यों न होय | ३॥ 
आगे बाजे बजते जावें | हरिजस अधिक लायका गावें ॥ 
ऐसे जावे स्व॒रग मेफारे | लेन अप्सरा आयें हारें॥ 
निरत करत भीतर ले जावे | सिहासन ऊपर बठावें ॥ 
धरमनीक क्‌' देखें कोई | उठ उठ आ्रान मिलत है सोई ॥ 
बहुतक जहाँ अ्रप्सरा नारी | दिव बस्तर दिव भुबनवारी ॥ 
चोवा चन्दन कोई लगावे| कोई चाव सों पवन दढुराबे ॥ 
कहै के हमतो तुमरी दासी | हम तुम रहें सदा ही पासो ॥ 
एक साथ मिल हरिगुन् गावें | करें विलास परम सुख पावें | 
दो० केलि कर स्वर्ग लोक में, जिन किये ऐसे दान | 

जुदे जुदे चरनदास अ्रब, ताको करे बखान ॥४॥ 
जिन तलाव श्ररु कुंए खुदाये |बाट माहि जिन दुरस लगाये ॥ 
अरु जिन ऐसे दत्तव कीने [बहुत दान विप्रन कू दीने ॥ 
सोना' रूपा मृुंगे सोती | पन्ना होरा उज्ज्वल जोती ॥ 


७३२ श्री स्वामी चरणादासजी का ग्रन्थ 





मार्क चुन्नी ओर नगीता | दान जवाहर का जिन दीना ॥ 
गहने भाँडे सिज्या दीनी | सन्दिर भुसि दान जिन कीनी | 
ताँबा और कपुर सुहाये | अन्न दान भोजन जिन ख्वाये ॥ 
ऐसी बलतें देनेवारे | जाय बसत हैं.स्वर्ग मारे ॥ 
पहिले धरमराय पे जावें | गण सुख सू ले ले ही धाव | 
दो० खड़ा करें धर्मराय ढिग, कर कर बहुती चाव | 

तब राजा ऐसे कहें, स्वर्गलोक. ले जाव ॥५॥ 

इति श्री नासकेतोपास्याने स्वर्ग मार्ग वर्शानों नाम 
द्वादशो5ध्याय: ।॥१२॥। 


अथ त्रयोदशोध्ध्यायः 
--: नासकेत उवाच :--- 
दो० श्रब॒ स्वगों का कहत हूँ, जुदा जुदा ही नावें | 
शुभकर्मनसन सू' पाइये, ऐसी उत्तम ठावें ॥१॥ 
पहिला स्वर्ग सुहावना, है कुबेर का लोक | 
यक्ष गन्धर्वे जहाँ अपसरा, भोगी सहा अशोक ॥॥२॥ 
लोक बरुन की छवि घनों, रतन जड़े शअ्रस्थान | 
बाग घने शोभा घती, बड़े सुखों की खान ॥३॥ 
इन्दर की अमरावती, रही स्वर्ग छवि धार | 
नृत्य करत हैं अप्सरा, श्रधिकों जहाँ बहार ||४॥ 
रोग बुढ़ापा भय न हाँ, जो कोइ पहुँचे जाय | 
.. रतन जड़े मन्दिर मिलें, भोगें भोग अघाय ॥५॥ 
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सोमलोक में सुख घना, पावें अ्रति ही चेन | 
रनजीत कहै वहाँ जाय कर, देखे अपने. नेन ॥६)॥ 
श्रादित्य लोक में भोग है, नाना विधि सुखदान | 
दिव्य देही पावे जहाँ, अ्रधिकी रूप निधान ॥७॥ 
शिव का लोक सुहावना, शोभा कही न जाय | 
जो जेसी इच्छा करे, तेसा ही फल पाय ॥5॥ 
सभा मुनिन को ललित है, तीरथ मुरति धार । 
सब परबत देही धरें, घनी अप्सरा नार |॥॥९॥ 
ब्रह्मलोक संबस्‌ बडा, तेजवन्त अधिकाय | 
अति उज्ज्वल निर्मल महा, दृष्टि नहीं ठहराय ॥१०॥ 
दमके सन्दिर रतन के, नाना विधि के भोग | 
वही बसे वहाँ जाय क॑, जो साधें तप जोग ॥११॥ 
सात स्वर्ग बरनन करे, सुक्षम कहे जनाय | 
जिस करनी सों जाय वहाँ, सो अब कहूँ सुनाय ॥१२॥ 
सुनो ऋषीश्वर सबे सुनाऊँ | धर्मिष्ठों के भोग बताऊ ॥ 
धर्मी पुरष बसत जा ह्ााँई | नाना सुख आनन्द तहाँ ही ॥ 
दूध दही घृत अ्रु पकवाना | सहित जहाँ मेवा है नाना !| 
दिव्य गहने जहाँ रतन जड़ाऊ। रेशम बस्तर अधिक सुहाऊ | 
जहाँ अ्रप्सरा सेव करत हैं | श्राज्ञा माहीं खड़ी रहत हैं ॥ 
अज्ू त बाजे बहु बाजत हैं | महा विनोदी तह राजत हैं |॥ 
जो कोइ कूवा ताल खिनावे| और बावडी बाग बनावने || 
सुरग माहि वह श्रानन्द पावे | बहुत काल मृत्युलोक न आवे॥ 


७३४ श्री स्वामी चररणादास जी का ग्रन्थ 








दो० भूसि गऊ अरु हेस कां, और बसन दे दान | 
सो वे धरम प्रभाव ते, रहें स्वर्ग सुखभान ॥१३॥ . 


ग्रानन्‍न्द करते देखे भारा | कहूँ जो अपने नेन निहारा।॥ 
जिन नर गुरु की सेवा करिया | हरि की पूजा मन में धरिया ॥ 
मात पिता का सेवत कोना | ययाशक्ति कछु दान जु दीना॥। 
कन्द घूल फल अन्न जु दीया | विप्र साधु का आदर कीया ॥ 
हरष मान भोजन जो रूवाया | चलती ब।रो शीस नवाया ॥ 
तब वह दान बिरध ' हो फले | सोई आय प्रानी 'कूँ मिले ॥ 
सुख पावे तुष्ठे आननन्‍्दा | जो कोइ बोचे धर्म का कन्दार॥ 
जो कोइ पुन्य दान ह्मयाँ देवे। कुबेरलोक जाका फल लेवे ॥ 
दो० कियो अ्रगनिहोत्र सदा, कियो जज्न अ्ररु दान | 
काम लालसा ना कियो, जती रहे वे जान ॥१४॥ 
सब जीवन की दया विचारें | काहू दुख देवें नि मारे ॥ 
तन सन वचन रहें सुखदाई | देवें अन्न दान हरपाई ॥ 
वेद पुरान सुनें सुख पावें।| कथा कीरतन सों सन लावें॥ 
बोलें साँच तपस्या करें | साथे जोग पाप सब हरे ॥ 
गुरु साधन के दरशन धावें ।अरु सरधारेसों तीरथ न्हावें॥ 
सो वे बरुण लोक के माहों | प्रानी जा बहुते सुख पाहीं | 
जो कोइ चतुर पुरुष कहलावे | कृत्त:जतन कर दरब कसावे ॥ 
चहिये वह नित दानहि देवे । ह्याँ जस ह्वाँ बहुते सुख लेवे ॥ 


४. २ वृद्धि-वढ़कर २ जड़ ३ श्रद्धा ४ धर्मानुकूल श्राजीविका 
अमाओों।. 
5४.  प् 
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दो० पंनही नाँगे देत हैं, प्यासे पानी देत। 

' चररणादास यों कहत है, फल पावन के हेत ॥१५॥ 
भाँड़े बस्तर घोड़े हाथी | गोौवाँ देवें बच्छों साथी ॥ 
 देवें ऊंट पलाने! साजें | सो जा इन्दर लोक बिराजें | 
बहुतक॑ भोग करें वा ठाईं | रथ विमान चढ़ि रमें तहाँ हों |। 
मोर लेंगे काहू रथ साथा | हंस लगे काहू विख्याता ॥ 
कइयों के हाथी शअ्ररु घोड़े | कइयों के सारस के जोड़े ॥ 
अपने धरम दान के कीये | देवत होय स्वरग सुख लीये | 
देवसुता बहु सेवा करें | धरमनीक को हित बहु धरे ॥ 
जिनका रूप जानिये ऐसा | श्रगनि तपा सोना है जेसा ॥ 
शुद्ध फदिक ज्यों निर्मल देहा ।.रतन जदित हैं जिनके गेहा ॥ 
कंठ साहि रतनों की माला | महारूप धारें वे बाला | 
दो० बाजे सुधघड़ बजावहों, निरतें श्रति चतुराय | 

' घधरमनिकों के कारनें, अस्थायी धरमराय ॥१६॥ 

' क्वाँजो है धर्मात्मा, चढ़े विमानों देख | 

जहाँ इच्छा तहाँ जात हैं, कीड़ा करें. श्रनेक ॥ १७॥ 
अन्न दान के किये ते, पावें अ्रप्तत भोग | 
... तांतें सबही नरन कूं, दान ही देता जोग ॥१८॥ 
जो नारी ऐसा प्रण धार | पतित्रता हो धर्म सँभारे ॥ 
पहिले सर्व कुदु ब को ख्वान | पीछे बचा आपहू खाबे॥ 
अरु अपने पति कू नित सेवे | सो वह इन्द्रलोक फल लेबे ॥ 
१ ऊट प्ररं बैठने. की काठी सहित । 
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देही दिव्य रूप धरि रहिया | सुन्दर एक विमान जु लहिया। 
. रतन जड़े घर मा हि बिराजें | श्राठों सिद्धि खड़ी छबि छाजें ॥ 
शील बरत में साँची नारी । पति की श्राज्ञा कबहूँ न टारी-॥ 
तिरदेवा स्‌ अपने पति कू । अधिक जानती है वह हित सू ॥ 
परपति के वह जाय न नीरा । सबकू जाने बाप अ्ररु बीरा ॥ 
अन्य पुरुष के छुवे न मोती । अ्रपने पति की पहिरे पोती! ॥ 
तिरलोकी जाकू सिर नावे | जहाँ तहाँ वह .अस्तुति पाव ॥ 
स्वर्ग माहि सुख लेनेवारी | शुभ लक्षण. सब बात सँवारी.॥ 
पति के संग लगी ही रहै | काह से पीया की नही कहै ॥ 
दुख विपता में संग न छाँडे | अपने पति ही सू हित साड ॥. 
बुरा भला पतिकू नह जाने । हरि ही की सम ताहि पिछाने ॥ 
बुरी भली आज्ञा जो करे | सबही माने नेक न ठार | 
कोढ़ी अँधरा जो पति वाका | चित सूं सेवन कर जो ताका ॥ 
पुरुष मर जावे जग सेती | वाके संग जले कर -हेती ॥ 
पति कू कष्ट होय दुख माने | वाका सभी . आपना जाने || 
दो० शुभकर्मी भर्ता भरे, के षटकर्मर करे। 
.. मान भंग नाहीं करे, सेवा. चित्त. धरे ॥१९॥ 
भर्ता पुण्य करें सुख साने | पाप करे जग दुख हिये झाने ॥ 
ऐसे कर्स करे जो नारी | पति समेत जा स्वर्ग मेँकारी ॥ 
इन्द्रलोक में जाय बिराजे | सहस चौकडी लों . वहाँ राजे ॥ 
रतन जड़े भूषन रहैं पहिरें | मुतियन के हिये हार जु लहरें ॥ 


ह र्डाः ठ त्‌ श्री | नासकेतोपाख्याने गासकेत ध्य स्वग वरणनो न |! | नाम त्रयो दशो | द शं | 5ध्यायः ॥। १ ठ्छे है 
३ काच के बने हुए वासेक मशिर्य-पोत २ प्रातः काल के पहस्कश तर 7 
9. गिच के बने हु अजवार क्‌ मरि य-पोत २ प्रातः काल के कर्म 
कक. । णं ह हे पटर । 
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अथ चतुदंशो>ध्यायः 
हु ---+ नासकेत उवाच :-- 

दो० ब्रह्मभ्रोज जो देत हैं, जज्ञ करें चित लाय। 

आर तपस्या करत हैं, अपने तन को ताय ॥१॥ - 
जेठ सास पंच श्रगनी तापें | चार ओर ही पावक श्रापें ॥ 
पँचवों अ्रगनि सीस पर भाना | यह पँच अगनी लेह पिछाना || 
पूस माह . में ऐसे धारे | सहस धार के लेने बारे ॥ 
टिगटी पर सटका धरवावें | सहस छेद तामें करवाबें ॥ 
जल भर वा तल बेठे सोई | ऐसा कष्ट करें जो कोई ॥ 
सो वे रतन जड़े घर पावें | सोमलोक में बहु हुलसावें ॥ 
दो० सोते का जो दान दे, सूरतोक कू जाय | 

अ्ररु कपड़े का जो करे, वाही लोक रहाय ॥२॥ 
' आसोज अरु कातिक जब श्रावें। तिनमें विप्रन कू॒ भुगताव 
खीर खाँड भोजन करवावें | साध््‌ ब्राह्मण नोंत जिमाबें 
दक्षिणा दे टीका जब काढ़ | वाका धर्म श्रधिक हो बाढ़ ॥ 
पौह माह दे लकड़ी दाना | बहु विधि देहि जडावल! नाना ॥ 
बेसाख चेत ऐसा जिन कीया । श्रन्नदान सेंगतों कू दीया ॥ 
जेठ साढ़ जिन पानी प्याये | सोरन* दान दिये मनभाये ॥ 
ते जिय जावें स्वर्य मेंकारी । झ्राननन्‍्द पावें श्रधिक अपारी ॥ 
दान दियें फल आगे आ्रावें | नाना भोग करें सुख पावें ॥ 
जिन पति संग जलाई काया | याहू का फल श्रधिक बताया ॥ 


१ सदा से बचने के लिए रजाई आदि २ स्वंर्ण | - 





छरे८ श्रो स्‍्वाम । चरणादासजी का ग्रन्थ 


साठ करोड बरष वह नारी | रहे सूर के लोक मेक्ारी ॥ 
सो वह दिव! सारग कू पावे। पति सू कर जोरे ही जावे॥ 
शुभ सग माहों वृक्ष घने ही | सुरज तुल्य बिसान बने ही ॥ 
नदियाँ दूध सहित दधि घी की | झ्रु मीठे जल ही की नीकी ॥ 
दो० जहाँ पटंबर* बादले, श्र बसनन को छाॉँहि। 

सुरज ही के लोक कू, हझ्वाँ होकर वे जाहि॥३॥ 
जो सूरज के सेवक जानों | सुरही लोक बसत मन आनों ॥ 
सुखदाई जानों वह लोका । जहाँ बस कुछ रहै न शोका ॥ 
अरु बाजों के शब्द जहाँ हैं | गन्त्रव लाखों. रहत तहाँ हैं ॥ 
बस्तर सूषन पहिरे श्रावें | गाव नाचें ताहि रिभावे !॥ 
दो० जो सेवक महादेव के, पहुँच वाके... लोक | 

सुस्त सेती जहाँ रहत हैं, निर्भे अधिक असोक ॥४॥| 


पर कन्या का ब्याह रचाव | परमारथ के हेत करावें॥ 
बिप्पररे बालक देह जनेऊ | ऐसे कारज में चित देऊ ॥ 


अरु कोइ ऐसा कारज आबे | परकारज को उठ उठ धाब ॥ 
स्वरगलोक पावत है सोई । भाव नर नारी क्यों न होई ॥ 
बिना दान शिवलोक न पाव । धरसहीन कैसे कर जावे ॥ 
रतन जड़े नाना छवि वाकी | सब शोभा बरनु' कहा जाकी ॥ 
जो ब्रह्मा के सेवक होई | वाके लोक बसत हैं सोई ।॥। 
आनेंद करे महा सुख पाव | ब्रह्मलोक को जो कोड जावें ॥ 


जो ज्षाह्मरा अपना धर्म राखें | करे सुकर्म कॉठ नहिं भाखें ॥ 
व 202 फटी कर 5 फल 


०. ९ दिव्य २ रेशमी वस्त्र ३ ब्राह्म ग॒ । 
७३. ५ 
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वेदपाठ साथें घट करमन | संध्या गायत्री श्ररु तरपन ॥ 
बडे न्फ ३ 

ऋतुवन्ती नारी पे जाव | और दिनाँ चित नाहि लगावबें ॥ 

सब मनुषों से हित कर बोलें | निदा त्याग भली मुख बोलें ॥ 


७. 


शील दया हिरदे में धारें। सो ब्ह्मा के लोक पधारें ॥ 
दो० ज्यों क्षत्री धर्म आपने, सावधान जो होय | 

. बस्ती की रक्षा. कर, लोग दुखी नहिं कोय ॥५॥ 
अपना अ्रंश बाँठ कर लेबे । साथ्व ब्राह्मण ग़ऊ जु सेव ॥ 
साधन की सेवा चित धर । रन में ज़ुके सनमुख मर || 
सो वे स्वर्गलोक क्‌ जावें | भोग भोग बहुत सुख पार्वे ॥ 
व श्य शीलजुत गऊ चरावे' [साधु ब्राह्मणन कू सिरतावे ॥ 
बोलें साँच बरिणज के माहों | सत ब्योपार मूठ कछु नाहों। 
शुदर अपने धर्म सफारी | साँचे दयावन्‍त उपकारी ॥ 
सेवक गऊ बिरामन! केरा | अपने गुरु का मत सों चेरा॥ 
कोइ श्रतीत और ग्रुरुभाई | सेवा करें बहुत चित लाई ॥ 
ऐसे चार बरन जो लेखे | चढ़े विमान जात में देखे | 
और जिन्होंने लक्षमी धाईर। लोक कामना पहुँचे जाईं॥ 

इति &ी नासकेतोपास्याने स्वर्ग वर्णानो नाम 
चतुर्दशोउध्यायः ॥१४॥। 
आल 


पं ज 
0० . 
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अथ पम्चदशोध्ध्याय: 

--£ नासकेत उवाच :-- | 
जिस जिस देवत कूँ कोइ धांवे | ताके लोक माह वह जावे ॥ 
ठाकुर! का कोइ भक्ता लसे | वाके लोक माहिजा-बसे ॥ - 
करे विनोद महासुख भारी । के हो पुरुष और के- नारी॥ 
दिया जिन्‍हों दधि दूध मिठाई। भोजन दिये महा सुखदाई ।॥ 
दिया घीव रस सोना रूपा | छाया करी हरी जिन श्वूपा ॥ 
मोती माणक गुलीर कपुरा | दिये दान जिन बस्तर पूरा ॥ 
बहु बिधि दान करें जो केता । तीरथ बत॑ करें भ्ररु जेता ॥ 
जाका फल मन में नह धरे | सब ठाकुर क्‌ श्ररपन करे ॥ 
दान करे हरि के हित बोबे | सो बेकुण्ठ परापति होंवे ॥ 
तातें श्रपनो भला करीजे | धर्म पंथ में. सदा रहीजे ॥ 
गुरू ब्राह्मग के जो माने | जो गृहस्थ क्‌ बेद बखाने ॥ 
जो गृहस्थ के साथ्वच आवे। देखत उठक सीस नवाब ॥ 
आदर आसन दे बेठारे। सुख सू सीठे बचन उचार ॥। 
जथाशक्ति भोजन करवाबे | कद मल जेसा घर पाव ॥ 
जिन साधों का सेवन चीन्‍हा | देवत पिचर पूजन कीन्हा ॥ 
साधु समान जगत के साहीं | और धरम कोइ दीखे नाहीं |॥ 
जिनकी अस्तुति राम बखानी | वेद पुराखणन में हो जानी | 
दो० एक समय धरमराय सब, लीने दूत .बुलाय | 


१ श्री भगवान २ खोपरा का गोला । 
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. .कहा कि तिरलोकी बिषे, हरिजन हैं श्रधिकाय ॥१॥ 
एक बात यह जाने रहियो । मेरा कहा जो नीक लहियो ॥ 
साघुरूप क्‌ ऐसे जानो | हरि की देह मिले पहिचानो ॥ 
वे तो हैं परमेश्वर प्यारे । रहैं राम का बाना धारे॥ 
जिनके दरशन पातक नासें | जनम मरन की छूट गास ॥ 
किरपा कर निज भेद बताव॑ | चौथे पद आनन्द दरसाव ॥ 
ऐसे साधुन कू कहि देखो | हरि सम जिनक्‌ू_ जान बिसेखो ॥ 
साधु बसे जहाँ तुम मत जइयो. | उनके सेवक क्‌ सत गहियो. ॥ 
झौर साधु जाँ जिस घर माहीं | ह्वाँ भी तुम कू जाना नाहीं ॥ 
दो० साधुन- की सेवा करें, श्ररु चरणामृत लेह | 

. तिनके भी मत -जाइयो, जिनसे उनका नेह ॥२॥ 
क्रौर गिरस्ती ठाकुर सेवें | माला फेर नाम हरि लेबें ॥ 
राखें बरत जागरन करें | संध्या समे आरती सरें॥ 
भोग लगा कर भोजन खावबें | और सन्‍तों को सीस नवावें ॥ 
जिनके घर तुम कभी न जावो | श्रपनी सूरत नाहि दिखावो ॥ 
दो० परमेश्वर के पारषद, उनकू लेने जाहि। 

- तुम तो भूल न जाइयो, याद रखो मन साहि ॥३॥ 
, विष्णुभक्ति परभाव कू, श्ररु साधन की बात-। 
-चित्रगुप्त भी ना लखे, न्याव नहों उन हाथ ॥४॥ 
अरु इक नदी स्वर्ग के माहीं | नाम पुहपका श्रधिक सुहाई ॥ 
सिध गंज्नव ता निकट बिराजें. | देवत श्ररु धर्मातम राजें ॥ 
पुण्य बढ़त है नहाने सेती | तामें है सोने की रेती ॥ 


७४२ श्रो स्वामी चरणदासजी का ग्रन्थ 


शंख पद्म ता माहि भरे ही । पुहुप भरे जहाँ वृक्ष खरे ही ॥ 
दूध सुधा सा .जल है ताक | ढेर मणी का कूल जु वाक ॥| 
सुरज किरणों से अति दसकें | चन्द चाँदनी सों वे चमके | 
दो० वाके तट इक बाग है, सुख का. देन सुथान | 
पवन सुगन्धी लिये जहाँ, बहत रहत सामान ॥५॥ 
देखे तहाँ बिलास ही करते | बहुत भाँति कर सुख ही धरते ॥ 
भूख प्यास जाडा नहिं-गर्मी | सदा निरोग रहें वहाँ धरमी ॥। 
बूढ़ा बाला ज्वानन दरसे । दुख कलेश ह्याँ कछू .नपरसे ॥ 
कष्ट तपस्या जो जग करई | भय अरु दुख वह कहूँ न भरई | 
करें किलोल हरष सुख पावें | चररपदास जो स्वर्ग ही जावें ॥ 
अरु पतिवर्ता फल बहु भोगे | संग पुरुष के -जोगा जोगे ॥ 
इच्छा करत भोग जो आये | कहाँ लग कहूँ बहुत सुख पावे ॥ 
पतिब्रता बहु नेंन निहारी | शुभ कर्मों के करने वारी ॥ 
अरु जो हैं विभिचारिन नारी | उन पर विपता देखी भारी ॥ 
जिनहूँ की. में कहूँ सुनाई | दुराचारिनी पति दुखदाई ॥ 
दो० खोदा चित खोटे करम, पुरुष पराये - साथ | 
चोरन जारन हैं घनी, जिनकी सुनो जो बात ॥|६॥| 

कलह सुहावे श्रति कंकाली | सेले मन की अ्रति जंजाली ॥ 
अपने पति क्‌ दोष लगावें | आन पुरुष सों चित्त मिलावें ॥ 
जलती रहें हिये के माहों | या जग में जस नेकहु नाहीं ॥ 


जब वह मरे पकड़ जम ले जाँ। उनक्‌ देहि नरक दारुण माँ || 
कस नडन न मम पर 
१ समान-मंद । न्‍ | 
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चोरासी वर्ष क्रोडजु ताहीं। ह्वाँस तिन्‍्हें निकार्से नाहीं॥ 
अष्ट धातु के पुरुष बनाये | पावक सम वे अधिक तपाये ॥ 
जम कहे इनके संग मिलो ही | जार तुम्हारे गले लगो ही ॥ 
सार मार के ही लिपटायें | जलते त्राहि कहैँ दुख पातें ॥ 
अरु जो पापी नर ह्वाँजानें | जम श्राज्ञा बहु पीड़ा पायें ॥ 
अरु जम यों कहैँ पापी लोगो | खोटे कर्म किये अब भोगो ॥ 
रे मुरुख ऐसा तन पाया | सो तुम पापहि माहि गेंवाया ॥ 
एक जनम के सुख के काजा | एक कल्प श्रुगतो नरक साजा | 
दो० बहुत दिनों तनना रहै, जानत हैं सब कोय | 
पाप गाँठ बाँघें घने, ये अपराधी लोग ॥७॥ 
कलह॒ लड़ाई करत हैं, औरन कू दुख देत | 
हाँ भी वे दुख पावई, नरक माहिदुख लेत ॥८॥ 
पापी जीवन कू कहें, किकर सारहि सार | 
करम भोम दुर्लभ महा, जनम न वारंबार ॥६॥ 
बोये ना शुभ करम ही, अब लुनते सुख भोग | 


ब्ड 


त॑ कीने खोदे करम, बडा लगाया रोग ॥१०॥ 


इति श्री नासकेतोपाख्याने विष्णु भक्ति प्रभाव वर्सनो नाम 
पंचदशो5ध्याय: ॥१५॥ 





७४४ . श्री स्वासी चरणदासजी का ग्रन्थ 
अथ पोड़शो>ध्यायः 
--: नासकेत उवाच :-- ह 

स्वर्ग लोक इक और अनूठा | सो वह सृत्युलोक में डोठा ॥ 
वह भी बड़भागन सु पावे । हरि किरपा पुन्य से बन श्राव ॥ 
दो० अ्रचरज सनुषा देह कूँ, स्वर्ग लोक ही जान। . द 

तामें श्राये होत है, परमेश्वर पहिचान ॥१॥ 
ऐसा स्वर्ग लोक नहिं दूजा | तामें श्राकं सब. कुछ सूक्का ॥ 
तामें भोगे भोग श्रपारा | तामें दीखे श्रुति गुलजारा ॥ 
सूरख याका भेद न पाया | तामें सब ब्रह्माण्ड समाया ॥ 
तामें पावें करह्य विचार | ताम आक तत्त्व निहार॥ . 
जाके दीखें दस दरंबाजे | तामें अनहद बाजे बाज ॥॥ 
करम धरम बहुतें तप कीना | ताते हरि ने नर तन दीना ॥ 
ऐसा पाया स्वर्ग गँवावें | कलप कलप बहुते पछतावे | 
जो कोई हाँ सूं गिर जाबे । सनुषां देह बहुरि नहि पांव ॥ 
दो० मनुषा देह अ्रतृूप की, कही चरनही दास. 

और बात अब कहंत हूँ, लहै स्वर्ग में बास ॥२॥ 

“नारी जनक विदेह की, जाका बहुत विचार | 

सुक्षम करि वर्णन करूँ, ताकू हिय में धार ॥३॥ 

तन तजकं स्वर्गहि गई, मु द गये जमपुर द्वार ) 

जो कोइ मूये ता .दिनां, सबकू - लेगई  लार ॥|ड। 

आगे पीछे भोर लौं, और साँक लग जान । 
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सबे जीव सुरपुर गये, यह तू निहचे माच ॥५॥ 
सुनों ऋषीश्वर कहत हूँ, बड़ा अश्रचंभा जोर । 
सभा धरमहीराय की, में भी था वह ठौर ॥६॥ 
बैठक धर्महि राय की, तामें सभा सुजान। 
जहाँ ऋषि बैठे गुणा भरे, तिनकू निर्मल ज्ञान ॥७॥ . 
'धंरमरांय बंठा दिपे, ज्यों तारों में चन्द | 
जहाँ ब्रह्मासुतं श्राइया, नारद सुख का कन्द ॥८॥ 
बारह रवि सम तेज उसी का | धरमराय किया भाव! जिसी का | 
धरमराय लखि उठिक॑ धाया | करि प्रणाम आसन बैठाया ॥ 
अरघ पाद करि पूजन कीया। हाथजोड़ बोलन फिर लीया ॥ 
हे ब्रह्मासुत हे ऋषिराये | हे बुधिवान भले तुम आये ॥ 
श्राज सुफल भया जनम हमारा | भगवत किरपा भई श्षपारा ॥ 
तुमसे ऋषि का दरशन पाया । बड़े भाग जागे सुख छाया ॥ 
यह सुन चारद मुनिजी बोले । बचन प्रीति के मुख सों खोले ॥ 
-“5 भारद उवाच :-- 
मोकू तुम दरशन की इच्छा | श्ररु कछु पूछन आयो सिच्छा ॥| 
दो० तुम सब लायक जोग हो, है. राजा धर्मराय | 
धरम कहां श्रंधरम कहा, मोक्‌ देहु बताय ॥६॥ 
॥ सोरठा।॥॥ 
आर कहो तुम मोहि, श्राश्रम चारों के धरम | 
सबब ज्ञान है तोहि, यह मेटो मेरी भरम ॥ 





१ पूजन । " 
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--: नासकेत उवाच 
दो० यों नारदजी कहत थे, जम सेती यह बात | 
इतने ही में दीखिया, बहुत बिमान जु आत ॥१०॥ 
श्ररु बाजे बहु बाजत आवें | करती नृत्य अप्सरा धावें ॥ 
मुरली शंख पल्ावज भेरा | हाथी घोड़े शब्द घनेरा ॥ 
ऐरावत पर इन्दर राजा | ह्ाँई था लीये सब साजा ॥ 
उसही समें वायु की नाईं। लखि जमराज छिपा घर माहों॥ 
मुन्तों समेत तेजस्बी राजा |-और दूत भय सू गये भाजः ॥ 
अ्ररु उसके गरा भी कहीं भागे | जो कोइ रहे सो छिपने लागे || 
मोकू' बड़ा अ्रचंभा भया | खड़ा होय कर देखत रहा॥ 
वाही समें जु रथ ह्वाँ आये | मानों पुज श्रग्नि के घाये ॥ - 
उनसू उड़ पतंगे ऐसे |.छुटें तारे नभ में जंसे॥ 
ऐसा ठाठ वहाँ कर गया | धरमराय फिर अथिर १-भया | 
दो० थ्रा बैठा भयभीत सा, डरता सा मन माँहि | 
पीछे से देखने लगो, तेज धरे वे जाँहि ॥११॥ 
+:: सारद उवाच :-- 
कोतुकर विष्णु समान ही, ऐसे हो महाराज |. 
यक्ष राक्षस के भूप तुम, तीन लोक तोरे राज ॥१२॥ 
वडा अश्रदंभा सो भया, डर भागे किस काज | 
वायु वेग ज्यों उठ गये, कारन कहिए आज ॥|१३॥ 
फिर वहुरे८ तुम श्रापही, आसन बैठे आ्राय | 


१ स्थिर नहीं रहे २ वैभव ३ तेरा ४ पघारे | 
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साँच कहो संक्षेप से, मोक देहु सुनाय ॥१४॥ 
"55 यम उचाच :--- 

हे मुनि महा जु श्रष्ठ हो, कह सु तुम सुन लेह | 

छिपी बात है एक यह, सावधान चित देह ॥१५॥ 
पुन्य विचार संप्रन तामें | सुनो प्रीति सों कहँ कथा में ॥ 
हे मुन्ति मृत्यु लोक के माँहीं | श्रीमान महाराजा ह्वाँहीं।॥ 
साँच बचन का बोलन वारा | जिसका नाम जनक उजियारा || 
श्रश्वमेध जग का कर्त्ता जानों | सत्य धर्म में डिढ पहिचातों ॥ 
छिमा दया अ्ररु शील सहित है | हरि की सेवा करत रहत है ॥ 
ज्ञानवन्त शीतल सुखदाई | क्रोध लोभ बिन रहत सदाई ॥ 
बेद श्र्थ का जानन हारा | नीति धरम का है रखवारा ॥ 
अपनी परजा क्‌ सुख देवे | एक एक की सुधि ही लेवे ॥ 
दो० जेसे माली बाग को, सुध के भूले नाहि | 

ऐसे अपनी सृष्टि कं, राखे रक्ष्या माहि ॥१६॥ 
दूधभरी गऊ दान करत है | रंकन का बहु दुःख हरत है ॥ 
खेती सहित भूमि का दाना। विप्रन कू' देकर सनमाना |। 
बड़ी उमर को परजा सारी | नीति धर्म सब करे सेभारी ॥ 
ऐसा महाराजा श्रतुरागी | जाका नाँव जनक वड़भागी ॥ 
जाकी नारि सतवंती नामा | जिसके भये संपुरन कामा || 
सभी लक्षरों सहित बिराज | सब धर्मों कू लीयें राजे ॥ 
पतिवर्ता श्ररु पति की प्यारी | सदा पिया की आज्ञाकारी ॥ 
भरता ही की भक्ति करेवा। भरता ही जिसका है देवा ॥ 
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दो० स्वासी के दुख से दुखी, स्वामी. के सुख सोय / 
स्वामी के रंग में रंगी, और नेह सब खोय ॥१७॥ 
जब भरता के दरशन करे | पिया की श्रस्तुति कर मन-भरे ॥ 
भरता क्रोध करे जब वापे। मीठे बचन कहै वह ता पे॥ 
भरता अरु सब कुदु ब जिसावे | पाछे बचा आपहूं खाबे॥ 
ऐसे श्रौर बहुत गुनवंती | तिरियन में अ्रधिकी सतवंती ॥ 
पतिवर्ता मैं जान बड़ी ही | जाती स्वर्ग विमान चढ़ी ही ॥ 
इन्दर सहित देव बहु साथा | सभी- नवावें- जाकूँ माथा ॥ 
सभी विमान संग यों जावें | कमकमात करते ही आते ॥ 
बाजे बजत बहुत परकारा | गंध्रव गावन राग विचारा ॥| 
दो० चाहै जा अ्रमरावती, चाहै जा. ब्रह्मलोक | - 
चाहै जाबे शिवपुरी, किये पुण्य के थोक ॥१८५॥ 
आनन्द भरता सहित जु पावे। चढ़ी विमानों ऊपर जावें ॥ 
वाका तेज अचानक आया । हो भयभीत भाज में गया ॥ 
घर में गया छिपा पहिचानौ। दूत भजे सो भी: तुम्त जानो ॥| 
बातों ही के करने माँहीं | दूत गए सो आये द्वाहीं॥ 
सुनके नारद वहु हुलसाया | पतिवर्ता का उत्तर पाया ॥ 
श्ररु फिर नारद पूछन लागे। सुरज पुत्तर! सुनो सुभागे ॥ 
भानु तेज सा तन है तेरा | ताये सोने का सा हेरा॥ 
देह तुम्हारी गौरी सुहनी | सुख साँवरा जु कारन कौनी ॥ 


१. सूर्य के पुत्र धमराजजी 4 
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धरमराय बोले मुसकाई | छिपी बात यह है ऋषिराई ॥ 
' मेरे ही हिरदे में रही | श्रव लग काह से नहिं कही ॥ 
बह्मासुत श्रब॒ तोसू भाखू | याका भेद कछु नहिं राखू ॥ 
जिन मनुषों तप दान किया है | निहचे हरि का नाम लिया है॥| 
दो० श्ररु इन्द्री मन वश किया, कियो योग ही ध्यान | 
हरि गुण गाये भक्ति करि, आराधे भगवान ॥१६॥ 
गुरु के भक्त साधु सेंग कीन्हा | हरिजन सेदन का ब्रत लीन्‍हा || 
क्षमा शील श्ररु दया बिचारी | सतवादी भये नर क्या नारी ॥ 
तीरथ करके फल नह चाहा | हरि की भक्ति करन का लाहा ॥ 
दुख सुख एक बराबर जानें | सत संतोष सदा हिये श्रार्नें ॥ 
पाँच यज्ञ कर हरि क्‌ श्ररपें | फल नहिं चाहें आप न थरपें ॥॥ 
' कौन कौन यज्ञ सो बतलाऊं । जुदे जुदे कर सब दिखलाऊ ॥। 
मावस श्ररु संक्रायत जानों | व्यतीपात द्वादशी सानों ॥ 
आऔर पाँचवें प्रनवासी | देवें दान रहें निरबासी ॥ 
अरु पेंच श्रगनी तपें निरासा | तप ही को पु जी जिन पासा ॥ 
दो० प्रेम भक्ति निहकाम जो, करें अनन्य ही भाय | 
तन सन हरि के ध्यान में, राखें चित्त लगाय ॥२०॥ 
ऐसे साधु संत जो श्रावें | पुरी पास हो आ्ञागे जादें॥ 
तिनकू देख नयन निहारा | जिनके तेज श्याम सुख म्हारा | 
पहिरे रहूँ कवच तन माही | तासू' श्राँच लगत है नाहीं।॥ 
नारद यह सुन निहचे कीजे | यही बात हिरदे धर लीजे ॥ 
धरमराय अ्ररु नारद मुनो | दोनों की हम चित दे सुनी ॥| 


७५० थश्रो स्वामों चरणदासजी का ग्रन्थ 
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स्वर॒ग नरक को सब ही गाथा। तुमसों कही खोल ये बाता | 
देखी नासकेत नहिं राखी। नेत निहारी सगरी भाखी || 
इति श्री नासकेतोपारुयाने यस नारद संवादो नाम षोडशो5ध्याय/॥॥१६॥ 








अथ सप्तदशो<ध्याय: 
ह . --:नासकेत उवाच :-- 

दो० और बात इक जगत में, है. 'परसिद्ध लहूँ | 

देखी अपने नेंन हो, सो भो सुनो कहूँ ॥१॥ 

जो पापी जीवों किये, पिछले करम शअ्रघाय | 

जनम पाय या जगत में, सोई  भुगते श्राय ॥२॥ 
हत गउवाँ पातक कियो भारी | बिष दे मनुष सारिहृ डारी ॥ 
अपने गुरु के घर के माहों | देखें खोदी दिट्ट बुराई ॥ 
सो निषिद्ध काया धर आवें | हाँ चंडाल जौन हो पावें ॥ 
मारें राह! झूठ बहु बोलें | सो रोगी हो जग में डोलें ॥ 
जो सोना जग मारहि 'चुरावें। जनम पाय कुष्टी हो जाबें।॥। 
जो सदिरा पी भये मतवाले | जिनके दाँत हुये नख काले ॥ 
ब्राह्मरा पुस्तक पढ़ि न विचारा | पाव जनम नाग ही कारा ॥ 
ओर जिन पाप जान कर कीन्हा। वाहु जनम सर्प-कां लीन्‍्हा ॥ 
दो० जो कन्या कू हनत है, के बाहिर के गेह | 


२ राहगीरों को । 
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विप्पर भिष्टल माँस अ्रहारी | देत दान जिनक्‌ ग्रहचारी || 
दोनों गीदड़ को तन पावें | नासकेत यह खोल दिखावें | 
जो नर परतिरिया क्‌ ताक | पाबे जनम सुवर को शझ्ाार्क ॥ 
जो नारी पर पुरुष लुभानी | सो वे सूरी होती जानी || 
प्ररु जो दान करत कोइ रोके | पीठ लदे वह॒घोडा होक॑ ॥ 
भू ठा कर ब्राह्मरा कू देवे | सो तो जनस बाज का लेवे ॥ 
जो कोइ धरी धरोहर नाठे । श्ररु पक्षी के पर जो काट |। 
सो विट्ठाके कीड़े जानों | उनको पापी श्रधिक पिछानों ॥ 
काहू के जो बसन चुरावें | सो वेनर धोबी हो आावें | 
झौर जिन मोती रतन चुराया। अपना खाविद मार गवाया ॥ 
सो होवें पत्थर के कीड़ा | निहचे पावें किरम शरीरा ॥ 
दो० सब बिधि देवे जोग हो, नहीं देत वे दान। 
सने करें जो ओर दे, बागल१ हो जग आन ||४।॥ 
जो कुविश्ट श्ाँखन सूं देखे | अंधे काने होत विसेखे ॥ 
भू ठा वाद विवाद बढ़ावे | सो कछुवे की काया पाव || 
जो कोइ पर का दरब चुराव | सो तो जन्म इछ हो आव ।| 
इछ देह तज बन्दर होवे | जनम अ्रकारथ निहच खोब ॥ 
जो कोइ बेटी होती मारे | सो गिरगिद की काया धार || 
जो काह का सूत मुसाव ३ | होय नहारू४ बहु ढुंख पा ॥ 
गुली कपूर कपास घचुराबे | सो मकड़ी कौ देही पाव ॥ 


१ चिमगावड़ २ चोल हे चोरी करना ४ पैर का फोड़ा जिसमें डारे के समान 
जानवर होता है | 


3... 


७५२ श्री स्वासी चरणदासजी का ग्रन्थ 


जो काहू की चौरे पनही | जनम लेत चकचू दर तन ही.) 


दो० जिन काहु के फल चुरा, मानी -नाहीं संक | 
ते नर हाथी होय कर, सिर में खावें अंक! ॥५॥ : 
गुरू ब्राह्मगर का लिंया, जानें अ्रस चुराये |. . - 
' काला होवे सरप ही, मारूदेशर में जाय ॥६॥ 
विप्र साध पैरों जिनः मारे | ज॑ंनमत पिगलरेभये बिचारे.) 
जो ब्राह्मण कू मदिरा. प्यावे | कूकर जौन सोई हो आवबे ॥ 
जो काहू का श्रन्न चुराब | होवे बहिरा सुना न जावे ॥ 
काहू से कीन्‍्ही :दुष्टाई | वे तो मृग होतें बन जाई ॥ 
आप गुरू हो गुरू न कीन्हा | सो बिलाव होता हम चोन्‍्हा ॥| 
वृक्ष काट जो फूल चुरावें। जोन पपीहा की वे पावें॥ 
लितप्रति क्रोध नहीं हरषावें | सो वे जोन-योल<हो धाववे ॥ 


जो काहू की निन्‍्दा करें। जौन कोकिला की वे धरे ॥ 
दो० हरि के भोग लगे बिना, खाय रसोई कोय। : 


चरनदास यों कहत है, जोन काग की होय |॥७॥ -' 
देकर दान बहुरि पछितावबें | सो तो जौन भेड़ की पार्व ॥ 
भली वस्तु छिपकर जो खाबें । कुदुस्ब मित्रको नाहि दिखावें। 
सो होवें बगुले की. देही | कपटरूप धारत. हैं वेही-॥ 
जो अ्रनहोती लड़ लड़ाई | सो जंगल मक्खी हो जाई ॥। 
जिन सेवा पति की नहिं रोपी | सो तिरिया तन धरे जलोकी * | 


३ भर कुश २ रेगिस्तान ६ पॉगला ४ नेवला ५ जौंक | 
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राखें कपट शीस बहु नावें | सो पापी चीता हो आ वें ॥ 
जान सीख ग्रुरुसू फिर जावें | सो शरीर कोढ़ी को पावें॥ 
दो० खोटे, कर्मत सूं सबे, चौराती में जाहि। 

:.- कहाँ लॉ गिनती में करू, समझ देख मन माहि ॥८॥ 


: इति श्री नासकेतोपाख्याने कर्मानुसार योनि प्राप्ति वर्णन नाम 
सप्तदशो5्ष्याय: ॥। १७ ॥। 





 अथाष्यटादशोब्ध्यायः 
--: नासकेत उवाच :-- 
जिन मनुषों शंकर नहीं माना | ब्रह्मा का पूजन नहिंठाना ॥ 
विष्णु भक्ति में सन नहिं दीनहा | ग्रुरु सेवा का नेम न लीन्हा || 
साधों को सेवा नहिं जानी | तीरथ किये न परब पिछानी |॥ 
गुरु का कबहूँ नाम न लीया | कबहूँ पापी होम न कीया ॥ 
परमेश्वर का जप नह साथा | योग जुगत नाहों अराधा ॥ 
पाँचों इन्द्री बस नहिं कीन्‍्हीं | भली वस्तु काहू नहिं दीन्हीं | 
कथा कीरतन में नहिं गया | हरि सों बेघुख दुष्टी भया ॥ 
जिन नर ऐसी चाल बिसारी | सो डूबत हैं नरक मेँकारो ॥ 
दो० जिन पूजे हैं देवता, होम यज्ञ कर दान | 
नासकेत देखी  कहै, स्वर्ग लहें वह जान ॥१॥ 
धरमराय जब पकड़ बुलावें | पाप पुण्य का न्याव चुकावे ॥ 
पापी पठवे नरंक मँक्कारी | पुण्यी पठवे स्वर्ग सेंकारी ॥ 
. पाप पुण्य क्षीर हो जाबे | फिर वह सझुत्युलोक में आवे ॥ 


५ 


७५४ श्री स्वामी चरणादास जी का ग्रन्थ 








पापी देह निषद! जो पा । पुण्यी मनुष होय हुलसाव ॥ 
धनवन्ते उत्तम घर जनमें | भले भले लक्षण श्रार्वें तिनमें | 
अ्ररु जो चौरासी सु कढ़ँ | सनुष देह छघर ऊचे चढ़ ॥ 
खोटे लक्षण तिनके माहीं | चरनदास कहै निहचे श्राई ॥ 
जितके जीव जहाँईं जाईं | यह मत वेद पुराणन गाई ॥ 
साधु संगत कोइ उतरे पारा | और चौरासी जाहि मेंफारा ॥ 
सुत्ती ऋषीश्वर रस में पागे | धन्य धन्य जब कहने लागे ॥ 
श्रस्तुति करि मन सें हरघाये | श्रपने अपने अस्थल आये ॥ 
दो० नासकेत की यह कथा, संस्कृत्त के माहि | 
चरनदास ने सो करी, उक्ति आ्रापनी नाएहि ॥२॥ 
.. पढ़ा लिखा में कुछ नहीं, सतगुरु दीन्‍्हों ज्ञान [. 
!  रणजीता यों कहत है, ताही की पहिचान॑ ॥३॥ 
कथा जु अधिक सुहावनी, सुनकर उपज चांव | 
: दया धरम हिए आ बसे, भाजें सरब्ब कुभाव ॥४॥ 
सुनकर जो रहनी रहै, मन - माहीं गहि लेह । 
पाप निकट आवें नहीं, जनम नाहि दुख वेह ॥५॥ 
कथा सुनें चितवन करें, समझ धरे सन साहि। 
पवन नरक की ना लगे, पातक सर्बाह - नसाहि ॥६॥ 
सुत कर रहनी ना रहै, चले न याकी चाल । 
: चरनदास यों कहत है, ताहि नरक तत्काल ॥७॥ 


सुनकर सन लाव नहीं, तामें चित नहिं दे। 
१ निपिद्ध । 
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जीवत भिट्टल ही रहै, मुपे नरक का से ॥८॥। 
जनसेजय की साख ही, कहूँ सुनों चित लाय । 
कुष्ट! अ्रठारह ही हुते, सुनकर गये नसाय ॥ ६ ॥ 
नासकेत ऐसी कथा, जेसा धरम जहाज | 
जनमेजय तापर' चढ़ा, कुष्ट गये सब भाज ॥१०॥ 
खेवटिया जहाँ ब्यास से, बचन बादहीवानर | 
जगत सिन्धु सम जानिए, धरम जहाज पिछान ॥११॥ 
यामें जो कोई चढ़, सोई उतर पार। 
रहि जावे भ्रभिमान सु, सो. डूबे मेभधार ॥१२॥ 
सतगुरु ब्रिन डूबे सभी, रामभक्ति नहिं जान | 
सतसंगत आवबे नहीं, करके बहु श्रभिमान ॥१३॥ 
नासकेत की कथा कूँ, कहै सुने चित लाय | 
पाप तज भ्ररु पुन्य करे, बसे स्वर्ग वह जाय |[१४॥ 
शुकदेव के परताप सूं, कह्यो. नासहीकेत । 
पाप पुण्य के भेद कूँ, समकत कारण हेत ॥१५॥ 


इति श्री श्यामचरणदासजी कृत नासकेतोपाखूयाने शुभाशुभनिर्णय- 
वर्णानं नासाष्टादशो5्ध्यायः ।। १८ ॥ 








१ कोढ़ २ नाव चलाने का कपड़े का पाल । 


आरती श्री मक्तिततागर जी की 
आरती ग्रन्थ भक्ति सागर को, 
नित ही हुलल सकल जन कीजे | 
प्रन प्रम ध्ृत हित बाती चित, 
चोमुख माँहीं जोय सु दीजे ॥ 
ज्ञान प्रकाश वासना नाशें, 
घट में तिमिर श्रविद्या छीजे। 
दरशें श्यामाँ श्याम हिये में, .. 
नेनेन निरख रूप रस पीजें॥ 
पराभक्ति को पाय परम रसे, 
दंपति भाव माँहि समन भोजे। 
युगल ध्यान धुन सहज समाधी, 
हरि गुरु कृपा सु पाय पतीजे )। 
श्री ठाकुर बलदेव. -दास गुरु, 
सरसमाधुरी _ सुन गुन॒ लीजे | 
भजन प्रताप पहुँच चोथे पद, 
ग्रजर अमर हो जुग जुग जोजे ॥ 








